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स्वर्गीय सखाराम गणेश देउरुऋर की लि लो “देश को बी नतिंफ: 
अनूठी चस्तु थी। जावीय जीवन क्ली डन्नति तथा राजनेतिक 
ज्ञागुत्ति में ललका जे। भाग है वद सुलाया नहीं जा सकता । 
सरकोर ने यद्यपि उसके छुपने से बंद कर दिया, परंतु उखस- 
की छाप तो प्रत्येक्ष भारतवाली के हृदय पए अब तक 
अंकित है | बहुत खमय के व्यतोत देने से डलका समयेए- 
येगिता कुछ कुछ घट गई । इसपर भी उसका साह्दये ज्यों 
का स्थें विद्यमाच है । 


देडस्कर की देश की बात के चिरकाल्न वाद प्राफेसर 
सा्ाक्रष्ण का ने अपती “सारत की सांपतिक अवस्था” को 
प्रशाशित कराया। भ्रंथ समयोप ये/गी हेदे के साथ साथ 
देश रहित है । इस अंथ को लब से अधिक सुंदरता यही 
है कि यह पच्पातशल्य है। इस च्रंथ में खभी मर्तो पर एक 
सहश विचार क्विया गया है | ग्रंथ की लेख शे ज्ञो शान्ति तथा 
शांसीर्य से परिपूर्ण है । घाफे लर साहब धन्यवाद के येगय हैं 
इसमें छुछ भी सदेह नहीं । 
लेखक का अ्ंध न ते। देडरुऋर को “देश की बात” है और 
न प्रोफ़ेसर का की “सारत को सास्पत्तिक अवस्था । ० कदाचित्‌ 
पाठकगणु, इसके देने हो के सध्य में ध्यांद दे । यही कारण 
है कि इलका ताम “ देश व्ही रची दाल 5 के खाथ साथ 
लारतोथ संपक्ति-शास्त्ष रखा गया है। यदि देश की बात 
का यह ग्रंथ जोणोद्धार है दे। का के पंथ में दिये गये आथिक 
अश्ो के जातीय तथा खाम्यवादो रूपए के यह प्रगट करता है ! 
इसमें व्यावसायिक क्षेत्र में फ्रेहरिकलिस्ट का दी पथ प्रहणु 


(२) 


किया गया है। परंतु भौमिक क्षेत्र में साम्यवाद का अब- 
लम्बन किया गया है। लेखक ताललुकेदारो तथा जमींदारो 
प्रथा के साथ साथ मालपुज़्ारों तथा लगान फो शन्याय- 
युक्त समभता है। लेखक का मत है कि खेत छोटे छोटे 
भागों में विभक्त कर कृपिज्ीवी परिवार का मुफ्त में दे दिये 
ज्ञांय और यदि किसी की आमदनी डेढ से से अविक हा ते 
उस पर भी व्यापारियों तथा व्यचसायियां के सब्श ही 
आमदनी कर ( 7007005%0० ) लगाया जाय । कृषि में ऋषीा 
का प्रयोग भी लेखक उचित नहीं समझता । शन्य सब प्रश्नों में 
फ्रेडरिक लिस्ट तथा भारत के जातीयबादियां का शी पत्ष 
पोषण किया गया है। प्रकरणां तथा संडां के घिभाग में 
लिस्ट तथा सांधारण संपत्ति-शास्त्र के क्रम के मिला ऋर 
काम किया गया है । 


श्रीमान्‌ शिवनारायण मिश्र जो ने इस अ्रंथ का उद्धार 
किया इसके लिये लेखक उनके हादिक धन्यवाद देता हे। 
भ्रीमान्‌ भ्रीकृष्णद्त्त पाल्ीचाल जी तथा गणेश ज्ञी ने पमा में 
तथा श्रीनमंदाप्रसाद मिश्र जी ने श्री शारदा में इसके कुछ लेगा 
के प्रकाशित किया ओर श्री लाला हुर्गाप्रसाद जी ने प्रंथ के 
छापने में विशेष सहायता दी | अतः यह सब के सब महाशय 
लेखक के धन्यवाद्‌ के पात्र है। श्री पूज्यचर वाबूशिवप्रनाद 
क्ञीने इस अंथ के देखकर बहुत पसन्द किया। हमारे लिप 
-खखे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्‍या हो सकती हे : 
हम विनीत भाव से यह ग्रंथ उन्ही के समर्पित करते हद 
त्वदोय वस्तु गाविन्द्‌ तुभ्यमेव समर्षये » ! 
काशी 
२०-२१) 


| ७ सशिकर 
प्रकाशक का निवंदन हे 2 दे 
देश की बात के बन्द हो जाने के बाद अब तक हिन्कीय 


घक भो ऐसा ग्रंथ नहीं छुपा जे कि उसकी कमी के पूरा कर 
सके। देश की आशिक दशा बिगड़ने तथा ग़रोबी के बढ़ने में 
राज्य का जो हाथ है वह किसी से भी छिपा नहीं है। आच- 
शयकता थी कि जनता के संमुख एक ऐसी पुस्तक आती जो 
कि विस्तृत रूप से सरल भाषा म॑ संपूर्ण रहस्यों के। खेलकर 
रख देती । साथ ही उनको यह भी बताती कि उनका इृष्ट 
क्या है? और किस तरह उखको प्राप्त किया जा सकता है। 
मुझे; यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि प्रोफ़ेसर 
आशनाथ जो ने इस ग्रंथ के लिखकर देश की एक बड़ी भारी 
कमी को पूरा किया। उनके साम्यबादी तथा जातीयबादी 
विचार देश के लिये बहुत ही उपयेगी सिद्ध हागे। यद्यपि प्रंथ' 
बहुत ही बड़ा है तो भी पाठकों के लिये पर्याप्त श्रधिक रुचिकर 
खिद्ध हे|गा | पुरानो देश की बात! से यह “देश की सच्ची 
बात” हमारी समझ में किसी भी कृद्र नीचे नहीं पड़ती । कुछ 
अंशो में तो यह उससे भी अधिक उत्तम है। आशा है हिन्दी 
पाठक अपनो पुरानी खोई हुई चीज़ के पुनः डपलब्ध 
प्रसन्न दोगे और वे उससे भी अधिक इसका आदर करगे। 
सम्भव है पुस्तक का मूल्य कुछ अधिक जंचे किन्तु 
इसका कारण यह है कि इस पुस्तक का सम्पूर्ण कागज उस 
खमय खरीद कर प्रेस भेज दिया गया था जब महायुद्ध के 
कारण कागज का भाव तिगना चौगना था। पुस्तक कुछ देर 
से प्रकाशित हे! सकी इसके लिए उदार पाठक क्षमा करेगे। 
२० जनघरी ला 


शिवनारायण मिश्र | 
कानपुर । 


सहायक पुस्तकों को सूची । 
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पहिला परिच्छेद 
जातीय समृद्धि | 
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जातीय संपसिशार्व | 


मद्दाशय क्स्ने से पूर्चा सम्पत्ति शास्त्र ने बहुत महत्व 
नहीं प्रा्त किया था ओर न उसका शास्त्र के तैर पर उद्धव 
दी हुआ था । भिन्न सिन्न राष्यो के शासक आर्थिक समस्याओं 
को कल्पना तथा तक द्वारां ही हल करने का यत्न करते थे | 
कचस्ने ने सावेमौम वन्धुभाव तथा प्रेम को स्वयं-सिद्ध मान 
कर एक सम्पत्तिशास्त्र का निर्माण क्रिया, जिसको वास्तव 
में स्वंनिम सम्पत्तिशास्त्र का नाम दिया जा खकता है। इस 
महाप्रन्थ में डसने ऐसे ऐसे नियमी के जानने का यत्ल किया 
जिनसे सस्पूर्ण संसार सम्रुद्ध हो सके। भ्रन्थ लिखते 
ससय इस बांत पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि, 


जातियो के भिन्न मिन्न स्वार्थ तथा भिन्न भिन्न हित भी हो 
सकते है । 


जातीय सपत्तिशारत्र 


आँग्ल सम्पत्चिशासत्र के आचाय आदम स्मिथ ने मी 
स्वद॑ने का अनुकरण किया | ये भी 32008 हे पाई 
स्थिर आधार न दे सके । श्राजकल ससार की वी कि 
नेतिक तथा सामाजिक अवस्था द्वे उससे तो अभी कल 
काख तक, शान्ति को छुछु भी शआ्राशा नहीं प्रतीत होती £ | 
जातियों में समानभाव होने के स्थानपर प्रारमपरिव 
भयंकर घातक स्पर्धा दै। वे एक दुसरे की शक्ति चथा 
समृद्धि को नहीं देख सकती हे। परन्तु स्मिथ दल रहस्य 
कौन समभ सके । आपने सादंज़निक समानता तथा शान्ति या 
स्थिर समझ कर “ जातीय सम्पत्ति का खरूप तथा कारण " 
नामी अपूर्च पुस्तक लिखी ओर परकृतियादियों के सरश हा 
निहंस्ताक्षेप* को नीति को पुष्ट क्रिया। स्मिथ के धानन्‍्तर 
जे० ची० से ने भी समस्पत्तिशासूत्र लिखा और पूर्वांचायों के 
सदश ही निद्वस्ताक्षेप की नीति का समर्थन किया। परन्तु 
साथ ही उसने यह भी लिखा कि अचाधित व्यापार तथा 
निहेस्ताक्षेप की नीति तभी संभव है जब कि एक सार्वभोम 
राष्टू संगठन विद्यमान हो।। उसके शब्द्‌ है, “पारियारिक जना 
अल मम अब हक लक 
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फा ध्याच रख कर जो सम्पत्तिशार््र बनाया जाय उसका नाम 
जैयक्तिक सम्पत्तिशा(त्र रखना चाहिये। उसी के सदश जातियों 
का ध्यान रख कर जातीय सम्पत्तिशाख्र और सस्पूर्ण संसार 
का ध्यान रख कर खसावभोम सम्प्तिशास्र का निर्माण करना 
चाहिये ” । से के ऊपर लिखे विचार पर फ्रेडरिक लिस्ट से 
पूछे तक किसी भो संपत्तिशास्तश् ने ध्यात न दिया | सभी ने 
“पत्येक व्यक्ति तथा ज्ञाति का स्वार्थ सम्पूर्ण संसार के स्वार्थ 
पर निर्भर करता है ? इस स्वयं -सिद्धि को आधाण बता ऋर 
अपने अपने सम्पक्तिशाओं का निर्माण किया | परन्तु विचि- 
अता की बात है कि, उनका नाए सार्वधोम सम्पक्तिशास्तर 
रखने के स्थान पर उन्होने जावीय सम्प्तिशासत्र ही रखा। 
प्रोफेसर कूपए तो सावेभोम बन्चुसाव के पवाद्द मे ऐसे बह्े 
कि उन्होंने ' ज्ञाति तथां जातीयता ? को भी जैय्णाकरणों फा ही 
आविष्कार समझ लिया । 
सावभोम सस्पत्तिशासत्र८ खिखना चाहिये, ऐला कहना 
साहस मात्र है । उसकी वैज्ञानिक शैत्तीपर चुद्धि करवा 
नितान्त आवश्यक है । परन्तु साथ ही साथ जातीय 
सरपत्तिशास्त्र की उपेद्या दःरना भी उच्चित नहीं है। यह 
उचित हे।ता यदि जातियों के स्वार्थ तथा हित समान होते | 
प्स्तु शाक् से कहना पड़ता है कि इस संसार में पोेसी 
स्वर्गीय अवस्था झभी तक वही आई है। जातियां स्वार्थथश 
ह 
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एक दूसरी की स्वतन्त्रता को पददलित करने पर दहृग समय 
तैयाण रहती हैं। इस दशा में कौन ऐसी जाति दागी जे 
अपने संरक्षण के उपाय न करना चादे ओर अपना जोबन 
परतंषता राक्षसीपर बलि कर देने के सप्नझ हा । इस लिए 
झआात्मसरक्तण के निमित्त सबको सतक रहना चआाटिय। 

इस सतकीे अवस्था में किसके झुस मिल सक्षता 7? 
कौन जाति सेन्‍्यावस्था में सुख मान सकती है? यद् सथ 
होते हुए भी किसी के कुछ भी वश में नहीं हूं। प्रत्थक जाति 
आत्मसंरक्षण के लिए सचिन्त हैं ओर तोप बानद नथा 
जहाज में अन्त घन तथा ही फूंक रही है। प्रत्येक हे 
स्थल्शक्ति ठथा नोशक्ति बनने का ख़याल है। परन्तु आत्म- 
सरक्षण के इन सब उपायों के लिए सम्पत्ति क्री श्यायश्य- 
रूता है। यही फारण है कि सम्पत्ति शास्त्र लियाते समय 
जातीय विचार के नहीं छोड़ा जा सझता है। प्राचीन 
लम्पत्तिशास्त्त जिस सार्वभीम खंगठन का स्वप्त देखते थे 
उसकी अस्सी आशा करना दूथा है। और यह तब तक संभव 
नहीं है जब तक कि खंखसार के सस्पूर्ण राष्ट्र समान शक्ति- 
शर्त तथए एक सार्वभोम राष्ट्रसंगठन में सम्मिलित होने 
के लिए तत्पर न होयें । 

कल्पना के तौर पर मानिये कि अभी एक सा्वभौम राष्ट्‌- 
संगठन बन जाता है। होगा क्या ? अति समृद्ध देश और 


ष्घ 
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भी अधिक समृद्ध हैे। जावेगे ओर अति द्रिद्र देश और भी 
अधिक द्रिद्र हे जावंगे। जिस प्रकार अन्तरीय विनिमय 
की स्वतन्त्रता का परिणाम धन की अखमानता है उसी 
प्रकार अन्तर्जातीय विनिमय की स्वतन्चता का परिणाम 
आतीय असमानता है। यदि यह न होता तो जातिये को 
स्वृतन्त्र व्यापार की नीति का पिशरेक्ष करने की आवश्यकता 
दी क्या थो ? यूराप एशिया का दिन पर दिन शेाषण कर 
रद्द दे । वह राजनैतिक बल्लपर यहां स्वतन्तञ्न व्यापार की नीति 
को चला रहा है। यद्दी नहीं,यदि संखार के सभी राष्ट्र,यूरोपीर्य 
होवे या एशियाटिक, व्यापार में खतन्‍्ज व्यापर-नीति का 
अबल्लस्यन करे' तो परिणाम यह होगा कि जर्मनी आदि देश 
अपनी व्यावसाथिक उन्नति तथा खतनन्‍्त्र व्यापार की नीति रे 
खखार के अन्य राष्ट्री को चूस लेबेंगे आर जिस प्रकार रोम 
यूरोपीय जगत का चनाह्य स्वामी घन गया था उसी प्रकार 
दे भी सम्पूर्ण संसार के अधिपति बन जावेंगे। इस प्रकार 
यह रुप्ट हे! गया है कि, असी तक सार्वभौसम राष्ट्रसंगठन 
नही बन सकता हैं । अतः जातीय संपत्तिशाद्ध का नलिर्माए 
नितान्‍त आवश्यक है, जे! जातियों की सम्रदझ्धि के कारणों 
को बतापे। 


१ स्वत्तन्त्र व्यापारण्यवंद्ध व्यापार - बन्धनरदित व्यापार - मुत्तद्वांर 
वाणिज्य (78८ ६7306.) 
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पादक शक्ति तथा संपत्ति 


अमेरिका का इतिहास यही शिक्षा देता एं। अन्य देश भो 
इसी सत्यता को धरगट करते है, यह उनका शायथिक इति- 
हास लिखते समय ही सिद्ध किया जावबेगा। 

परन्तु आद्म स्मिथ इस सत्य का न जोन सका । उसने 
खतन्त्रता फो ज्ञातीय सम्रद्धि का मु8ग्य कारण न समभक 
कर अम-विभाग तथा श्रम की चमता को हो एक मात्र 
कारण प्रयट किया हैं । घद्द लिखता दे कि “ श्रम बह कीप 
है जहां से प्रत्येक जाति अपनी सम्पत्ति प्राप्त करती ह६ैं। ४ 
सत्य है। परन्तु प्रशक्ष तो यद्द है कि श्रमियां की कार्यक्षमता 
खतः किस पर निर्भर करती है? यदि श्सका उत्तर दवा 
कि “उनके भोजन छाद्न तथा रहन सहन पर ", जा कि 
स्वयं जाति की समृद्धि पर निर्भर है, तो यह कभी 
भी सल्तोषप्रद नही हे! सकता । क्यांकि जातिये कई 
सम्रद्धि भ्रमियों की कार्यक्षमता पर और उनकी कार्यक्षमता 
जातियों की सम्रद्धि पर निर्भर करती हुई यदि कट्दी जाये तो 
यह एक ऐसा चक्र है जिसका कोई सिरा नहीं। न्‍्याय- 
शास्त्र में इसीको इतरेतराश्रय देएष में गिना है। सारांश यह 
है कि, जातियों की सम्पूर्ण उन्नति का एक मात्र आधार उनकी 
खतन्त्रता है। यदि किसी राष्ट्‌ में व्यक्तियों के पूर्ण स्वतन््ता 
प्राप्त है, न्याय और आत्मसंरक्षण निर्विध्न दे।, व्यवसाय, कृषि, 
शिक्षा आदि की इक्नति में राज्य सद्दायता देता दे, भर्म, 
228. श्२ 
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सदाचार, विचार निर्वाध दे! और उपनिषेशों के द्वारा शक्ति- 
वृद्धि का अवसर प्राप्त हे! ते ऐसे राष्ट्र मे सम्पत्ति की इद्धि 
पिन दूनी रात चोगुनी देती है। 
स्मिथ उपरिलिखित खत्य फे समीप तक न पहुंच 
सके। वे घटना-चक्र के भीतर प्रवेश न करके ऊपर से दी 
उसकी गति का अज्ञुमान करते रहे । जिस अम पर उनके 
ग्रन्थ का दाराोमदार है वह ज्ञातीय सम्पत्ति के उत्पन्न करने में 
पक अत्यन्त तुच्छ कारण है | प्राचीन काल में दासें का अ्रम 
सस्ता तथा बहु मात्रा में जनता को उपलब्ध था। परन्तु इस 
पर भी पाश्ात्यें के प्राचीन पुरुष आधुनिक पुरुषों की तुलना 
में बहुत ही कम समझ्द्ध थे । इसका कारण यह था कि, उनका 
उस संचालक शक्ति पर प्रशुत्व न था जो जातीय संपत्ति 
फे चक्र को चलादी है । आजकल जातियां अपनी मानलखिक 
पूंजी को बढ़ाने का दिनादिन यत्न कर रही हैं। नवीन नवीन 
वैज्ञानिक आविष्कार तथां उनकी उन्नति करने में प्रत्येक जाति 
असंख्य धन खर्च कर रही है। यह सव,इसी लिए कि, वे 
अपनी सामाजिक, राजनेतिक तथा आर्थिक अवस्था को पूर्ण 
, तौर पर उद्नति देने श्रे समर्थे हा। सके | शोक्त से कहना पड़ता 
है क्षि प्राचीन सम्पत्तिशास्तश जितना एक खुझर के पाक्षने 
को उत्पादक समझते हैं उतना इन ऊपर लिखे कार्यो 
को नहों। इतना ही हाता तव भी फोर यांत थी । घिछित्रता 
श्३ 
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ता यह है कि, थे कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति में मो मी, 
प्रकार का अन्तर नहों समझते | परन्तु इससे बाय इसे 
चत्त सकता हे ९ एक भात्र कझृथिप्रधान शाष्टू में कीन सा 
ऐसी चुटि दे जे कि विद्यमान न दावे । ऐसे शाह में खोन, 
दारिद्य, दौर्वेल्य, ढेप, अशानता अपना नियासगढ़ बरपते 
आर इनके प्रभाव से उस राष्ट्र की शारीरिक तथा मानशखिक 
शक्तियां का विकास सदा के लिए रक्त ज्ञाना है भौर प्राउतिक 
शक्तियों का प्रयाग पूर्ण तौर पर न दवा सकते से पूती भो 
एकश्नित नहीं छ्वाती । 
इस प्रकार स्पष्ट दवा गया कि दिस प्रहार प्रासौन 
सम्पत्तिशास्त्रशों के विचार सर्वंधा अपरिपक्त होने से हेय 
है। उत्पादक शक्ति के रहस्य को न समझ कर उन्होंने 
जितनी भूले की है उनका घर्णन करना कठिन है। उन 
विचार में जातीय व्यचसायें की अपेक्षा विदेशीय व्यापार से 
जाति की सम्पत्ति तथा समृद्धि श्रधिकतर वढ़ सकती एऐ । 
परन्तु भारतवर्ष के व्यावसायिक अधघ-पतन के इतिदहाल 
के जाननेचाले विद्वानों को यद्द पता हा हूँ कि ऊपर लिग्प 
विचार कितना अखत्य तथा हानिकर है । प्रत्पेक घर 
बृटिश राज्य भारतीयों को विदेशीय व्यापार की उच्तति पर 
वधाई देते हुए उनकी समृद्धि को दिखाने फा यत्न करता है । 
परन्तु हे। फ्या सर्द द्द ? जितना जितना विदेशीय व्यापार 
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यढ़ता जाता है उतना उतना भारतवर्ष घनधान्यरद्ित आर 
निःसार द्वाकर दुर्भिक्ष का पात्र हारहा है । वास्तविक 
बात ते। यह है कि व्यावसायिक शरक्ति ही नागरिक स्वतं- 
त्रता, चुद्धि, विशान, कलाकौशल, व्यापारीय तथा राज़नेतिक 
उन्नति का सुख्य स्लोत है। इसी के द्वारा परतन्त्रता तथा 
अथ्ानता के श्रन्धकार से संतप्त कृषकों के कष्ट कम हेतते हैँ 
तथा डनको सुखमय जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त 
दाता है। यदि विदेशी व्यापार द्वाएा विदेशी पदार्थों के 
उपभोग से किसी राष्ट्र की संपत्ति तथा समृद्धि बढ़ सकती 
हा, तो उस अवस्था में उस राष्ट्र की संपत्ति तथा समृद्धि 
क्लिस हद तक वढ़ सकती है जब कि वह अपने दी व्यवसायों 
के स्वदेशी पदार्थों" का उपभोग करे, यह विचारने की बात है | 
सारांश यह है कि, किली जाति को व्यावचसायिकत शक्ति द्वोने 
से जे लाभ पहुंच सकते हैं उन लासे का हजारवां साग भी 
उससतो विदेश से सस्ते पदार्था' के मोल लेने से नहीं प्राप्त हे। 
खकता है | व्यावसायिक शक्ति बनने से जातियों को निश्च- 
लिखित लास पहुंचते है । 

(१) उनका आचार तथा स्वसाव उन्नत दे जाता है। 

( + ) उनकी सानसिफ शक्ति उन्नत तथा उठस हे 
जाती है । 


ः धप्क २? 3 कम 
(३) उनदी स्वतंत्रता तथा जीवन स्व॒रच्िन दाजाता है ! 


उत्पादक शक्ति तथा संपत्ति 
त्पादुक शशक्त तथा स पा ९ 


(४) कला कौशल के होरा बश्मूल्य पदार्थों के उत्यक्त 
देने से उनकी समृद्धि बढ़ जाती है । सा 

ऊपर लिखे सम्पूर्ण विवरण का ताहए्य यही दि, 
जातियों को उत्पादक शक्ति प्राप्त करने वा चलित अधशिव 
यल करना चाहिये। विदेशी व्यापार के हारा पिदेशी स्थाद- 
सायिक पदार्थों को मेंगाना डचिन नहीं है। उत्पादव शारि 
के प्राप्त करने में ज्ञातियां को पर्ग्याध अधिश पाप उलाने 
पड़े हैं । उनके बतमानकालीन खुखों का परिस्याग दर भावों 
खुलें के लिए यल्न करना पडा है। यदि कोर गद्य 
जांत को शिक्षित करने में ध्रन ब्यय वार्ता # ना उसदा 
प्रत्यक्ष तीरपर कुछ भी सम्पत्ति नहों मिलती है । शीला चादा 
है? शिक्षा के द्वारा जानि की उत्पादक शक्ति या जाती» 
ओर विपत्काल में राज्य फो इससे बहुत हो अधिक सहारा 
मिलता है । 

इसी विचार से आजकल स्वदेशी व्यवसायेांकी उच्च 
में प्रत्येक राज्यका ध्यान हैं। सभी विह्ान स्वद्देशों व्यवसाय 
का जातीय सभ्यता तथा स्वतंत्रता का आवार समभते हऐ 
ओर उनके ससुत्थान में प्रत्येक व्यक्ति के नम मन घन समर्पित 
करनेके लिए. उत्तेजित करते है । विदेशी व्यवसाय दे) 
पद्रथों का क्रय स्वेधो द्ानिकर है। इससे जशिक खुख नो 
भाप्त दा सकता है परन्तु जातीय जीवन सर्वदा के लिए नए 

श्द्र 


आग 


उत्पादक शक्ति ,तथा संपत्ति 
धो !६. ५४ हिल] 


है ज्ञाता है। इसकी शराब से उपमा दी जा सर्कतीः्हे; जो 
कुछ समय तक अत्यन्त आनन्द देती है परन्तु अन्त में भयंकर 
विनाश उपस्थित करती है | यह विचार चिरकाल से उठा 
हुआ है कि स्वदेशी व्यवसायों के समुत्थान के लिए बाधक 
सामुद्रविक्त कर का प्रयाग न करना चाहिये, क्योंकि इससे 
व्यायसायिक पदार्थों की कीमते' चढ़ जाती है ओर जनता के 
विशेष कष्ट उठाना पड़ता है। परन्तु हमारे विचार में इस 
प्रकार का तक सर्वेथा निरर्थक तथा हानिप्रद है | यदि इसी 
शैल्लीपर विचार करना प्रारम्भ करें ते यह कहना भी उचित 
ही हावेगा कि बालकों के न पढ़ाना चाहिये, क्योंकि उनके 
पढ़ाने के लिए घन अजेन करने में माता पिताओं को विशेष 
कष्ट उठाना पड़ेगा | विचित्रता यह है कि सभी उत्तम कास 
ऐसे हैं जिनमें कुछ न कुछ कट अवश्य है । ते क्या उत्तम काम 
कफरना»ही छोड़ देना चाहिसे? यदि भोजन करने में हाथ 
हिलाना पड़े तो क्या समोजन ही न करना चाहिये ? इस दशा 
में यह कौन मान सकता है कि “ कुछ समय तक पदार्थ महँगे 
गमल्तेगे” इस ल्विए स्व॒तन्जता, समुन्नति या सभ्यता के आधार- 
भूत स्वदेशी व्यवसायों के समुत्थान के लिए बाधक खाम- 
द्विक करका प्रयाग न करना चाहिये। इसमे सनन्‍्देह भी नहीं 


ह् 
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श्ड फा० नं० * 


कृषि तथां व्ययसाय 


है कि आरम्भ झारम्म में बाधक सामटद्रिक शस्के प्रयेगस् 
पदार्थों के महंगे देने से हम को कुछ कण पहुंचता £ परन्तु 
थोड़े कष्ट से हमारे अनेक भयरश याए अगन्नवाल के लिपि 
दूर हो जावेंगे जब कि स्वदेशी इप्वसायथ प्रफूतिलित टिकट 
जनता में जातीय जीवन तथा रत उता धरद्यन कर्गे । सारण 
यह है कि जातीय संपत्ति फी उत्पत्ति नथा दि उस शी उत्पा 
दक शक्ति या व्यावसायिक शक्तिपर निमर करनी है. स्वकि 
सुवयं जातीय स्वतत्रतां से उत्पन्न लिका उसी जानीय 
स्वतंचता का चिरकाल तक स्वरज्षिन सरमने में एप या भारों 
भाग लेती है। इसी बात के समझ कर चिद्दानां ने काल हे कि. 
स्वतंत्रता तथा व्यवसाय सदा साथ रहने र५। व्यायसाधिफ 
शक्ति किसी जाति को तभी पाप्त रोतो £# जब स्पतस्तप् 
हा परततन्नता का व्याचसायिक शक्ति से कद भी सम्पन 
नही है । 
0-+७५४%/७० ९४ ५ ९ ५ ७ «०-०--«« 
( ४ ) 
कृषि तथा व्यवसाथ 
सावेभोम श्रात॒भाव के विचार से देश के कृषिप्रधान 
'या व्यवसायप्रधान देने में कोई विशेष भेद नद्दी पड़ता ऐे। 
श्प्ल 


कृषि तथा व्ययसाय 


प्रकतिवादियों | ने उसी में स्वाभाविक नियम * के लगां कर 
व्यवसाय की अपेक्षा कृषिका उत्तम प्रगट किया था | जांतीय 
विचार से कृषि तथा व्यवसाय में बड़ा भेद है, जो इस 
प्रकार दिखाया।जा सकता है। एक मात्र कृषिप्रधान देश में 
जनता की आत्मिक, मार्नसिक तथा आशथिक उल्ञति का लोप 
हा जाता हे।;भीरुता, अनुदारता, अज्ञता, अस्वतन्त्रता 
तथा दरिद्रता कृषिप्रधान देशम ही अपना निवासग्रह बनाती 
हैं। परन्तु व्यवसायप्रधान देशो की यह डुदंशा नहीं हेती। 
व्यावसायिक देशों मं जनता की मानसिक शक्ति विकसित 
दा जाती है। साहस तथा निर्भयता के वे केन्द्र हा जाते 
हैं। स्वतंत्रता तथा समृद्धि भी उनमें दिन पर द्नि बढ़ती 
जाती है । यह क्‍यों ? यह इसी लिए कि कृषि तथा व्यवसाय 
के कार्यो मे ही इस प्रकार की विशेषताय है जिनका प्रभाव 
आचार, व्यवहार तथा स्वभांवपर विचित्र विधिसे 
पड़ता है । कृषक अपने शपने खेतोपर कृषि करते हैं । किसी 
पक ही खेत पर सस्पूर्ण कृषक मिलकर काम नहीं कर 
सकते । परिणाम इसका यह होता है कि मिल्र कर काम 
करने का अवसर न मिल्तने से उनमें सलम्मि्नन की शक्ति का 
हास हे। जाता है । कृषि कार्य ही विचित्र है। जे! एक कृषक 

१ प्रकृतिवादी-!?॥ए570 ८7०9. 
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' कृषि तथा ध्यवसाय 


क्र न्कू 
उत्पन्न करता हद बही दसरा कृषक उत्प्त करना 32,002: 
ग्राय; सव ऊृपकी को एक सरश हा छाता हो। जा पहाशा न 


पप्न करते हें उमस्नका उपभाग भा मे स्स्ेय #४॥वजरने ह। 
उनके अपने कृपिजन्य परदाथ को खेचने की यान दाम धाय- 


[# 


शपकता हाता हू 


कम प्रभाव पड़ता दै। कृपक को चिर्झाल हे या? धपने 
भयल का फल मिलता ऐ | फल मिलना या ने मिलन धष्टि 
आदि प्राकृतिक घटनाशोौपर निर्भर कग्ताएऐ। इसमें गह 
स्वतः निःशक्त हैँ। चद यही कर सफ्ताएं दि, ईश्यर 
की प्रार्थना करे ओर फल-प्राप्ति की प्रतीक्षा करता गएा। इम्पया 
उसके स्वभाव पर बड़ा भयंकर प्रभाव पढ़ता ह। उम्त 
घमाद तथां भाग्यवादित्व आदि देाप सदा के लिए शाजाने +* 
जिनका प्रभाव किसी भी समाज की उन्नति के लिए व्त्यम्त 
हानिकर देता है । कृपि-कार्य ही ऐसा है जिसमें क्रिसी की 
भी मानसिक उन्नति की कुछ भी सम्भावना नहां है| 
एक कृषक का चही कार्य दाता है जोकि उसके पिछ पिता- 
मह आदि चिरफाल से करेते आये थे। एक ही परिवार 
में रहने से भिन्न भिन्न विचार तथा स्वभावबाले व्यक्तियों 
से उसका मेल जेल बहुत कम हे। जाता है। नवीन नवीन 
आविष्कार तथा विचार के लिए उसमें भ्ृत्ति ही नद्दी द्वाती 
ग्ठ 


ऊृषि तथा ब्ववसताय 


, है। जन्म से उत्यु पर्यन्त अच्छी या बुरी दशाया पन्द्रह 
मनुष्यों के वीच में हो डलके! अपना जोचन व्यतीत करना 
पड़ता है। मानसिक डत्नति किस प्रकार की जा सकती है, 
उसको यह जांनने का अचलर नहीं मिद्धता है। सारांश यह है | 
कि कृषि पेशो ही ऐसा है जिसमे किसो प्रकार को भी उन्नति 
की सम्भावना करना चूथा है | दरिद्रता, अज्ञता तथा भीरुता 
का यदि किसी पेशे में निचास है ते। चह कृषि ही है । 

बटिश शासन भारतवषे के एक भात्र कृषिप्रधान देश 
बनाना चाहता है । इससे सारत की जे। दशा हैे। जावेगी उसका 
पाठकगण स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं। किसी देश में 
कृषि का हाना चुर/ नहीं कहा जा सकता है | परन्तु/यह तभी तक 
जब कि उसमें व्यवसाय प्रफुल्लित दशा में हावे। व्यवलाय- 
रहित हो कर एक मात्र कृपिप्रधान देश चनना चहुत ही 
हानकर तथा घातक हे | व्यवसायप्रधन होते हुए कृपि- 
प्रधान हाना एक शअत्युत्तम घटना है । इसीसे जाति स्वाच- 
लम्बी बनती है | जाति के व्यवसायप्रधान होते ही कृषि के 
सम्पूर्ण दाष गुण में वद्ल जाते है। इसका कारण व्यवसाय 


के अपूर्य श॒ुण ही हैं । 


ऋारखानों में मिल कर काम करना पड़ता हे । उनमें 
कृषि के सदश पृथक पृथक काम करना कठिन हैं। इससे 
शिल्पी व्यवसावियाँ का जीवन सामाजिक जीवन हाजाता 


मर 


कृषि नथा व्यवसाय 


है। स्वतंत्र श्रायके होने श्रोर एक मात प्रसतिपर निभर 

करने से उनमें निर्भवता जन्म लेती £। जो पटाशथ थे चपने 
कारखानों में बनाने मे उनया वे स्वयं प्रयोग नहीं वर सके 
हैं। इससे उनको उस पदार्थ के बेचने की निनए परी पाएसी 
है। देश विदेश में भ्रमण करना उनके रिए स्यानादिंश ही 
जाता है । इस अवस्था में उनके शन्दग प्रलस्थ नथा धमा: 
का न जन्म लेना सर्चथा सम्भव )ै। यहां पर दस ना । पा - 
साया में स्पर्धा है। प्रत्येक्ष व्यवसायी या समझता हि हि 


है 


यदि बह झपने काये मे सफल हे। गया मो दएण आअर्णि' 


जीन्डे 


सम्तद्ध हा जावेगा ओर यदि बद सफल न ही सका ता उसतो 
दारिद्रय का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा । इस बात रहे खाररा 
ही प्रत्येक व्यवसायी नये नये आशविप्फार तथा बचे बे सार 
के काम करने पर तैयार रह ता है | डसका सारा जीवन चिन्ता 
तथा साहस का जीवन होता है । सारांश कि व्यवसाय 
चस्तु ही ऐसी है जिसके छारा जनता के प्रत्येक मनुष्य में 
साहस, श्रप्रमाद, निर्मयता, स्वतंघ्ता तथा उत्साए के भाव 
उत्पन्न हे! जाते हैं । 
व्यवसाय तथा कृषि पर याद्‌ एक दृष्टि डाली जाये ना 
पता लगेगा कि व्यावसायिक कार्यों में कृपि फी अपेक्षा अधिक 
चातु्य तथा 'चुद्धि की आवश्यकता होती है। स्मिथ ने यहां 
“ 'पर भी गलती की । वह कहता है कि " व्यचलायों की अपेत्ता 


ऊषि तथा व्यवसाय 


कृषि में अधिक चतुरता तथा चुद्धि-बत्त की आवश्यकता दादी 
है? | उसके इस कथन का खयडन करना बिलकुल्त सहज है । 
प्रत्येक जान खकता है कि, एक घड़ी के बनाने में अधिक बुद्धि 
तथा शिक्षा की जरूरत है या एक खेत के जातने तथा बीज 
बोने में । इसमें सन्देह भी नहीं हे कि व्यवसायियाँ की अपेक्ता 
कृपको का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, क्‍योंकि वे स्वच्छु वाझु 
में निवाल करते हैं | परन्तु यह भी असन्दिग्ध बात हे कि 
व्यवसायी घुद्धि तथा विचार में कृषकों की अपेक्ता सहस्त- 
गुण अधिक बढ़े हुए होते हैँ, क्योंकि उनकी चुद्धि तथा 
चतुरता ही उनकी आजोधिका तथा काम का एक मात्र 
सहारा होती है । 

व्यवसाय ही विज्ञान तथा ऋलाकोशल के उद्धव-स्नोद है 
ऊपिजन्य पदार्थों के उत्पन्न करने में बहुत ही कम विज्ञान तथा 
कलाकौशल की आवश्यकता देती है। परन्तु व्यावचलायिक 
पदा्थां का उत्पन्न करना ही एक सात्र पदार्थविज्ञान तथा 
कलाकौशल पर निरसर करता है। यही कारण है कि व्यव- 
सायी देशों में जनसमान की पदार्थेचिशान तथा कम्ता- 
कीशल में बहुत ही अधिक रुचि दोती है। पदार्थविज्ञान तथा 
ब्यवसायों के सम्मिलन से ही उल येरुपीय ऋलाशक्ति का 
उद्धव हुआ है जिसने सम्पूर्ण सभ्य संसार में पक क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी हैँ। अभी तक कलाशक्ति से कृषि में 


दर 
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बहुत काम नहीं लिया गया हैँ | जो काम शर्मो नक 
लिया भी जा रहा है उससे भी प्यधिक फल को चाशा नह; 
है। परन्तु व्यवसायों में यह दशा नहीं है। दपयशादा मे 
कलाशक्ति ने जिस सफलता से काम किया है घर प्राशिनोस 
फहा जा सकती है । सारांश यद ए कि, व्यवसायी जाति पे 

शक्ति के प्रयोग की अधिक सम्भावना है, परन्तु प्रष्रिप्रधान 
ज्ञातियाँ में यद्दी सम्भव नदी है । 


इससे कृपिप्रधान तथा व्यवसायप्रधान जानियों हां 
शक्ति में बड़ा भेद आंजाता है। व्यवसायों जातियाँ शा 
' शक्ति के सहारे शअ्रति शक्तिशाली हा जाती है | यही 
नहीं, कलाशक्ति जब विनिमय के साधनों के साथ 
ज्ाड़ी जाती है तब व्यवसायी देश करृषिप्रधान देशा की 
अपेक्ता शक्ति में सेकड़ो गुणा बढ़ जाते दे। नहर, रेले सथा 
वाष्पीयपोतों का कलाशक्ति के साथ केसा घनिष्ठ सम्यन्ध है 
यह पाठकों पर स्पष्टद्दी है । परन्तु कृपिप्रधान देशों में जे कट 
उत्पन्न किया जाता हे वह अपने ही लिए उत्पत्त किया 
जाता है। कृषक अनाज चोता है। उपजने पर उसको यह 
अपने ही खाने के काम में दाता है। उसके उसे वचेचने को 
विशेष चिन्ता नहीं होती है । व्यापार के न्यून दाने से रेले ३, 
नहर, तथा वाष्पीयपातों की हृद्धि भी कृपिप्रधान देशों में 
सवंथा रुक जाती है। 


रश्छ 
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कृषिप्रधान देशों में यदि काई मलुष्य अ्रति परिश्रम करके 
आविष्कार करे सो तो उसका अपने परिश्रम का कुछ भी 
बदला नहीं मिलता है | उसका वह आविष्कार जहां का तहां 
रहता छे | परन्तु व्यवलायप्रधान देशों में यह घटना नहीं 
हाती | चहां आविष्कारका बड़ा मूल्य है। जो वेशञानिक इस 
पकार के आविष्कार निकालते है उनको पर्य्यापसे अधिक पारि- 
तेाषिक मिलता है । उनको प्रशंखा तथा कीत्ति दूर दूर तक 
फेल जाती है । सारांश यह है कि व्यवसायी देशों में बुद्धि 
की चठुरता पर ओर चतुरता की शारीरिक चल्मपर प्रधा- 
नता हेाती है । उसका बदला भी भिन्न भिन्न मनुष्यों को 
उनकी याग्यता के अज्ञुध्तार मिलता है। परन्तु कृषिप्रधान 
देशों में यह वात नहीं है । 

आंविष्कारों के सूल्‍य के सदश। ही व्यवसायी 
देशा में समय का मूल्य सी बहुत ही अधिक ग्रिना जाता 
हैं। समय का सूदय समझना जनसमाज़ की सभ्यता का 
एक बड़ा सारी चिह्न हे । असभ्य जातियां आलस्य और प्रमाद 
में ही अपना सस्पूर्ण समय गँवा देती हैं । एक गखालेया 
गड़रिये के समय की क्या पर्वाह हा सकती है, लव कि 
वह बंशी यज्ञाने, सोने तथा लेटने का ही रच से 
डउतचम काम सममता हा | इसी प्रकार एक दाल या मज़दर 
समय के कब उत्तम समझ सकता हैं, ज़ब क्लि उसके लिए 

य्प 
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्. 


समय ही सार का काम कर रहा ही, को, एह शंमप १5 
वाट जोह रहा दे। जब उसका ताम मे माटी दिशा! 
सारांश यह ४ कि जनसमाओ समय हे झतए हे। सती सम 
भझता हे जब छि बह ब्यवसायप्रयान £ 22088 %72407 ६ (2३ 
देशों से एक विचित्र धृष्य देगा गंगा 9 । दवद्ा्ादियाँ हा 
कृपको पर उस सीमा तक धसाव पा है है, चना दे उप भी 
समय का सत्य स्ममभने लगे ड खिटद धुहजत 7३ पइएणा स्यी 
देशों की यह दशा ध्या गया हे हि, थाने सा शत हर मो रपदागाप 
मजदूर भी छझच्छी तरए से ज्ञान गया » 


रुपया पेसा है | 


क्र 
शक 
(६ 


४ पा: ४ 


कषिप्रधान जातियाँ सारे संसार का हा भी हित था 
'उपक्कार नहीं ऊरु सकती ६ | उनमे इननी साग्यला नाग >पली 


$ ३4 


कि, नें कार भी नवीन बाते संन्‍्य संखोंर के हे जार, । 
राजनैतिक, सासाजिक, बेलानिक तथा आर्थिझ्म दणि रे 


ज्थू 
देसा जावे तो कहा ज्ञा सकता हे सि, ऊपए जातियां मे 
सभ्य जगत के लिए अभी तक कुछ भी नहीं डिय्या २ै। इनना 


ही होता तब भी कोई वात थी। ऐसी ज्ञातियों 
जीवन भी खुखमय नही दाता है। परतन्धना, पझ्त्यासार 
तथा खेच्छाचारिता का थे फेन्‍्द्र होती हैं । ताह्लब्ेदाः 


सा अपन 
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समय ही रुपया पसा है जाल 75 घाणा€ 


कप | श्द 
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(किसानों का गला घोटते हैं आर स्वेच्छाचारी राज्य ताबलुके- 
दारें का खून चूसते हैं । इसकी अनन्त हानियां हैं। इससे 
जनसमाज का स्वभाव दासतामय हो जाता है । सेकर्डो 
जूते खाते खाते उनके लिए जूते खाना भी एक स्वाभाविक 
बात हे। जाती है| उनमें दालता के ये भाव राजनैतिक क्षेत्र 
के सदश ही घामिक, सामाजिक नथां आशिक क्षेत्र में सी काम 
करते हैं। ऐसे जनसमाज में ब्राह्मण तथा पुरोहित ईश्वर का 
झूप ध्यरण कर लेते हैं और छझ॒द्ग दास के रूप में परिवर्तित 
हा जाते हैं। प्रत्येण काय में देश-प्रथा दथा शीति-रिवाऊ 
अपना झूुप प्रगद करते छे। परन्तु व्यवसायी देशों में इस 
प्रकार की दासता नही रहती है । 


भिन्न भिन्न कारखानां में सिन्नशिन्न कामों के ऋरन से 
प्रत्येक मल॒प्य में उत्साह तथा साहस के साच जन्म लेने है । 
स्पर्धा > से कर्मरयता का उदय होता है आर प्रत्थक महुप्य 
नये नये कार्य करने लगता हें। व्यवसाय का उत्तरदायी 
राज्य तथा सरुवराज्य स घनिष्ठ सम्बन्ध हाने से व्यवसायी 
देशों के लेन राजनीति में चिशेष भाग लेते है। चाधित नथा 
झवाधित व्यापार की नीति के क्या खाथस हू ? नाविकशनिट 
फा जातीय समृद्धि में धया साग है ! जातीय शाय-ब्यद पर 


कि ट 
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है स्प्धाफा या क्टतर 


कापि तथा व्यवसाय 


महत्त्वपूर्ण राजनैतिक बाला के दश्यलायी देशें पागुतद 
से तुच्छ मनुप्य अच्छी तरह समझता सै। सगरे 
होने से ओर नगरों का प्रबन्ध जनता के शो हा? ॥ 

व्यवसायी जनता में प्रयन्ध करने थी शक्ति गधा शिवा 


हर 
क्ऋाब 
>> | र्कः 


मद 


बहुत ही श्रधिक्त यढ़ जाती )। सम्पूर्त सभ्य संसार का 
इतिहास इस बात का साज्ञी है कि, सम्यता शथा सपने: 
त्ता की जन्मभूमि नगर ही है। नगर का समुत्यान रपत, 
व्यवसायों पर निर्भर करता हैं | इस शबस्था में शा 


सत्य ही है कि, व्यवसाय, स्वतंत्रता तथा सम्यता का सदा 
साथ रहता है । 


नगर दे प्रकार के दाते हूं। ( १) उत्पादक और ( ९) व्यय 
या व्यापारी । जे नगर समीपवर्नी ग्रामां या देशों से हच्चे 
माल खरीद कर उनके नवीन नवीन शिल्पी पढाई 
बनाते है उनके उत्पादक नगर कदा जाता है । उन्पाद क 
नगर दिन पर दिन जितना समृद्ध त्था प्रफुल्लित ऐोते है 
आस पास के श्रामों तथा देश की कृषि भी उत्तनी ही धिक 
उन्नत तथा प्रफुल्लित हे। जाती है। यह वात तभो दाती है 
जब कि भें से भूमि पर स्वामित्व छृपको का ही ऐ।वे खैर 
भारत के सदश किसी राज्य विशेष के हर बार लगा न 
बढ़ाने या लगान लेने की शक्ति न प्राप्त हैे। ओर भेमिक 


श्द्य 
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कर लगान का रूप न धांश्ण कर लेवे। उत्पादक नगरों की 
वृद्धि में ज्ञातियाँ अपना सैभाग्य समझती हैं। परन्तु भारत- 
थर्ष में अब ऐसे नगर नहीं रहे हैं । मुसत्मानी काल में तथा 
उससे प्राचीन काल में भारत का प्रत्येक नगर उत्पादक नगर 
था। सैकड़ों कारीगरों का यहां निवास था। इन कारीगरों 
ऊा ही! प्रभाव था कि, ढांका नगर मलमल के लिए, 
शान्तिपुर धोतियों के लिए, लखनऊ कसौदे के काम के लिए, 
मुरादाबाद बर्तनों के लिए, बनारस खांड़ियों के लिए, अमृतसर 
डुशालों के लिए पसिद्ध हे। गये थे। परन्तु बृटिश राज्य-काल में 
इन नगरों का स्वरूप सर्वथा बद्ल्ल गया है । मुखत्मानी काल 
में ये नगर जहाँ उत्पादक तथा कर्मएयता के आगार थे बहाँ 
अब यही नगर बड़े बड़े ज़मींदारों तथां ताबलुकेदारों की 
विल्ासभूमि तथा बनियों, व्यापारियों के निधास-स्थान हो 
गये है। पूवेकाल के सदश कारीगरों का अब इन नगरों में 
निवास नहीं रहा है | किसी जाति में व्ययी या व्यापारी नगरों 
की चुद्धि ओर उत्पादक नगरों का लोप अतिशय दौर्भाग्य का 
चिह है | यदि उत्पादक नगर “खतन्त्रता के खाथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखते हैं तो व्ययी या व्यापारी नगर परतन्त्रता के 
सूचक हैं । ' 
कृषिप्रधान देशों में व्ययी या व्यापारी नगरों की ही 
अधानता हे।ती है। भारतवर्ष में ऐसे ही नगर हैं । भारतवर्प 
२& 


रूपि तथा व्यवसाय 


४ हर ्श्ल् हे है: क्र हु प्र लिन कि कद 
पराधीन है | जरमनी, १ ग्लएए में उन्पाइक नगर ह। जहसा, 
इंग्लेग्ड स्वतन्त्र है। परतेषता से जरा उत्याहश सा आपका 

ट के 5 7-4 जय पक के कर्क [आओ ध् 
या व्यापारी नगर बन जानते हैं खा यदि यही हगर आपस 


आपको ऐसा बनने से बचायें आर परयागश शागरी 


और 


रुप में रहने का प्रवत्ष प्रयथत करे ते पाया: उनश एसी पद 


है के । जक न शक कक 
प्रयक्ष से जातियां परग्तनध से समयनप्र हो पाती # 
संसार का इतिहाल इसो सचाद या प्रगंश दाश गा 5॥। 


१२ हे 


अम्रेरिका ने क्यों ओर केसे स्वनंग्रता प्राप्त हो ? है 
हास जाननेवाला का पता ही शागा ६ 
तथा व्यवसायका कितना घनिष्ट सम्बन्ध है | रस, अपूर्य लग्येल 


४, मय पन्ण 


भारत क्या सीख सकता है ? भागत को इसमे यहा शिद्न 
मिलती है कि, यदि वह व्यवसायी देश पिेना चाहे ने पाएं 
उसको स्थतन्त्रता प्रांघ करने का यत करना चादिये । स्थ- 
तन्जता धाप्त करने के बहुत से साथनों में स्वच्शो ब्यव सायं ये 
समुत्थान के लिये प्रबल यत्न करना भो एफ मुशय साथन 
है। अतः इस उत्तम साधन को सदा ध्यान में रगाना चाहिये 

बिना स्व॒तन्चता के व्यवसायाों का समुत्वान शसस्भव ई 

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अनन्‍्तर दी 


देशी व्यवलाय एंड 
नीचपर खड़े हे! सकेंगे । 

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अनन्तर भारत को इंग्लएड के 
सदश एकमात्र व्यवसायप्रधांन होने का यल्ष न ऋरना 


३० 


कृषि, व्यवसाय तथा व्यापार 


चाहिये | जातीय जीवन का आधार कृषि तथा व्यवसाय 
देानों ही हैं । जहाँ तक है| सके व्यापार भी स्वदेशी लोगों 
के हाथ में ही हेना चाहिये आर वह कृषि तथा व्यवसाय की 
उन्नति का पोषक हावे न कि नाशक | सारांश यह है डि 


के 
जातियों को स्वावल्म्बी बनने का यल्ल करना चाहिये । 
( ४ )2 
कृषि, व्यदसाय तथा व्यापार । 

महाशय अआदम स्मिथ के विचार से उत्पादक शक्ति 
भ्रमचिभाग१ पर निर्भर करती है | परन्तु यह विचार सर्वथा 
सत्य नहीं है । श्रमचिसाग तभी उत्पादक होता है जब 
कि बह किसी एक उद्देश्य पर आश्रित हावे। एक ही 
पदार्थ की उत्पत्ति के लिए पुतलीधरों में परस्पर मिलना 
तथा कांयका चांदनां इस बात को खूचित करता हे कि 
पदाथों की उन्पादक शक्ति का आधार ऊ्ार्यविभाव तथा 
शरम-सम्मिलन पर हे । इस दशा में स्मिथ का एक मात्र श्रम- 
विश्वाम पर उत्पादक शक्ति का आधार प्रयद ऋरता क्वितना 
सत्य से दर है, यह सपए ही है । यही नहीं, स्मिथ के दिचार 
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क्घ 


में रृपि में अ्मविभाग छूदठ भी सम्भव नहीं है। #म धागे 
चलकर दिखावेंगे कि, ब्यचसायां के सटझश ही शा में 
भी ध्रमविभाग सम्भव हैं । मिष्त शिक्ष भुमिप्ाथर उनकी 
शक्तियाँ के अनुसार दो फलल का उत्पन्न करता एपिफे 
श्रमविभाग के सिद्धान्त को लगाना दोविंगा । 

चैयक्तिक घटनाओं के सटश्य ही जानीय घटनाये *। 
यदि वैयक्तिक ब्यचसायों में कार्यविभाग तथा प्रम-सम्मिताम 
का सिद्धान्त लगता है नो आतीय च्ययस्‍्पायों में यह 
सिद्धान्त क्यों नद्दी लग सकता एँ ? व्यवसाय फॉरिक्षन्य 
पदार्थों के रूप को द्वी परिवर्तित करते ह। मां से कपशा 
बनाना, कोयले से चारकाल तथा रद बनाना शाद्िं पी 
डनका काम हे। कार्यतिभाग तथा श्रम-सम्मिलन के सियान्व 
के अनुसार यद्द स्पष्ट ही है कि कृषि तथा व्यवसाय झिसो 
देश में जितना अधिक हाथें उतना ही उत्तम हूँ । ऐसा ऐतने 
से चिदेशी युद्धा तथा बाधक करों, यानव्यथां नथा आर्थिक 
डु्घेस्नाओं से स्वदेशी व्यवसाय तथा हछृपियों के कुछ भी 
धक्का नही पहुंच सकता है। इससे लोग निश्चिन्त टाकर 
आपने अपने काम फो अ्रच्छी तरह कर सकते है । 

किसी बड़े व्यवसाय की उत्पादक शक्ति उतनी झधिक 
सर हद जितना अधिक उसके सहायक व्ययसाय उलके 
समोप हेते हैं। इसी लिए कृषि तथा बड़े व्यवसाय तथा 


देर 


कृषि, व्यवसाय तथा व्यापार 


सहांयक व्यवसायों का एक ही देश में होना अत्यन्त आव- 
बयक है। यदि एक देश क्षिप्रधान हे! ओर दूसरा देश 
व्यवलायप्रधान हा, तो जातीय जीवन की उन्नति स्थिर 
तथा दृढ़ नींच पर आश्रित नहीं कही जा सकती है। क्योंकि 
कऊषक देश को अपने आवश्यकीय पदार्था के लिए विदेशी 
व्यवसायों का मुह ताकना पड़ेगा। कृषि से भी चह स्वावलस्बी 
न हे। सकेया । दृष्टान्त के तौर पर इग्लेंड' यदि भारत से रुई 
खरीदना सर्वेधा ही छोड़ दे तो भारत की वहुतली जमीनें 
रूदे बोना बन्द कर देवेंगी. क्‍योंकि स्वदेश में उस पदार्थ की 
व्यावसायिक मांग न होने से उसकी कीमत बहुत ही शिर 
जाधेगी ओर बहुत सी भूमि को खेदी से बाहर निदक्ाज़ना ही 
पड़ेगा । यही नहीं, भारत से इंग्लैंड में रू जाती है और 
कपड़े के रूप में लोट आती है | इससे हसवो जे चुकृसान 
पहुंच रहा है वह कल्पना के दाहर है | विचार की खुयमता हे 
लिए मानलो एक झरोड़ रुपचे की भारत से इंग्लेंड गयी हु 
रूई कपड़ों के रूप में भारत लोट आदी है ओर भारत को 
डसके वदले दस करोड़ रुपया देना पड़ता दे । इस दशा 


हे 


न 


श हे | ह। 


7 रा 


हुआ कया 2 हमने एक करांड रुपय झड़ च्छ््च द्ले पाये श्् 


रह 
छा 


बज 


हैक पथ 


दिये | इससे 


वाराड़ रूपया का हम्रऊा कुल घादा उधाना पड़ा। ट्सी 


| 


दस करोड रुपये कफ्डों के बदले इंग्लेंगड 


2 ॥| 
28,, 
छ्ण्ल्कु 


है 


5 
ते 


5 


शो 


इस प्रत्ार सा कहा जा सकता हू कक रूआ 
प 


[7 
| 
आई 


पा 


पे 
5पड्ठे 


पे 


श्र 
'4कम्बाकार * दस _-्यहकनक- 
सच का 


हा 


पा ७ नू०9 


हई 
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बदले में हमने एग्लैएड के अमियां, इज्ञानियर्)ी, प्ययलाय- 
पतियां तथा पूजीपनियां फो नी वराह़ रूपया सनाख्याह फे 
लैर पर दे दिया । जब कि अपने ऐी देश में लागे फारीगर 
बेकार फिरते और भूरो मरते हां उस दशा इतना खनसत 
धन चिदेशियों को बॉट्ना फितनो वेचकफों करना शाधेगा । 
एक माच ऊपिप्रधान देशों में व्यवसायां के सवशा ने 
होने से सम्पूर्ण कारोगरां तथा अ्रमिया हो झादि में लाना 
पड़ता है। इसका परिणाम यह ऐाता ऐ दि भूमिया इसने 
अधिक आदमी टूट पड़ते हू कि उनको सहाँ समाने या स्थान 
, नही मिलता है। इससे भूमि छोटे शोर टुकड़े में खिभर है। 
जाती है ओर कृपको तथा श्रमियां ये दरिद्र होने से भूमि फो 
उत्पादक शक्ति सर्वधा घटने लगती हूं। ऐसे समय में हो 
व्यवसाये के न हाने से शुज्य का सम्वू्ण रर्चा भूभिषण का 
पड़ता है। अनेक प्रकार के छल, चल, कौशल से राज्य पुरानी 
प्रथाओं फे तेडकर भोमिक लगान के बढ़ाने का यत करना 
[है और उसके एक भयंकर करका रूप दे देता हैं| यदि देवी 
घटना से कोई देश भारत के सदश परतन्त्र देश दो, जर्ता 
जनता को आाथिक स्वराज्यां तक उपलब्ध न दा, शोर एक ऐसे 
प्यचसायी देश के आधीन हो, जिसका घन कमाने की बहुत 





नस लत... >> 
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कृषि, व्यवसाय तंथी अयीपरे- 
ही अधिक चाह हो, तो उस दशा में देशवासियों "आज 
स्थिति हो सकती है उसका अनुमान सहज मे होंपकिंयी ज्ञा 
सकता है | ऐसे देशमें यदि दुर्भिक्ष, झेग, हेजा आदि अपना 
अड्डा बनालेवे ते। आश्चय करना चुथा है । ह 
परन्तु पूर्वोक्त घटना वहां काम नहीं करती है जहां 
कृषि तथा ब्यवसाय दोनों ही होते हैं। दोनें पेशो के होने 
से आबादी की बढ़ती का दबाव एकमात्र भूमिपर ही नहीं 
पड़ता है | कृषि की अपेक्षा व्यवसायें में मजूरो के ,प्रायः 
अधिक होने से श्रमी लोग उधर ही जाते हैं। भूमिपर 
भ्रमियाों और जनसंख्या के बहुभाग के न टूटने से कृषकों की 
आशिक दशा खुधर जाती है। देश में व्यवलायों के होने से 
राज्य के आय- के साधन बढ़ जाते हैं ओर इस प्रकार भोमिक 
सगान भारी करका रूप नहीं घारण करता । इससे कृषकों 
की आर्थिक दशा उन्नत हे जाती है ओर भूमिपर पूंजी के 
लगने से उसकी उत्पादक शक्ति घटने नहीं पाती। व्यच घायीं 
लोग कृषिज्नन्य पदाथों के! खरीद कर कृषि को सहायता 
पहुँचाते हैं ओर कृषक लोग व्याचलायिक पदाथ्थों को खरोद 
कर व्यवसायों को उन्नति देते हैँ । यदि यही क्रम बना रहे 
ओर कृषि तथा व्यवसाय एक दूसरे की उन्नति में सहायक 
रहें तो लोगो का आर्थिक जीवन?! उच्चत हे! जाता है। 


१ आधिक जीवन - 5६०ग्गतठाते 0 ॥772 
घश्पं 
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ञ् 


सारांश यह है कि कृषि तथा ब्ययसाय दोनो का ४ 
में हाना आ्रवश्यक हे । 


पु 
+ई 


्] 


क्म्ज्क 


अभी लिखा आाचुफा है दि हाय सथा प्यायसाथ ये 
पृथक पृथक देशो में दाने से यु्ी, बाय बरों, यानायर, 
तथा आर्थिक दर्घटसाओं हे द्वारा देश के सर्वेदा ही सुश्तान 
पहुँच सकता है । 

सभ्यता, पुज्ी तथा श्ाबादी की बटूतों क्रो लग रे 
उचित उपयाग यही है छि ऊपि नथा व्यवसाय में दिखी "॥ 
भी उपेक्षा न की ज्ञाय । जा देश दोनों में ही उद्चनत होने का 
यत्न करते है उनमें श्रमियों फे बेकार नहीं घृमसा पता २ 
चालक से चुद्दध तक सथ के दाम मिल जाता पे, घिसिनय मे 
साधन उन्नत है। जाते हूँ, रेला सथा नहरों का बनारस लाभ 
दायक दो जाता हैं ओर व्यवसाय चमझ उठता है। रथ से 
बड़ी वात तो यह है कि प्राउतिक शक्तियों से काम से 
शक्ति उनमे चढ़ »ती हे । 


कपिजन्य पदार्थों का विदेश फे लिये उत्पण्त करना आर 
बात है ओर स्वदेश के लिये उत्पन्न ऋरमा और यान है। 
चृष्टान्तस्वरूप लखनऊ को ही लेलो । लखनऊ हो शासपास 
चहुत से बाग बगीचे है। मोमती के क्लिनार मदर, गोभी, 
बेंगन आदि शाक-भाजी बड़ी राशि में उत्पन्न की जाती है। 
परन्तु लखनऊ से २५ मोल दुर के स्थानों में यह दात नहीं 


श्द्‌ 


हु: 
स्क् 
न 


रु 


कृषि, व्यवसाय तथा ब्यापार 


है | वहां केवल गेहूं, उदे, अरहर आदि अन्न ही उत्पन्न किये 
जाते हैं। यह क्यों ? इसी लिये कि शाक-साजी की लखनऊ 
जैसे. बड़े नगर में बड़ी मांग है। उनके आस पाल की 
भूमियों में उत्पन्न करके कृषक लोग शीघ्र ही नगर में बिकने 
के लिये भेज सकते है । लखनऊ से दुर के स्थानों में ऐसा 
कर्ता संभव नही है| क्‍येंकि वहां से उन पदार्थों का लख- 
लऊ तक पहुँचाने में बहुत खर्च तथा समय लग जाता है। 
सारांश यह है कि व्यवसायों के लमीप हेने से पदार्थों की 
उत्पत्ति बढ़ जाती है ओर भूमि से भिन्न २ प्रकार के पदार्थ 
उत्पन्न किये जाते है । शक्कर के कारखानों के लिये गन्ने, कपड़ों 
के कारखानों के लिये रुई, ऊन के कारखानों के लिये ऊन 
आदि भिन्न २ पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं। परन्तु यह उन्नत 
अवस्था यदि किसी देश में न विद्यमान हे। और उसके 
अपने कृषिजन्य पदाथों “के लिये विदेशी व्यवसायों पर 
निर्भर करना पड़े तो उसकी भूमि पर भिन्न २ भकार के 
पदांथ नहीं उत्पन्न किये आाँयगे | यदि विदेशी शक्कर के कार- 
खानो का अपने ही देश के झुकन्द्र से शक्कर निकालना 
सस्ता पड़ा तो भारत आदि देशों में गनते की खेती कम हे 
ही जायगी । इसी प्रकार अन्य पदार्थों का उत्पन्न करना भी 
कम है| सकता है | यह भी बहुत संथव है कि कोई समय 
आ जाय जब कि एक देश कृषिप्रधात होने का यत्न करते 
३७ 


रऊृषि, ब्यवसायथ तथा व्यापार 


करते कृपि में भी सब देशों से पीछे रह जाय साश्स को यह 
दशा हो गयी है | भारत में धलि शंका पर उसना शनाल 
नहीं उत्पन्न होता हैं जितना कि जर्मनी आाडि डेशां में । ४५ 
क्यों ? इसी लिये कि बृटिश शासन ने भारत के ध्ययसाय से 
रहित करके उस एक मात्र कपफ देश में परियलविस यरने वा 
यत्न किया है। 

एक मात्र कृपक्त जानि की एक हाथयाले लूले मनुष्य 7४) 
सी दशा होती है | व्यापार कृपि-शक्ति तथा व्यवसाय शन्धि 
के विनिमय का एक साधन है | कृषक देश का व्यापार द्वारा 
व्यवसाय के पदाथों का प्राप्त करना घेखा शीरों जला हिए 
लूले मनुष्य का लकडी का एक हाथ लगा लेना है। सकता 
के हाथ से काम चल सकता है, परन्तु उतनी झन्‍्ती तर” 
नहीं जितनी अच्छी तरह वास्तविक द्वाथ से ।इसोी प्रकार 
कृषि तथा व्यचसायप्रधान देने के साभ एक मात्र हद 
होने के लाभों की अ्रपेक्षा किसी सीमा तक्क श्वधिक ” | 
परन्तु इसमें सदेह भी नहीं है कि, जे पदार्थ प्रति 
की कृपणता के कारण हम सर्वथा नहीं उत्पन्न कर सकते 7 
उनको विदेश से मेंगाना सर्वेधा लाभदायक दे । यदि हंग्लेड 
में चाय न उत्पन्न हातो है| तो उसके विदेश से चाय मंँगानी 
ही चाहिये। यदि भारत में प्ताश्निम की खान नहीं है ते 
चाधित व्यापारी हाने पर सी उसे विदेश से प्ाटिनम अवश्य 


| नह 


व्यावसायिक शक्ति तथा व्यापार 


ह्दी मंगाना चाहिये | सारांश यह है कि किसी देश को श्त- 
जांतीय व्यापार उन्हीं पदार्थों में करना आहिये जे कि उसके 
अन्द्र न उत्पन्न हो सकते है| । 


गण * जाए 


( ४ 9) 


व्यायसाथिक शक्ति तथा व्यापार | 


कृषि तथां व्यवसाय के सदश ही व्यापार भी उत्पादक 
है। परन्तु इस में सम्देह नहीं कि, देनें की उत्पादकता * 
स्वेथा भिन्न २ है। कृषक ओर व्यवसायी चार्तविक तार पर 
यदाथथों के उत्पन्न करते हैं। परन्तु व्यापारी पदाथों को 
उत्पन्न नही करते, थे मध्यस्थ मात्र हे! कर आवश्यकतालुलार 
प्रत्येक उत्पादक के पदार्थ पहुँचाते हैं । इसी से यद्द सिद्धान्त 
निकलता है कि व्यापारियों के! कृषक तथा व्यवसायी के हित 
और स्वार्थ के अनुझूल ही व्यापार करना चाहिये | व्यापार 
उसी सीमा तक उत्तम है जहां तक चह स्वदेशी कृषि तथा 
व्यवसाय का पोषक हे। | कृषि तथा व्यवसाय को व्यापार 
पर वत्ति चढ़ा देना कभी भी उत्तम नहीं कहा जा सकता 
है। शोक की बात है कि आदम स्मिथ के अज्ञयावियों ने 
निहंस्ताक्षेप तथा स्वतंत्रता देवी की भक्ति में इसी सत्य 

रे 


व्यावसाथिक शक्ति था व्यापार 


सिद्धान्त का बलिदान कर दिया। नुदण चने ये पते अथा- 


च्ा 


पार का उत्तम उहराना आर उत्पादक-शक्ति, ऊुबि रूचा 


व्यचसाय का गोंण रुप देना फंसी भी हिंसा | धन लि 
हित्तकर नही हा सकता है । व्यापार पर व्ययस्थयियां का यार 
चढ़ा देन से भारतीयों ने आ्रार व्यापा> पर कप के। साख 
चढ़ा देने से अग्नेजों ने पर्याप्त कप्ठ उठाया है | युद्ध कगार 
में व्यापार में बाबा पते ही क्या ८ कर उठाने पहने ह 
यह किसी से छिपा नही है । 
व्यापार का उच्छुछ्ल तौर पर बने देना शा की दा पि, 
अवसाय, उत्पादक-शक्ति, नथा स्थतश्नता नक् यो हाथ से 
खो देना है । व्यापारी के रुपया की चाहद्द रातसी ई । लोार 
इन रुपये के पीछे वह अ्रपनी जाति के फोम गांजा, 
शराव तथा जहर तक दे देता हूँ तथा विदेश से सस्ता माल 
लाकर स्वदेश को वियायान ओर बजे २ शहर केत ऊज्ञ5 
गांव बना देता है । व्यापारियों वी न कई अपनी सातृभूमि है 
और न कोई अपनी जाति है । थे सूंसार के सभ्य ऐते है आर 
जहां रुपया मिलता है वही ज्ञा चसते ह। जाति, धर्म तथा 


देश के हित और अहित से उदासीन, छद्मी के उपासक 
व्यापारियों पर 


रघदेश के उन्नतिकर्ता, मसातुभूमि तथा 

स्वजाति के उपाखक कृपकें आर व्यवसायियेां को कुर्चान 

कर देता भल्ना कोन बुद्धिमान उचित उहरा सकता हू । इस 
छ० 


व्यावसाथिक शक्ति था व्यापार 


सिद्धान्त का बलिदान कर दिया। नुदण चने ये पते अथा- 


च्ा 


पार का उत्तम उहराना आर उत्पादक-शक्ति, ऊुबि रूचा 


व्यचसाय का गोंण रुप देना फंसी भी हिंसा | धन लि 
हित्तकर नही हा सकता है । व्यापार पर व्ययस्थयियां का यार 
चढ़ा देन से भारतीयों ने आ्रार व्यापा> पर कप के। साख 
चढ़ा देने से अग्नेजों ने पर्याप्त कप्ठ उठाया है | युद्ध कगार 
में व्यापार में बाबा पते ही क्या ८ कर उठाने पहने ह 
यह किसी से छिपा नही है । 
व्यापार का उच्छुछ्ल तौर पर बने देना शा की दा पि, 
अवसाय, उत्पादक-शक्ति, नथा स्थतश्नता नक् यो हाथ से 
खो देना है । व्यापारी के रुपया की चाहद्द रातसी ई । लोार 
इन रुपये के पीछे वह अ्रपनी जाति के फोम गांजा, 
शराव तथा जहर तक दे देता हूँ तथा विदेश से सस्ता माल 
लाकर स्वदेश को वियायान ओर बजे २ शहर केत ऊज्ञ5 
गांव बना देता है । व्यापारियों वी न कई अपनी सातृभूमि है 
और न कोई अपनी जाति है । थे सूंसार के सभ्य ऐते है आर 
जहां रुपया मिलता है वही ज्ञा चसते ह। जाति, धर्म तथा 


देश के हित और अहित से उदासीन, छद्मी के उपासक 
व्यापारियों पर 


रघदेश के उन्नतिकर्ता, मसातुभूमि तथा 

स्वजाति के उपाखक कृपकें आर व्यवसायियेां को कुर्चान 

कर देता भल्ना कोन बुद्धिमान उचित उहरा सकता हू । इस 
छ० 


च्यावचसायिक शक्ति तथा व्यापार 
प्याचसायक चाक पा 


पार भी बहुत दी अधिक देता है। यह इसी शिय हि पप्छ- 
सायी देश हृपिप्रधान देंशां से जे ऋचा मारा एक सात शा 
में खरीदते हे वही माल बने शा पदार्थों के रूप में याद र। 

लाख रूपये में बेचते है । आर हस प्रफार ऋषिप्रधात हे 
की अपेक्षा झपनी शक्ति चार या पांचशुनों चडिता बादा 
लेते हैं। यही कारण है हि क्रविप्रधान देशों वो धापेदात 
व्यवसायी देशों का व्यापार भी मधिक हाता है। याद 
भाश्तवपे छिसी इन्दज्ञाल के प्रभाव से सासा बइययसायी 
देश वन जाय ते। उसका व्यापार भी इस समय थी चे 

कई शुना अधिक बढा हुआ हमें दिखाई पहें, बार यह फिर 
पुराने ज़माने की सेने की चिट्टिया घन जाय | व्ययसायी हेएं 
में व्यापार के चढ़ने से रेलवे आदि व्यवसाय लाभ के ब्ययन्ण ५ 
है। जाते है ओर रेलये निर्माण का धाय भारत सकी सर्प 
देश की जनता पर करके रूप में नदी लदना हैं । कर-भार की 
कमी ओर राज्य को शन्य साधनों के ढारा आमदनी दाने से देश 
में लगान कम लिया जाता है। फल यह दाता ऐ क्रि किसान 
समृद्ध हे! जाते ह आर अधिर पदाथथों के खरीदने हे । 
सारांश यह है कि कृषि तथा व्यवसाय के पीछे व्यापार के 
चलाने से व्यापार खय॑ं भी कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति 


“के साथ साथ उन्नत हो जाता है। एक मात्र कृषिप्रधान छ्ाने 


पर व्यापार बहुत नहीं चढ़ता है । इसके निम्नलिखित 
छर 


व्यावसायिक शक्ति तथा ब्यापार 


कारण हैं। क्ृषि-प्रधान देश कृषिजन्य पदार्थों के भेज कर 
विदेश में व्यवसाय के पदार्थ श्राप्त करते है । 

(१) कृषिजन्य पदार्था का व्यय तथा बाजार किसी 
हद तक अस्थिर होता है। इस लिये इसमे लाभ का होना 
भाग्य पर निर्भर करता है। आज कल संसार के भिन्न भिन्न 
थ्रधान देश कृषि-प्रधान होने का प्रयह् कर रहे हैं। ऋतः 
ऊृषि-प्रथान देश के व्यापार का घट जाना स्वभाविक ही है । 

(२) कृषि-प्रधान देश के पदाथा का विदेश भें जाता 
बाधक सामुद्रिक करों तथा युद्धों द्वारा प्रांयः रुक जाता है । 
इस से व्यापार की अस्थिरता के कारण उन्नति नहीं होती है । 
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£ (४३) कृषि-प्रधान देशों में बंबई, कलकत्ता, मद्रास 
सरीखे समुद्गतटवर्ती नगरों को ही व्यापार से विशेष लाश 
श्राप्त होता है। देश के भीतरी नगरों का इससे बहुत लाभ 
नहीं होतां है। आज ऋल विदेशी ज्ातियाँ अपने उपनिवेश्य 
तथा अधीन देशों से ही कृषिजन्य पदार्थों के प्राप्त करने का ' 
यत्र ऋर रही है | अतणएव किसी स्वतंत्र देश का एक मात 
कृपि-प्रधान बनने का प्रयत्न करना भयंकर भूल होगी। 

इंरलेण्ड ने भारत को इसी लिये कृषि-प्रधान देश बनाया है। 
शुरू २ में यह समझा जाता था कि, ईस्ट इणशिड्या कम्पनी 
के समय में ही यह नीति थी ओर अब नहीं रही। किन्तु 
ई०१८४८२ के श्टृ प्रति सेकड़ा व्याचइसायिझ कर से यह धरम 
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ब्याचसायिक्क शक्ति, नौ>्प्यापार व्यवशताय, सचा उप ताक 
ब्पानसायिक सात, गा 


>अज«»फस+े कलाकतकक-यछ० “कसम मकान ऋचर.... ऑवबगामीनी, 


कक कक. ध्क या £ कक "कु +न्‍स+न आफ 
दर हो गया और भारतीये के भक्ती सानि सालुस द।ण गया 


हा आँ हि ६ | 
३ के 

है कि बिना आशिक ब्यराज्य प्राप्त किये पेश | धापरसायां 

गे उन्नति आर भारत की तमृदि शी पाशा दृहया मात 

रे द्यं घि ३ गाल यी आय्ाया--० मम » उ्पर्ेलज 
घ््‌ कक शक्ति शा अर 68 3 « ला 7; हर 
पक कक ्ख ; बे मक 

सत्र उन्ही के पतिनिधियां के हावी में 7>भारत पी सग्पावट 
हज क्र ऊ रू मर ] रु 

ब्यचसायों के कभी भी न उन्नति दारने देगे। यहा टी मो 


! कैीन मालिक छपना सत्यानाश परपे पयने रथपा 
अधीन कमेचारों को बहती देख सता रो; 


4 + ५०१३१ आओ राज 
सार जिस पक नत 7 80५2 पक सदा रू 5० 0 
सारताया का आपएना लस्चान खब्ा स्थार दा। परणा इुरशा हे 


समभाना ओर आधिक खराज्य प्राप दरने छा 
चाहिये । 
ाााीशषकीआ 2200 0 % क 


व्यावसायिक शक्ति, नौजपायार, व्यवसाय, 
सथा उपनिवेश । 


व्यच्लाय- शक्ति क्या व्यापार-बुद्धि म जो नाग है 
भगद किया जा झुका 


इस के 


/ः 


हैं। अब नोज्यापार, व्यवसार तथा 


उपनिधेश-द्चुद्धि में उसका जा साग है बद दिखाया जायगा। 


च््तज्ना 2+ शी. ् कई ् या जप धर 

जवसाया का खड़ा करने तथा चलाने के लिये ल्ागां रुपया 
के सामान की जरूरत हेातठी है। वह किस नरद प्राप्त किया 
४४ 


2) 


ज्याचलायिक शक्ति, नौ-ब्यापार, व्यवसाय, तथां डपनिवेश 


ज्ञावे ? इसी प्रकार व्यवायों के बना छुआ साल बाहर 
भेज्ञना पड़ता है। उसे किस तरह बाहर शेजा जावे? इस 
आवश्यकता को नाव तेथा जहाज बड़ी उत्तमताले पूर्ण करते 
हैँ और किराया भी कम लेते हैं। यही कारण है कि व्यव- 
साय-व्यापार-प्रधान देशों भे नावे तथा जहाज अधिक दे।ते 
है और उनके नो>याणारी, व्यवसायी तथा नो-शक्ति बनने 
मे कुछु भी कठिनता नहीं उठानी पड़ती है । 
व्यवसाया-ब्यापारी देश के उपनिवेशों के 'छारा सी दो- 
शक्ति बनने मे बड़ा सती सहारा मिल्तता हे। जंगल तथा 
पियाबाद में ही उपनिषेश बलाये जाते हेँं। उपनिषेशा में 
ऋच्छे माल की कुछ भी कसो नही होती है | उनके कंदत्थ 
अपने कच्छे माल के खरीदारों आर बने हुए पदार्थों के बेचने 
वालों की जरूरत दोती है। प्रायः उनकी सातृ-सूमि उन 
के व्यावसायिक पएदाथे देती है और उनके कच्चे मांल केः 
खरीद खेती है । इस स्वाभाविक परिस्थिति का शुभ परि- 
णाम यह होता है कि सूल-मातू-मूमि की शक्ति, समृद्धि तथा 
आबादी बढ़ जाती है । अपने ही जहाज के द्वारा उपनिवेशों 
के सामान पहुंचाने से देश नौ-शक्ति दन जाता है। परच्तु 
कृषक देश यह छुछ भो वहीं ऋर सकता । यह कये? इसी लिये 
कि उपतिवेश शुरू में खूयं कृषक देश होते हैं। अतः उन के 
कच्चे माल की छुछु भी जरूशत बहीं होती है। उन्हें जिन 
४९ 


ब्याचसायथिक शक्ति नथा प्रकृति पर प्रशुत्य 
व्याचसलापक शाक्त ता लत 55 


व्याचसायिक पदार्थों की जरूरत दोतो हैं उनकी प्रात्ति किसी 
भी कृपक देश से नही हा सकती # । परिया यह शागा £ 
कि ऊपक देशों का अपने उपनिवशा तक पर इविश याख 
तक प्रशुत्व नही रहता । उन दोनों में उस स्वानाबिए ह्ेगाला 
का ही अभाव हे जा उनके एड तोर पर जा ड़ सदती ४ । 

इंग्लेणड के उपनिवेशों तथा अधोन परदेशा है इनिला 
का पठन इसी नव्य का प्रगट करता है | इलेंगए ने भारत 
पर भप्लुत्व स्थापित किया ई । इंग्लेए्ड की देगाउेयो यूरापीय 
जातियां बेसा ही प्रभुत्व सम्पूर्ण एशिया पर स्थापित वरना 
चाहती है। यूरोपीय जातियों का विश्वास पे दि इंग्तेगण 
ने व्यावसायिक शक्ति के सहारे ही भारत नथा इशानिश्रेशो 
पर श्रपना पश्चुत्व जमाया हैं, झोर इसी शक्ति के सहारे ये 
भी एशिया पर प्रशुत्थ ज्ञमा कर इंग्लएड का मुकाबला हर 
सकती हैं। सारांश यह है कि, व्यावसांयथिक शक्ति, नो-व्यापार, 
व्यचसाये तथा उपनिवेशों की तचुद्धि ओर रक्ता का बुत व 
कांरण देती हे। 


मल पक कलर मल 
(६ ७ ) 
व्यावसायिकशक्कि तथा प्रकृति पर प्रछुत्व । 
ज्यों ज्यें ज्ातियां सम्पता में उन्नत हाती है स्थां त्थीं उन 
का प्रकृति पर प्रशुत्व पढ़ जाता है श्रोर श्रपिक से अधिक 
दे 


ब्यावसायिक शक्ति तथा प्रकृति पर प्रभुत्व 


लाभ अपनी परिस्थिति से उठा लेती है। शिकारी या पशु- 
पालक जातियां अपनी आर्थिक, भोगालिक तथा प्राकृतिक 
परिस्थिति और खंपक्ति का हजारवां भाग भी प्रयाग में नहीं 
ला सकती हैं। इसी प्रकार क्ृषि-प्रधान जाति भी अपनी 
परिस्थिति से बहुत कुछ लाभ नही उठाती है । ऐसी जातियों 
में जहां चाष्पीय तथा जलीय शक्ति का प्रयाग नहीं होता है 
वहां बहुत सी खाने सी निरर्थक पड़ी रहती है, उनसे यथो- 
चित ल्ांस नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे देशों में नदियों 
से नहर काट कर उनसे व्यापार आदि का काम भी नहीं 
'क्षिया जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि आज कल चिदेशी 
व्यवसायी जातियां परतंत्र क्रषि-प्रधान देशों में इन कामों के 
किसी हद तक करती हैं। परन्तु इस से देश के उल्दा 
सुकसान ही पहुंचता है । ड़ 

कलो के प्रयेग से यदि विदेशी लेग किसी कृषि-प्रधान 
देश की खानों के। खाद कर लाभ उठावे ते इस से उस देश 
को क्या लाभ पहुंच सकता है। पूर्व प्रकरण में दिखाया 
जा चुका हे कि कृषि तथा खाने का खुदना आदि तभी 
सम्द्धि तथा शक्ति को देता है जब कि वह सखदेशी व्यवसायों 
पे लिये सहायक हेः । 

जो देश कृषि-शक्ति के प्रात्त करने के अवन्तर व्याचसा- 
यिक शक्ति प्रात्त करने का यत्न करते हैं उनमें लड़के, रेल्ते, 

४७ 


नहरें तथा नौकाये सगे पी धीरे ० घन जातो श । इससे दर 
में अधिक लाभ होने रागता है देश में चेकारी एम की उसी 
है। देश की स्याने , पदार्थों की उत्मक्ि लभा देश को सर पर्स 
बढ़ाने में सड़ा भाग लेने रागती है। साथारश से 

रुण पदार्थ खुगमता से हीदर २नाया परच ज्ञान 7 एदि- 
प्रधान ज्ञातियां में पहाड़ी सथा पहाली भुभि से पूर्ग कार दर 
काम नहीं लिया ज्ञाता ९ +मारग्गा, सुराश, रामगण़ लथा 
रानीगश की परथगीली पहाड़ी भूमि घर दि करना शिश- 
प्रक ४, जब कायल के रसाप मे झागया रपय फी सर्वास बच 
से उत्पक्ष को जा सकती दे । दिमालय प्रयातों से भरा 7हया 


ल्‍+ 


है । उनसे शिजलोी निफालने का ज्ञाम न हाने रा कारण यही 
है कि तृटिश शासन भारत का एक साथ क्न्रधान पेश 
बनाना चाहता दे ।7स प्रकार प्राउनिक शक्तियां का उप्यार 
न करना ओर सब स्थानों में रपि करने का या ऋरना द्र्म्द्रि 
चनने का एक अच्छा तरीका है । 

चड़े २ विध्लो क्वा उन्नति नथा समृद्धि का सत्य 
बनना देशें की सभ्यता पर निर्मर करना है | रूप क देश में 
जहां बड़ी २ नदियां श्यपने घवाह दो हारा उज्जाइनी हैं चहां 


नस 


व्यवसायों देशों में वही नदियां व्यापार आर व्यथसाय ता 
बअबत करने में बड़ा भारी भाग लेती हैं । यूरापीय देशों म॑ कई 
रुथानें पर वह्दुत ठंढ है और सेज्य पदार्थ सी उन्प्त 


| 


क्तृ रॉ छान 
छ्द् 


व्यावसायिक शक्ति तथा प्रकृति पर प्रभुत्व 


हैँ । पर इसी शीत ने उनमें मितब्ययता तथा कर्मएयता आदि 
अनेक गुणों के उत्पन्न कर दिया है। आज इंग्लैंगड' वायुकी 
नमी के अपने वस्य-व्यवसाय की उदल्नति का प्रधान कारयु 
समझता हें। परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं है कि वायु की 
तरी-झूपी प्राकृतिक बिश्च उसकी उन्नति का तभी सद्दायक 
बना जब कि उसने राजनेतिक शक्ति के वल्लषपर सारतीय 
व्यवसायों का समुच्छेद किया ओर अपने प्रज्ञातंत्र राज्य तथा 
धार्मिक सहिष्णुता से भीतरी विक्तषोभों के दूर कर उन्नति 
करता हुआ यूरोपीय जातियें के पारस्परिक झगड़े से लाभ 
उठा छरर महाशक्ति बन गया। जब कोई देश उज्नति करने 
लगता हे ते। “ संपद््‌ संपद्मनुवध्ताति ” के अच्चलार बड़े 
से बड़े प्राकृतिक, राज़नेतिक तथा आ्िक चिप्त उसकी 
उन्नति के सहायक हे। जाते हैं। यही नहीं, कृपक देशों में 
उच्तम से उत्तम बाते हानिकर हा जाती हैं। अति घृष्टि से 
उसमें भांग्य-वबाद्‌ प्रबिष्ट दाता हैं ओर छद्बृष्टि से आलस्य 
अपना अट्ञा बनाता है। घरिश कांल से पूर्व राजनैतिक दृष्टि से 
भारतवर्ष खनंच था | भूमिपर राजा का खामित्व दथा लघ्मान 
की विधि, लगता का शाजनीति से पृथक दाकर ग्रामीय 
रा बनना आर व्याचसायिक्क कार्यों मे खगना देश बी 
समक्ति तथा संपक्तिका बढ़ाना था। परन्तु झद वही बाते 
एमाई देासर्य छा कारण हो! गयी हैं। अब दम भूमि पर 


घटी कार ४ 


व्याचसायिक शक्ति तथा प्रझति पर प्रभुत्य 


राज्य का स्वत्व नहीं चाहते हे और संपूग। जनता का भार- 
नीय राजनीति में भाग लेना शावश्यक समेत ह# | सो 
पर हम शआागे तक खिचार कर सकते /? | आज भारत में 
राज्य का रेलो, खाना तथा भूमिपर सत्य है; औार यही हमारे 
दोर्भाग्य तथा दरिद्रता का कारण पी परंतु या निर्धियाद 
है कि आ्िक स्वराज्य मिलने पर यही हमार खाभाग्य 
सथा समृद्धि का कारण दे ज्ञायगा । 


20० ये 
दसरा परिच्छेद 
भारत सरकार की आर्थिक नीते । 
६ 8 
आशिक स्वराज्य । 


भारत की आर्थिक अवनति के कारणों को जानने से 
- पूर्व इस वात पर विचारना अत्यन्त आवश्यक है कि भारत की 
राजनैतिक स्थिति क्या है ? क्‍्यों।क जातीय समृद्धि का मुख्य 
कारण आर्थिक खराज्य है | यदि भारत का आर्थिक खराज्य 
पू्े से ही प्राप्त दह्वा तो भारत की द्रिद्रता के कारण सामाजिक 
होने चाहिये। भारतीय समाज में प्रमाद, अज्ञान, अकर्मरयता 
आदि डुगंण हावेंगे' जे! कि श्ार्थिक खराज्य के प्राप्त होते 
हुए भी और राज्य से पूर्ण सहायता मिलते हुए भी उसको 
उन्नति करने से रोक रहे हैं | परन्तु आर्थिक स्वराज्य के न होते 
हुए सारत की आर्थिक अवनति के कारणों के सामाजिक 
बताना भरयंक्र भूल करना होगा | 
महाशय आझादम का कथन है कि “रुपया तथां धन समाज 
का जीवन तथा पघाण है। राष्ट्रीय आय व्यय पर जिस का 
प्र 


स्वत्व हैं चही जाति की राजनीति के मनमाने हें गवर चलासा 
है। प्रतिनिधि-तन्त्र शासन पद्धति को सुख शावार वन्नद के 
पास फरनेया न फरने में जनता का अधियार शी 7१+/ 
संसार के समय देशों का इतिहास इस यान का स्पाज्षीरे कि 
बजट पर जातीय स्घत्व न होने पर जनसमाज भय॑कश दरि- 
/ द्वता में गलने लगता ऐ ओर उसकी रवतन्प्रता की सवेदणा- 
चारी राज्य मनमाने तार पर लथेटते हैँ । जानि का चने 
बजट के पास करने या न करने का श्रधिशार हिना दी 
शआाथिक स्वराज्य हैे। आधिक स्वराज्य सभ्य जातियों का, 
जीवन तथा घाण है | इसोके सहारे बह राज्यों फे सपेदाएा यार 
तथा नुशंस व्यवहार के दूर करती हूँ और उनके अजुनत्तर- 
दायी होने से शे।कती हे । 
भारत के आर्थिक स्व॒र्य नहीं मिला हुआ है। घंग्रे जय की 
पालियामेंट ही सारत के बजद को पास करती ऐ। भारतीयों 
* पर कितना राज्य-कर कगे ओर उसके कहां रच किया जाते, 
इसका निणेय एक मात्र इंग्लेए्ड के ही हाथ में ऐ२। अपने 
ही घन पर भारतीयों का स्वत्व नही है। भारतीयां का धन 
घिदेशी युद्धो के जीतने में न खर्च किया जायेगा, यह एंग्लैंएड 


कक 5 कक कद की 2 किक बह की: हि 

(१) ली, ७ 89405 पैंगाश्ा८ल, 70. 8६---१36 

(२) 706 [एताक्ाा (0079शापाणत 0४ ४2 .. 
॥960827 ८0, जाए, ? 200--27[, 


पर 


कनीशाजललललस न 


पिश्ाट्रव्र5७ शाप 


आशिक स्वराज्य) 
जाज++छारडाइर 


ने प्रण किया था | परन्तु अब वह भी एक मात्र कानून की/' 
किताब में ही रह गया है। क्योंकि इंग्लए्ड को इस झेलत्वश्के, 
कहने से कान रोक सकता है कि यूरोप का पश्चवर्षीय महल 

भी भारत की स्वतन्च॒ता के लिये ही हुआ था ? टर्की के साथ 
युद्ध तथा सारतीय घन ओर सेना से मेसेपेटामिया का 
विजय भी भारतीयें की रक्ता के लिये ही हुआ--यदि णेसा 
निर्णय इंग्लेएड करे ते। उसका क्‍या प्रतिकार है ? 

इंग्लेंड का 'आ्िक खराज्यः का रहस्य नहीं मालूम है, यह 
नही कहा जा सकता है | क्योंकि इंग्लेंड ही एक ऐसा देश 
है जिसने आधुनिक यूरोपीय राफ्ट्री में खब से पहले आर्थिक 
स्पराज्य प्राप्त किया। केसर के अत्यायारी तथा स्वेच्छाचारी 
शासन में पल्ले जमेनी जेसे देशों को भी आर्थिक स्वराज्य 
प्राप्त था । परन्तु भारत के इस जन्म-सिद्ध ,नेसमिक अधि- 
फार से इंग्लेंड फा चश्चित रखना कुछ एक गुप्त रहरस्याँ से 
परिपूर्ण हे । उसने स्वतन्त्रता फे नाम पर इस पश्चवर्षीय 
खूनी युद्ध में भारत के घन तथा जोचन के पानी की तरह 
चहाया ओर भारत को स्वतन्धता की पहली सीढ़ी से भी 
चश्चित रखा, इसका मतलब क्या छह? संसार के अन्य 
सभ्व देशों में ऐसे भयंकर दालतामय दृश्य नहीं दिखायी 
पड़ते । दरृष्टान्त-स्वरूप “लैंड के! ही ले लीजिये। १२१५ में 
दग्लेंड को जनता ने अपने राजा से यह स्पष्ट शब्दों में कह 
छू 


श्रार्थिक स्वराज्य 


दिया कि वह प्रज्ञा से मनमाने तौर पर धन नहों ले सकता 
है” । मैग्नाकार्टा की वारहवी घारा फे शब्द हैं कि 'जन-सभा 
फी अनुमति के बिना किसी प्रकार का भी नया कर न हागाया 
जा सकेगा |? इसी विषय पर मदाशय प्रीसी लिसतेहे दि 
“गाथ जाति के लोगों में सभा तथा समिति का प्रचार था। 
शासक के इनकी सम्मतियों के अ्रनुसार ही काम ऋरना 
पड़ता था । डेन्स लोगों में तथा जर्मनी में ऐसी हो सभा 
तथा समिति के द्वारा संपूर्ण काम द्वाता था। इेग्लंड की 
विटान राजा के कार्य्यों का निरीक्षण करती थी। नार्मन 
विज्ञय से अंग्रेजों की स्वतन्च्रता का कुछ कुछ घका पहुँचा 
परन्तु उन्हेणने कुछु दी सदियों के बाद वड़ी मेहनत से अपनी 
स्वतन्त्रता का फिर से प्राप्तकर लिया? $॥ १७४८७ में फ्रांस ने | 
भी यह उद्धोपणा करदी कि जातीय झाय पर हमारा सत्य 
है। प्रतिनिधि सभा की विना अम्ुमति के राजा ज्ञातीय घन 
को नहीं खर्च कर सकता है ओर करके हारा धन के ग्रहण 
भी नहीं कर सकता है। पेरिस में फ्रान्सीसी जनता ने 
पालियामेट के प्रधान से स्पष्ट शब्दों! में कहा था कि "फ्रांस 
राज्य का यह नियम है कि भत्येक प्रकार के रोज़कीय झाय- 
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पछ 


आशिक स्वराज्य 


व्यय पर जनता की सम्पति लीजावे ? “| इसी प्रकार हालड . 
के शासक को जन सभा के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता 
था और बड़ी मेहनत से उसके घन मिलता था | | संसार 
के सभ्य देशों में बजट का पास करना या न पास करना 
जनता के ही हाथ में है। इंग्लेंड, फंस, जमेनी तथा अमे- 
रिका--सभी देशों की प्रजा को आधिक खराज्य मिला 
हुआ है | 
इंग्लैंड में जनता को बजट सम्बन्धी अधिकार/-- 

इंग्लैंड में प्रतनिधि सभा के निम्नलिखित तान आर्थिक 
अधिकार है | 

(क) प्रतिनिधि सभा को बिना अन्नुमति के नये राज्य-कर 
न लगाये जावेंगे, पुराने राज्य-करो की मात्रा न बहायी 
दावेगी और सामयिक राज्य-करों में अदल बदल नहीं किया 
जावेगा । 

(ख) प्रतिनिधि सभा की बिना अन्नुमति के किसी प्रकार 
का भी जातीय ऋण न लिया जावेगा । 


(ग) पतिनिधि सभा की सस्मति के बिना राज्य जातीय 
घन के किसी भी काम में न खच कर सकेगा । 


* [,६709-फ68)रादप : जार 5067९९४ ० कफ्रआरट, ४०), १!. 
९, 4. 
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आाथिक स्व॒राज्य 


फ्रान्स में जनता को वजद सम्बन्धी अधिकार :- 
श्उम्७ की राज्यक्राति के बाद फरासीौसी उनता ने भिष्र 
सिन्न श्म शासन-पद्धतियं में रहने था यहा शिया! सो 
शासन-पद्धतियां में ज़नता के शार्थिक गरागाएय पूरी सर» से 
प्राप्त था। स्वतन्त्रता की उद्वेपणा([ तप पी _«व | वी तन 
करनेवाले पत्र की १४वीं धारा मे धवय प्रकगश में लिया है 
कि " फांस की सारी की सारी जनता का धन द्वारा राज्य 
को सहायता पहुँचानी पड़ेंगी। साथ हो जनता सो यर 
अधिकार होगा कि वह अपनी बहुसम्मति से घन को शशि 
तथा उसका व्यय निश्चित करे । ! १5८६ फी शासन-परयोति 
की निमत तीन घाराय फरांसीसी जनता के आशिक स्व॒राज्य 
को नींच समभो जाती है । 
(१) प्रकरण पांचवे में लिखा हूँ कि प्रतिनिधि सभा की 
अनुमति के बिना किसी प्रद्धार का भी राज्य-कर झीर व्याद- 
- सायिक-कर नहीं त्गाया जा सकता है । 
(२) प्रकरण छठे में लिखा है कि प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
राष्ट्रीय धन के व्यय पर तीच्ण दृष्टि रख सकते हैं । 
(३) प्रकरण सातवें म॑ लिखा है कि राज्य के सारे के 
सारे अधिकारियों फेो मन्त्रियों के प्रति उत्तरदायी देना 
पड़ेगा । 


पद 


$ 


जमेनी में जनता को बजद सम्बन्धी अधिकार - 
जर्मनी में राज्य-नियमों के अछुसार प्रजा को ही राष्ट्रीय 
' झ्ाय-व्यय के पांस करने या न करने का श्रथिकार प्राप्त था। 
१८७१ की शाखन-पद्धति की धारांश्रों का देश्चां प्रकरण 
(47४००) ध्यान देने योग्य है। उसमे लिखा है कि “ जर्मन 
खाम्नाज्य की सारे की सारी आमदनी तथा खर्चा का प्रति- 
निधि सभा से पास किया ज्ञाना आवश्यक है। ” 


अमेरिका में जनता को बजद सम्बन्धी अधिकार ;- 
अमेरिका में भी जनता का आशिक स्व॒राज्य मित्रा हुआ 
है। राफ्रीय आय-ब्यय का पास करना उसी के हाथ में हैे। 
साम्राज्य की शासन-पद्धति (+९्वेश'वं 007ल्‍४7ए000०7 ) की 
चार धाराये शआ्रथिक स्वराज्य के सम्बन्ध से ध्यान देने के 
योग्य हैं :--- 

( के ) पहिल्ी घारा ((&7४006 . 8९०. 8, 0४९ 2) 
में लिखा है कि सेना के ख्चो के लिये दो साल से अधिक 
सालों के लिये धन एकबारगी ही न द्या जावेगा । 

( ख ) पहिली धारा के & वे प्रकरण ( 0760७ , 8९७, 9. 
0४०७९ 7 ) मे लिखा है कि राज्य-निययों के विपरीत राज्य- 
कोष से धन न लिया जा सकेगा । हे 

(ग) आये चल कर उसी धारा में लिखा है कि राष्ट्रीय 

पर 


श्राथिक स्व॒राज्य 


झाय व्यय का ठीक ठीक दिसाय राज्य का समय समय पर 
प्रकाशित करना पड़ेगा । 
(घ) आय-आय सस्वन्धी धत्येक नये प्रस्ताव का प्रति- 
निधि सभा के हारा पाल किया जाना श्ावश्यफ + ।* 
उपयेक्त चारों सभ्य देशों के सटश शी भारत को भी 
आशिक स्वराज्य मिलना चाहिये। जिस आशिक स्वराशय 
के पीछे इंग्लेए्ड ने कई सदियों तक्ू अपने गून का यहाया 
डसी से उसका भारतवप के चश्चित रगाना किसी न किसी 
कूट उद्देश्य से जुड़ा हुआ है । श्रीमानू प्शितत मदनमेोहुन 
मालवीय जीने भी इन्डस्टियल कमीशन में यही यात कही 
थी कि बिना आशिक स्व॒राज्य दिये भारत की आशिक उम्नति 
उपायों के सोचना निरथेक हे।॥ १६१६ झी २१ मार्च 
के। सर इच्राहीम रद्दीमतुज्लाने भी सरकार से आ्थिऋ 
स्व॒राज्य दे देने के लिये अनुगाघ किया था ई परन्तु सरकार 
ने इस ओर कुछ भी ध्यान न दिया। भारतीयों का पिता 
श्राथिक स्व॒राज्य प्राप्तकिये व्यावसायिक तथा व्यापारीय 
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छ. 


भारत में कृषि तथा ब्यवसाय 


उन्नति करना बालू पर महल बनाना है। बिना आरधिक खराज्य 


, फे भारत के व्यवसाय तथा व्यापार कूट उद्देश्य और स्वार्थ 
की सयंकर आंधियां तथा तूफानों से अपने आपके 
कभी नहीं बचा सकते हैं ।# 


भारत में कृषि तथा व्यवसाथ । 


चिरकाल से भारतवर्ष कृषि तथा व्यवसाय प्रधान देशः 
र्था। झ्ार्थिक खराज्य के खोने और परराज्य के श्रहण 
करने के बादू भारत का भाग्य फिरा । आंज कल भारतचर्षे 
एक मात्र कृषिप्रधान देश ही है। पोफेसर वीवर का कथन 
हैं कि £ रुई का महीन कपड़ा घुनने में, रंग बनाने में, वहु- 
मूल्य धातु सम्बन्धी काम में, इतर आदि के निकांलने में 
भारतीयों की चतुरता तथा काय्यंद्कतता चिरकाल से प्रसिद्ध 
थी ? 4। झ्राज से ५००० घर्ष पहले बेबित्वेनिया का भारत 
के साथ व्यापार था | वह भारत के व्याचसायिक पदार्थों 
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» इसी विपय पर यदि विस्तृत तार पर देखना हो तो देखा 'शप्ट्रीय 
झाय-व्यय शार' पं० प्राशनाध वियालंकार कृत । 


है. वतीतधा वितेप्राशं (0एछाएरांइडंणा-3970-78-99. 295-95. 


पं 


भारत में कृषि तथा व्यवसाय 


को खरीद कर ले जाता था । मिखियों के ४००० यप हे बात 
सुर्दे भारतीय मलमल से लिपटे दुएए पाये गये है। रोम मे 
भी भारतीय पदाथों के मंगाया जाता था। यूनानों लीग भी 
भारतीय मलमल पर मम्न थे । रु का व्यवसाय दमस्मट 
में २७वी सदी में शुरू हुआ था । महाशंय लिस्ट था 
कथन हे कि इंग्लेणड फे कारखाने भारतीय स्यवसायों ये 
नए्ट कर के खड़े हुए दे। भारत के माल का यदि रमुसे तौर 
पर इंग्लेएड में झाने दिया जाता ता श्राज मेनसेस्द्रग सथा 
पेसले की मिलो का काई नाम भों न जानता हासा । * 

लोहे का व्यवसाथ भी देखते देखते ही पानी में मिल 
गयो। प्राचोन काल से मुखलमानी छाल तक भारत का 
लोह-व्यचसाय प्रफुल्नित दशा में था। इंग्लैंगड में क्ोहे से 
व्यवसाय के जमे बहुत समय नहीं हुआ। मद्दाशय रानठेने 
१८६२ में भारत के लोह-व्यवलाय के विपय में लिगया था फ्ि- 

४ प्राचीन काल में भांरत का लोह-ब्यवसाय प्रफुल्लित 
दशा में था। स्थानीय आवश्यकताओ। की पूर्ति के साथ साथ 
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भारत में कृषि तथा व्यवसाय 


विदेश में भी लोहे के पदाथ भेजे जाते थे। भारत का 
लोहा संसार-प्रसिद्ध था । दिल्ली की प्रसिद्ध लोहे की लाट, 
जे! १४०० वर्ष पुरानी है, भारतीयों की चतुरता को 
सूचित करती है। महांशय वाल का कहना है कि संखार में 
कोई सी देश ( आज से कुछ वर्ष पहले) दिल्‍ली की लोहे की 
टके सदश ज्ञाट नहीं बना सकता था। अब भी बहुत थोड़े 
कारखाने हैं जे कि ऐसी भारी भारी त्ोहे की चीज़ों को 
बना सके [४ 
सिकन्द्र के जमाने से अंग्रेजी राज्य के शुरू होते तक 
भारत की सम्॒ुद्धि संसार-प्रसिद्ध थी। महाशय एहि्फिन्स्टन 
का कथन है कि 'यूनानियों ने भारत फे प्रदेशों के विपय में 
जो कुछ लिखा है उससे यही मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष 
बहुत अमीर देश था और भारतवर्ष की आवादी भी वहत घतनी 
थी । खान स्थान पर बड़े २ नगर बसे हुए थे। दाखता का 
तामेोनिशान न था। चेारी नही के वरावर थी। नहरों हारा 
खेतों का सींचा जाता था। भारतवर्प बहुत समद्ध थात।*े 
मुसलमानों के आक्रमण शुरू होने पर भारत के व्यापार ब्यच- 


बज नलनन 3 न रनननननिनाओन- 
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भारत में कृषि तथा ब्यवसाय 


साथ का कुछ कुछ धरा पहुँचा परन्तु शीत ही मॉस्य फिर 
संभल गया। अकबर शादि मुगरा बाइशाहा ये समय में 
भारत का व्यापार व्यवसाय बहुत ही अधिक घमका। इाह- 
जहां फे समय मद्दाशय बनियर भाग्न में याबा इश्ने अप 
थे। उन्हाने भी भारत फा एक अति समदे देश प्रमट विदा 
था । होरे जबाहरात मोती पप्ते आदि अनेक हमला 
पदार्थों से भारतवर्ष भरा हुआ था । भारत यो कारी- 
गये ने हो यूरोप के भारत से व्यापार करने के सिये उले- 
जित किया था | प्रसिद्ध ऐतिपन्तिक मरे का दधन हे वि 
यूरोपीय व्यापारी भयंक्रर कष्ट लथा विधियों के 
सहन कर मद्दीन खूबसूरत पदार्थों के राशीदने हे लिये 
भारतवर्ष आते थी । चेनिस तथा जेनाशा के अधःपतन 
के वाद पेतुंगीज़ञ तथा ड्चाने भारत के व्यापार से अपने 
आप को समृद्ध बनाया । धीरे घोरे करके इश्लेगट के व्यापा- 
रियेने भी इस लाभदायक व्यापार में हाथ उाला। मद्दाशय 
लैकी ने लिखा है कि " सपहयीं सदो के अन्त में भारत 
को सस्ती खूबसूश्त छोंट तथा मलमल इंग्लैगड में पहुँची । 
इससे चहांँ के ऊन तथा रेशम के काम के चहत चक्ता लगा। 
१७०० से २७२१ तक अंग्रेज़ी प्रतिनिधि-सभा ने भारत के 


-“-77976 048 9. 299 
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ला धर 


ता 


भारत, में कृषि तथा व्यवसाय 


मांले को इंग्लेएड में जाने से रोका । १७५७ में सुशिदा- 
बाद की समृद्धि के विषय में त्ाडे क्लाइव के शब्द्र हैं कि 
४ मुर्शिदाबाद लन्दन के सदश ही समृद्ध, विस्तृत तथा आ- 
बाद है। मुशिद्ावाद में एक एक व्यक्ति ऐसा अमीर है कि 
लन्दून उसका मुकाबला नहीं कर सकता हे । अग्रेजी 
राज्य में भारत की जो दुद्शा हुईं उसका अन्लुमाव एक मांच 
ढाका से ही किया जा सकता है । सर हेनरी काटनने १८०७० में 
लिखा था कि “ आज से १०० वर्ष पहले अकेला ढाका 
नगर करोड़ों रुपये का व्यापार करता था। इसकी आबादी 
दे लाख से ऊपर थी। १७८७ में अकेले ढाका से २३० लाख 
रुपयों को मलमल इंग्लेण्ड गयो थो । ( परन्तु इंग्लैर्ड की 
विपरीत नीति से ) १८१७ में यह व्यापार स्वथा ही नष्ट हे 
गया। लोग चुनने का काम छोड़ कर पेट के लिय खेतों में 
जा घुसे | सारे जिले पर विपत्ति का पहाड़ आ ट्ूदा | आज 
कल ढाका की आवादी ७&००० है * »। यही वात रमेश 
चन्द्र दत्तने भी लिखी है कि ४ १६ थीं सदी के पद्चिते चार 
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घ्डे 


भारत का कृपि-प्रधांन बनाया जाना 
भोरत का छाप प्रधान बताया हा 


वर्षों तक विध्न घाधाओं के होने शण्ट भी सथा भयंकर से 
भयंकर राज्य-ऋर लगते हुए भी छे से पट्टा हार तक 
रुई के कपडे के गठ्ठ भारत से इग्लेग्ड पहुँचते थे । १८४१६ 
तक दिन पर दिन भारत का निर्यात राशा गया। रेझ्मन्ढ मे 
बाद रई की कारीगरी तथा व्यापार के जे धदा पहुंचाया 


श्ह री औ| 


गया उस से श्राज़ तक भारत अपने शाथ के ने खंभार 
सका *। इस प्रक्तार स्पष्ट हैँ कि अग्नेजी राउय से पूर्व तप 
भारतवर्ष स्वावलस्बी देश था। कृषि तथाइयबसाय देवने 
ही प्रफुल्लित दशा में थे। देश का व्यापार भो भारतीयों ४ 
ही द्वाथ में था। यद्दी कारण है कि प्राच्योनकाल में भारतप 
यहुत समुद्ध था । | 


( हरे) 


भारत का क्कपि-प्रधान बनाया जाना। 


भारत में अंग्रेजों का राज्य आते ही बहुत सी नयी नयी 
घटनाओं का सूतरपांत हुआ। भारत से रेशमी माल इंग्लैशड 


निनभननिनलनन न न पलननक लफलनप-क 
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[ भारत में कृषि तथा व्यवताय ? यर प्रकरण सारा का सारा श्रीमान्‌ 
पडित मदनमे।हन मालवीय जी के उस नेट के सहारे लिखा गया हे जे हि 
उन्होने इन्डस्ट्रियूल क्तीशन के दिया था। 


दी ४ 
द्छे 


१ 


भारत का रृषि-प्रधान बनाया जाना 


में गया । अंग्रेजी हुलांहां ने शोर मचाना शुरू किया। इस पर 
ईस्टाइन्डिया कम्पनी ने बंगाल फे रेशम के व्यवसाय को दबाना 
शुरू किया | १७६४ के १७ भा के पत्र में कस्पनी के 
डाइरेक्टरों ने खुले तैर पर यह लिख दिया, कि “ सारत में 
कच्चा रेशम ही उत्पन्न हेना चाहिये। रेशम के कपड़े बुनने 
' आाले ज्ुखाहों को कम्पनी की कोठियों के लिये काम करने पर 
धाधित करो और अन्‍्यों के लिये काम करने से रोक दे । ? 
इससे भारत के रेशम के व्यवसाय को भयंकर धक्का पहुंचा | 
रुई के कपड़ों के साथ भी अंग्रेजों ने ऐसा ही व्यवहार 
किया । १८१३ में भारत के बने कपड़ों पर इंग्लेण्ड में जो 
शाज्य-कर लगाया गया था उसका व्यारा इस प्रकार है 


सूती कपड़े नाशक राज्य-कर--स कड़ा पीछे 

| पाउन्ड शिलिड् पेंस 
केलिको 4 २ श्र 
रुई ० रद ११ 
झूई के कपड़े ्र्‌ २ श्१ 
ऊनी कपड़े प्छ दर ३ 
मलमत्त शेर & र्‌ 


इन लाशक राज्य-करों की चोट से भारत के व्यवसाय 
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भारत का कृपि-प्रधांन बनाया जाना 


सम 


के भयंकर श्राधात पहुंचा । भारत के शेध्रणी मास पर शस्य- 
कर लगाने का मोका न दिया गया। ४२० से हो अंग्रेजी माल 
का भारत में श्राना बढ़ा | भारतवाई् व्यवसाय प्रधान पेंडा से 
एक मात्र रृपिप्रधान ही देश दोगया | धसिद्ध छेलिहाशलिक 
विल्‍्सन की सम्मति है कि “१८१३ तक भाश्त वा मात ने जी 
मोल से ५० से ६० फी सेकड़े तक सस्ता था। यही कारण 
कि ७० से ८० फी सेकडे तक नाशक या बाधछ दर दा प्रदेश 
किया गया । यदि ऐसा न किया जाता ने पन्ने तथा भेनके 
स्टर की मिले खडी न दे सकती | यदि भारत सपरतनठ सना 
तो वह इंग्लेए्ड के कभी भी एसा न करने देता। भारत यो 
अपने शात्मरच्षणु का मौका भी न मिला । राजनैनिक शब्दि ये 
सहारे चिदेशी माल के! भारत पर लादा गया “ ॥!” 

रेशम तथा रुई के व्यवसाय फे सरश ही नीचव्यक्षसाय 
(99 ०/णोपेएए) के सी घकता पहचा । राधाउमुद सुझुजी ने 
नोव्यघसाय का इतिदाल (03 ० तथा #भं७ ४६) 
नामक अपूच अन्थ मे यह अच्छी तरह से दियायाएे कि कि 
प्रकार भारत इस व्यवसाय में सारे संसार स बहा शझा था । 
महाशय डिगवी ने लिखा हैं कि आज से सो बर्ष पदले भारत 


लि लडनज चल जज अन्‍न++।. नअनज+ » नजभना अलनबिज वजिनन+ अनिनाभकजननकनन ० 


87.० 0000 40एपशवाबोे (एशाहाइशणा » 3936 - 378 -7"9, 


2997-208. 





द्द्द् 


भारत में कृषि-प्रधान का बनाया जाना 
भारत मे कृष-मधात का दुत्ाएर सा 


में नौ-च्यवसाय वहुत उन्नत दशाम था। देम्ल नदी तक भारत 
के जहाज़ बड़ी अच्छी तरह से जाते थे। यहदी बात ल्ा्ड 
चेलेसली ने १८०० में कही थो |। भारत के नोव्यचसाय के नाश 
का श्रीगणेश केसे हुआ, इसका मद्दाशय टेलर ने बहुत अच्छी 
तरह से वर्णन किया है | उनके शब्द है कि “भारतीय जद्ाजों 
के द्वारा भारतीय पदार्थों के खनन्‍्दन में पहुंचते ही अंगरेज्ञ 
एकाधिकारियां (४०7०००४४४) में ऐसा ही शोर मच गया 
जैसे कि किसी दुश्मन का जहाज पहुंच गया हा। उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में यह कह दियां कि उनका व्यवलाय नए्ट दोने 
वाला है ओर सारे के सारे मन्लाहां तथा माल बनानेवाल के 
परिवार अन्र/भूखे मरने लगेंगे? ( १ )।इस शार का काफो 
अखर हुआ । कम्पनी के डाइरेक्टरोंने भारतीय जहाजों का 
प्रयाग सबेथा ही छोड़ दिया । 
धीरे घीरे सारे के सारे सारतीय व्यचसायों पर घचज्ज- 
पात छुआ | अंगरेजी कारीगरों पर भारतीय कारीगर नर- 
बलि हुए | भारत व्यावसायी देश से रृपिश्रधान देश बनाया 
यया । आर्नोट्ड टिन्ची ने सी यही लिखा है कि 'संरक्तर बिना 
गरेजी कारसामे अपने पेरों न खड़े हे सकते | भारत 
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द्ड 


आरत में ऊपि-प्रधोन का घनाया जाना 
निधन अब ना आभार ७७७७॥७७७७७७७एए७ए७८एएए 


सथा उपनिवेश अंगरेजी कारशानां के पीजे स्थाशा हि 
गये, (१) । ऋनिश्रम झ्ीन आदि निष्पदा लेगाक दग्य बात 
पर पूरी नरह से सहमत है छि भारत की कारीगरी की सर 
करने से पूर्व इंग्लेड की व्यायलायिक दशा बहुत उत्तन मे 
थी(२)। 

भारत के व्यवसाय व्यापार को नष्ट करने के थाट भोरत का 
कृषिप्रधान देश बनाया गया। रेलो नथा भाफ ये अशालो ने 
इस बात में बड़ी सज्लायता की | शुरू शुद्ध में इंग्लए ने उपसि 
चेशां को ही अपने स्थाथ का साधन बनाया परन्तु 'पमेरिया 
के स्वतन्त्रता-युद्ध के बाद उसने अ्पती नौनि को यदरा 
दिया। भारत को उपनिवेशाों का भार मिया। महाशय 
रानडे का कथन है॑ क्कि “उपनिचेशों के स्थान पर भागन से शी 
इंग्लेंड ने कच्चा माल प्राप्त करने का यत फिया | या ऋध्ना 
माल अंग्रेजी जहाजो के द्वारा इग्लड में पहुँच कर बने 
माल के रूप में फिर से भारत में लाट झाने लगा (३)।* 


(१) 7॥6 ]7005 078] ]९९ए०वा०ा ण॑ साठाप्व्धी (५7४०६ 
एप रगिदौशाते ७५ >ैजाएणंते पर0७%९८, ]प७६ ६५ 
(२) (जाहशा5 जाता वाणए छ पार गितष्लागा एल०७' ।'५ 7 
707-- 92. 
(ए्धाहश्लीवा), (0एा)।) जिद्लाबी घ्रतेपनर बाप 
(णाणहदाए एच ), ऊ्नए८ 670 
९३) ९880९ (2558, 5, 986९८ 09), 


दर 


भारत का आशिक भविष्य 


इस से भारद में कारीगर बेकार हे गये | पेट के खातिर 
उनको खेती के कामों की ओर ऊ्ुऋना पड़ा । 

व्यापार व्यवसाय के नष्ट हाने पर राज्य के खचों का 
भार भी भूमि पर आ पड़ा। मात्रगुज़्ारी दिन पर दिन 
बढ़ायो गयी । इससे दुर्भिक्ष तथा महँगो का काप शुरू 
हुआ । सरकारी माल्गुजारी से तस्‍्त, द्रिद्र, ऋणुप्नस्त 
किखान एक वार भी दृष्टि के असफल्न होते ही झुत्यु के आल 
होने लगे | ऐन ऐसे ही कष्टमय समय में यूरोपीय लोगों 
ने भारत के धन से सम्ठद्ध हे! कर कृषि की अवहेलना 
की और भारत के शअ्रत्ञ पर पत्ना शुरू किया। भर्यंकर 
महँगी पड़ी । वेचारे भारतीय अन्न आंदि उत्पन्न करते हुए 


भी अपने ही अम्न से वश्चित किये गये। 
लत १०-०० आीक००--- भा 


(६ हे ) 
(0 0 

._ भारतवर्ष का आशिक भविष्य । 

ई० १६१६ के खुधारों से भारत की आर्थिक दशा खुधर 
जावेगी इसमें कुछ कुछ सन्देह है । खतन्‍त्र व्यापार की नीति 
ने सारत की व्यावसायिक उन्नति को बहत कुछ रोक दिया । 
इससे एक मात्र इंग्लेंड को ही लाभ था। शाजकल इंग्लेंड ने 
पतरा बदला है| उसने सापेक्षिक कर ([090पंगो एर्श श'९ा९6) 

द्छ 


भारत का झाधिक भविष्य 


की नीति का अवलम्बन किया ३ । भारत को खाधिष उश्चति 
को सामने रखते हुए किसी भी नीति की याम में साया उपये 
हिल के सिघाय अद्ठित नहीं हो सकता है! पररनु इसी बात 
की कमी है। भारत के गस्या्थों के इंगरीड के रमाीिश यकि 
चढ़ाया जाता है| जर्मनी से भारत हा द्यापार रादा स्या 
है। परन्तु इससे भारत को ऊ भी लाग नहीं हे । चोप- 
धियाँ, रासायनिक दव्य सथा रंथ जर्मनी सम्भा स्था इसम 
देता था “अन्य बहुत से जर्मन पदा्थयं या हि भारत में 
आते थे। भारत में यदि इनके काशर्याने गले ला भी कोई 
वात थी। बिना कारखातों के इन ट्च्यो को जमनी से से मगाने 
में हमको नुक्सान है। यदि हम इंगलेए से इन्हीं पटार्थों दो 

महँगे दामों में खरीदें तो इससे भारत को कया लाभ मिला । 
यदि भारत को जर्मनी से सस्ता ध्याचलायिक पहार्थ मिल 

सकता है| ते भारत को कौन सी गर्ज पड़ी है कि घह इंगलेट 
से महँगा सरीदे। परन्तु सापेक्षिफ ऋर की नीनि का भक्त रस 
कर इगलेंड भारत के। जबरन अपने मरेंगे, भद्दे तथा रही 
पदार्थ खरीदने पर ठाधित करेगा। इसीको दुसरे शब्दों में 
इस प्रकार भी कहाँ जा सकता है कि भारनवर्ष अप्रत्यक्ष 
राज्य-कर देवेगा ताकि इंगलैंड के चालक व्यवसाय फलें फूल । 
यह पत्यक्ष अन्याय है। भारत के शापण का एक नया तरीका 
<- .है। मेससे बाचा, काले तथा श्रन्य याग्य याग्य भारतीय 
0० 


भारत का आर्थिक भविष्य 


अर्थे-तत्वज्ञाता सापेक्षिक कर की नीति को इसी लिए भर्यकर 
हानिकर समभते हैं । 

खतंत्र द्यापौर तथा ईस्ट इन्डिया कम्पनी के अत्याचार 
से पीड़ित हे! कर भारत के कारीगर कृषि मे घुसे। माल- 
जुजारी की बहुत ही अधिक बढ़ा कर खरकार ने भारत 
की जड़े की खाखला कर दिया। दुरभिक्ष रोग आदिकों का 
सुख्य कारण सालशुज्ञारी का बहुत ज्यादा बढ़ना है। महंगी 
का एक कारण यह भी है। इन सब कछष्ठो तथा विज्ञो के होते 
हुए सी भारतीयों ने नये ढंग पर कुछ एक चीज़ी के व्यव- 
खायें को खड़ा किया। रुई, बरफ, छापेखानों के कामा मे कुछ 
कुछ सफलता भी मिली मैनचैस्टर-वालों ने इनको तबाह 
करने का यत्र किया। सरकार ने भी उनके कहने मे आ कर 
श्य्प्र मे भारतीय व्यवसायों पर ३३ घति शतक का व्यांयसा- 
यिक कर ( ऋरुलंडइ०७ तेपाए ) का प्रयोश किया। रेलों का 
किराया भी ऐसा पेचीदा रखा कि कच्चा माल विदेशों में 
चहुत अधिक जाबे और भारतीय व्यचसायों की उन्नति में वह 
सहायता न दे सके | शक्कर के कारखांनो की असफलता का 
सुख्य कारण रमया स्पिरिट पर भारी ड्यूटी है। राव से 
शक्कर बनाते समय सीरा वचता है। शुद्ध स्पिरिट पर राज्य- 
कर होने से सीरे द्वारा भाश्त में शुद्ध स्पिरिट नहीं बनायी 
जा सकती है। स्पिरिट के न बनने से रासायनिक दृव्य 

भ्छ्रै 


रेलवे का किराया 


भारत में नहीं बन सकते हूँ | रासायनिक टरप्पी के ने बन 
सकने से कागज, दियासलाई आदि के कारटाने लानपूर्य ऋ 
नहीं चल सकते दे । स्पिरिदट को अनेकों व्यवलायों वी छपी 
समझा जाता है यदि कोई देश सिपरिट ने सना से सा सह 
बहुत सी चीजों के कारसानों को कमो भो नायीं चगा सकता 
है। शक्कर के कारखानों की श्रतफलता का भो एऋ मुग्य 
कारण यहीं दें। भारत सरकार ने बी सुदिमसा से झुद 
स्पिरिट का बनना भारत में रोक दिया है | जय नझ सिर 
पर से उदूटी नही हृटती तब तक बहुत से मारतोीय ट्यवसाय 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकते एँ । 
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( क ) 


रेलवे का किराया। 


अभी लिखा जा चुका हैं कि रेलों फा फ्रिराया ऐसा 

पेचीदा है कि उससे भारत को व्यावसायिक उन्ननि में किसी 

प्रकार को भी सहायता नहीं पहुँच सकती है | इसका प्रत्यक्ष 

प्रमाण यह है कि १८७० से १८६७ तक गेह चादर भेजने 

का किराया आगरा तथा दिल्‍ली से वास्थे तक ० --- १० --- 

5६ पाई प्रति मन था। १६०७ में यही किराया ०--&-- ० 
-. जर 


रेलवे का क्रियया 


और १६०८ में ०-० ७-- १ पाई कर दियां गया। इस प्रकार 
गेहू भेजने के किराये को घटा कर सरकार ने हिन्दुस्तान से 
गेहूं बाहर भेजने में सहायता पहुंचायो । यहीं पर बस न कर, 
बास्वे, किराची तथा कत्रकत्ते के लिए सभी स्टेशनों से 
किराया कम किया गया। १८६० से १६१२ तक हाथरस से 
बाम्बे भेजने के लिये गेहूँ का किराया ००० १०-० से ०-७ 
-० आंना प्रति मन रह गया। इसीके साथ साथ सरकार ने 
गेह के! एक नगर से दूसरे नगर में जाने से रोका । हाथरस से 
कानपुर की आटे की मिल्न के लिये गेहूं जाता था। १८४० से 
१६०७५ तक इसकी किराया ०- १- ११ पाई प्रति मन से 
०--१-- ८ पाई प्रति मन तक था। १६०६ में यद्दी किराया 
०--३--० प्रति मन कर दिया गया और १६१२ तक 
इसमे किसी प्रकार का भी परिचतन न कियां गयां । इसीको 
यदि दूसरे शब्दों में कहना हे। ते! यों कहा जा सकता है 
कि सरकार की नीति] से भारतीयों को अपने ही गेहूं को 
खाने से रुकना पड़ा ओर विदेशियें को गेहूं दिन पर दिन 
सस्ता दिया गया | ह 

१८४० से १८६४६ तक जब्बत्तपुर से बास्बे तक गेहूं का 
किराया ०--&- ६ पाई प्रति मन थां। १८४७ से १६११ तक 
इस किराये को दिन पर द्नि घटाते हुए ० - ६-० प्रति मन 
कर [दया गया । जब्बलपुर से बाम्बे ६१६ मील दूर है और 

जररे 


रेलवे का क्रिराया 


कानपुर ३४७ मील दूर हे आखाये की बाय यि जख्यलघुर 
से फानपुर तक गेहं भेजने का किराया ००६०३ पाई है । एक 
और ते। सरकार ६१% मील दूरी हे लिए ०- ++ ? पति मेने 
किराया लेती है ओर दूसरी शेर ३४७ मोल फे टिये ०-६० ३ 
प्रतिमन किराया लेती है। इससे बट कर अस्याय चोश धया- 
चार प्या दा सकता है ? इसका ते स्पष्ट मततप यही है कि 
किसी न किसी तरीके से भारत का गे यूरोप चला जाय 
आर भारतवाली उसको न खा सके! 

भेह् के सटश दी अन्य ऋच्चे माल के आातर सेज़ने परे 
रेट भी अन्याय तथा अत्याचार से परिषयूर्ण 7 दश्ान्स 
खरूप चमड़े के ही लीजिये। १८६५ में सगे कहने चमाएे 
पर आगरा से बाम्बे तक १-०२-२ पाई धति सन गेरादे 
का क्वियाया था। १६१२में यह किराया घदा कर ० “८-६ पा 
कर दिया गया । इसी प्रकार आगरा से क्विरादी सकू रेखये 
का किराया ०० १५०६ पाई २८४५ में था। परन्तु इससे 


हि] 
का 
छा 
दे 


९६१४ में ००८-४ पाई तक घटा दिया गया। इसी प्रफार 
अम्बाले से किराची तक चमड़ा भेजने का किराया श्८६१ में 
१०४०३ पाई धति मन था। यही किराया घटाझर १६१२ 
में ०-&-११ पाई कर दिया गया। परन्तु अम्बाला से 
कानछुर तक श्णढै४ में चमड़े का किराया ०-७-७ 


हु पाई था। १६४१२ में यही किराया घटकर ०- ६-& पाई तफ 
७8 


रेलवे का किराया 


बड़ी मुश्किल से पहुंचा। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार ने 
चमड़े के बाहर भेजने के लिये किराया ५४० प्रति शतक और 
सखदेशी कारखानों के लिये १८ वर्षों के लम्बे खमय में किराया 
केवल १० प्रति शतक ही घटाया है ' |भारत के व्यापार 
व्यवसाय की उच्नति के चिषय में भारत सरकार की कैसी 
विपरीति नीति है उसका इससे चढ़कर और क्या प्रत्यक्त 
प्रमाण हे। लकता है ? सब से बडी बात ते। यह है कि कानपुर 
के कारखानेवालों को लाचार  देाकर सरकार से यह 
कहना पड़ा कि “कानपुर के चमड़े के कारखाने की दृद्धि की 
खब से बड़ी रूकावट यह हे कि सरकार चमड़े को बाहर 
भेजने के लिये उत्साहित करती है और कानपुर तक चमड़े 
के पहुंचने से रोकना चाहती है | इससे सारत के स्थानीय 
व्यवसायें का नछट हेनना खासाविक ही हे? । 

आजकल भारतीय पंजीपति शक्कर के कारखानों के 
खेलने के लिये बड़ी तेजी के साथ अपना रुपया लगा रहे है । 
परन्तु उन्चके इल बात का सदा ही ध्यान "रखना चाहिये 
कि रेलबे का किराया उनके विरुछझ और विदेशियें के 
अलुकूल न पड़े । क्योंकि श्रमी तक ऐसा ही हवा आया है । 
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डीए00]6 ५ वजतादा रिध्वोए्8ए औ8708882007६ ” 


झ्ए 


रलवे का किराया 


दृष्टान्त-स्वरूप रेघ४५ में कराची से अम्याला सके आयी दुई 
शक्कर पर रेलवे का क्रियाया २-२८ पाई थ्ति मन था और 
४४१२ में यह किराया घटा ऋर ०-२४ ४ पाई प्रात सन कर 
दिया गया। परन्तु कानपुर के काराना के लिये १६५३ लक 
रसवे का क्रिराया बिल्कुल भी न घटाया गया। &+४ रन 
४६१२ तक शागरा से कानपुर तथा शक्कर े चिधष में रेल 
का किराया ०-६-७ पाई प्रति मन बरायर यसा 3.3457- 
स्टियल कमीशन की रिपोट में लिया है कि जब से सिश्शा से 
आजनेचाली शकर पर रेलवे का किराया घटाया गया ४ साथ से 
वह सारत में अधिक अधिक रुपया की आयी है| दलऋझता 
से जब्चलपुर तक १८६५ में शक्कर हा किराया १-० ६ पाई 
प्रति मन था | यह घटा कर १६१२ में ०-८४-११ पाई फर दिया 
गया । इसो प्रकार वास्त्रे से जब्बत्नपुर तक २&६०८स १६१२ 
तक शक्कर का किराया घटा कर ०-६-१० पाई धनति मन कर 
दिया गया। सारांश यह है कि विदेशों शक्कर के लिये रेल 
का किराया ५४० प्रति शतक घटाया गया शोर खद्देशी शफ्कर 
के लिये किराया न घटाया गया । 

खदेशी कारखानें के सफलतापूर्वक चल सकने के 
लिये आवश्यक है कि सरकार अच्चुकूल हेा।। बिना आर्थिक 
खराज्य के दूसरों को दया तथा कृपा की भीख मांग ऋर कब 


_ तक काम किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने 


जद 


रेलवे का किरएया 


में अंग्रेज शासकों के सफा सफा अ्रत्याचार तथा अन्यायपूर्ण 
काम करने पड़े । परन्तु अब उनके सफा सफा ऐसे काम 
करने की कुछ भी जरूरत नद्दीं रही | उनके पास ऐसे बहुत 
पेचीले साधन हैं जिनके द्वारा बे अपनी मनोकामना को 
खुगमता से द्वी पूरा कर सकते हैं। वे जब चाहे बिना किसी 
अकार की रुकावट के ही हमारे व्यापार व्यवसाय का रखा- 
सत्र में पहुंचा सकते है। 

सरकार जब कभी व्याचलायिक कमीशन बेठाती है ते 
सांग समभते हैं कि अब कदाचित्‌ भारत के व्यचसांय प्रफु- 
हिलत हे। जांय । परन्तु व्यावसायिक कमीशन ते घेखे की 
टह्टियां हैं । इनका बैठना देश के हानि के सिवाय लाभ कभी 
भी नहीं पहुंचा खकता है। जब कभी अंग्रेजों को भारत के 
किसी पुराने पेशे के हथियाना हेाता है ते उस पर कमीशन 
इसी लिये बेठ। दी जाती है कि उस पेशे के संपूर्ण गुप्त रहस्थ' 
उनके मालूम पड़ जांय | व्याचल्लायिक कमीशन पक्तपात तथा 
अन्याय से परिपूर्ण हाते है । भारत की सम्दद्धि तथा व्याचसा- 
यिक्र शक्ति को चकनाचूर करने के लिये ही इनकी सृष्टि द्वाती 
है। सापेज्षिक कर, स्पिरिद की ड्यूटी, रेलवे रेटके सदश ही 
विनिमय की रेट का नियत करना भी भारतसचिव तथा सारत 
सरकार के हाथ में होने से भारत का अन्तरीय व्यापार व्यव- 
साय चुटकी ही में उल्लटाया पुलटाया जां सकता है । विनिमय 

छज 


रिवसे फाउन्सिल की दिफ्री 


की रेट को व्यापारीय-समतुरव [7 दिए ही 6 5) की 
कंजी समझा जाता है | संसार के झन्य सन्य वेदों में राज्यों 
ने इस कंजी के श्र पने हाथों में नहीं रगा है | पररत साइल 
सरकार भला ऐसा कब पर सकती थी ? छय भागत से मार! 
विदेश में जावे और कब विदेश से मात भारत में शाये दार 
किन दामों पर अदला-बदल सेान्या सब आशा सरशझार 
खिनिमय की रेट की कंजी के। उमेद कर घुवाया फझूरती है 

इससे भारत की समृद्धि नथा भारत की ब्याद वायिक उद्दति 
को किस प्रकार पानी में मिलाया जा सफता 5, इसका 


५ 
ज्वल्नन्त उदाहरण रिवस काउन्प्तित्स का बेचना दी ४ | 
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(सख्र) 
रिवसे काउन्सिल्स की बिक्री । 
भारत में आजरूल सत्तर फी सेकड़ा लोग शाप 
खसस्वन्धी कार्यो से ही जीवन निवहि करते ६ । व्यापार 
व्यवसाय के न देने से राज्य के सम्पूर्ण यों का अन्तिम 
भार मूमि पर ही जाकर पड़ता हैं। भूमि इस सार को कद्ा 
तक सम्हाल् सकती है ? परिणाम यहद्द द्वेता है क्लि मालगुजारी 
अधिक देने से प्रायः कृषकों को कर्ज लेफर अपना गशुज्ञारा 
करना पड़ता है ओर आए दिन की महँगी तथा दुर्भिक्ष सें एक 


, खमय जाना खाकर निर्वाह करना पड़ता है । 


य्पर 


रिचर्स काउन्सिल् की. बिक्री 


९४७७ छू ढक एक 2 


पुक मात्र ऊषि करने, से समद्धि ओर शक्ति -वेन्म ही 
भारतवर्ष यूरोपीय देशें से पिछड़ गया है। व्यावसायिक 
यानी बने हुए मात्र के लिये दुसरे देशों पर निर्भर करने से 
युद्ध आदि का कष्ट तथा महँगी का कष्ट भी भयंकर रूप 
घारण कर लेता है। इस से बचने के लिये भारतवासी 
चिरकांच से अपने देश को व्यापार-व्यवस्ाय-प्रधाव बनाने का 
यत्ञ कर रहे हैं। व्यापार-व्यवसाय-प्रधान हेाने से भारत- 
वाखियें के बहुत से लाभ पहुंच सकते है | सब से पहली 
बात ते यह है कि भूमि पर से राज्यकर कम हे। जावेगा और 
कृषक खुखी हे! सकेंगे | दुर्मिच्ष और महँगी का कछ बहुत 
कुछ कम हे। जावेगा । यदि कम न भी हुआ ते भी उसका 
प्रभाव आजकल का खां भयंकर न रहेगा । दूसरी बात यह है 
कि व्यापार-व्यवसाय-प्रधान होने से भारत सम्ठद्ध' हे! जायगा 
ओर बढ़े हुए राज्य के खचों के आसानी से ही सम्हाल 
लेगा । उत्पादकशक्ति, कल्ला-कीौशल ओर आविष्कारों की दिन , 
पर द्नि वृद्धि होगी | इससे भारतीयों की स्थिति भी खंसार 
के अन्य देशों के सदश ही हे। जावेगी। 

सारांश यह कि भारत कृषि-प्रधान देश के स्थान पर 
व्यापार-व्यवसाय-प्रधान देश हेनां चाहता है। बह भी यूरो- 
पीय देशों के सदश ही समृद्ध होने का इच्छुक है। व्यापार- 
व्यवसाय-प्रधान होने के लिये पूंजी की जरुरत है। बेपूंजी 

४ 38. 


सर्विस काउन्सिल की बिके 


के कोई भी देश व्यापार आ्वसाय-प्रधान नहीं की खबना। 
सेमाग्य से इस पांच वर्ष के यदाे में भारत ने काझों अधिक 
पूंजी प्राप्त की। इस पृज्ी बढ़ने का दी यद परिशात्त ह 
कि कुछ दी समय में बहत से नये कारगाने लथा नये 
चेंक खले और उनके हिस्लां फे दाम भो बाजार में खहन 
अधिक चढ़ गये । 

व्यवसाय की ओर भारत की प्रव क्ति हवा एक काशरा यद भी 
कहा जा सकता हे कि विदेशी माख युय ये समय भारत में कार्फा 
राशि में न आ्रसका भारत सरफार भारनीय स्यापार-ध्यमभाप 
की उन्नति में उदासोन है । दस लियेउशिन सं गदाप मे मिलने 
से भारतोयों को व्यायलायिक उन्नति का मो झा न मिला । पौच 
चर्ष के युद्ध से सपूर्ण विदेशों चीजे भारत में मह्गी हैे। गई। 
युद्ध में लगे हुए देशों के कच्चा माल आर कुछ राशि में प्यच- 
सायिक मात देखर भारत ने काफी अधिक पंजी बेर ली 

इस अधिक पूंजी को व्यावसायिक काम में लगाने ओर 

विदेश से कल तथा यन्त्र मंगाने के लिये भारतीय व्यापारी 
ओर व्यवसायी इन्तजार कर रहे थे। पांच वर्ष नक लोगो 
ने महगी से तकलीफ उठाई ही थी। सखदेश की समद्धि तथा 
शक्ति बढ़ाने के लिये भारतीय इस तकलीफ क्प्छु समय 
तक भर सहते ते। विदेश से कलो तथा यन्नों फे पहचने पर 
-- . और भारतीय प्‌ज्ञी के व्यावसायिक फामे में पूरी तरह लगने 


द्व७ 


४ 






जा कब से बचे मे लेती ५ 
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आधा । कुछ ही वर्षों में छरददेशी 
कारखाने आवश्यक राशि में कपड़ा आदि का बनाना शुरू 
कर देते ओर इस प्रकार महँगी का प्रश्ष अपने आप ही हल 
हे जाता । इल तपस्या का फल्न कुछ कम न हे।ता | सरकार 
के खर्चा का भार देश सग्हालने के याग्य हे। जाता। मात्र- 
शुज्ञारो के कम हे जाने से कृषकों की दशा सुधर जाती, 
दुर्मिज्ञ तथा दारिद्रय का भय सद्दा के लिये काफ़ूर हे। जाता । 
नये व्यवसायों के खुलन से वेकारी का प्रश्न भी किसी हृद्‌ 
तक हल हैे। जाता और भू्ति पर से करों का भार भो 
बहुत कुछ कम है। जाता । 

पांच खाल्न के युद्ध से भारत को व्यापार और व्यचलाय 
में उन्नति करने का जे। खुअदसर मिला उलका यह द्गि 
दर्शन मात्र हे । अब उन परिवतेनों को दि्खि।ने का यत्त किया 
जावेगा जे| इल युद्ध के दिवा मे भारत तथा यूराप के तिज्ञा- 
रती लेनदेन में पेदा हुए। - 

जो माख भारत से विदेश ज्ञाता है ओर जो विदेश से 
भारत आता है उन दोवोइको कीमत का श्रुगताव सरकार की 
मध्यस्थता में ही हवा है। यदि इन दोनों प्रकार के मात्तें की 
कीमत बराबर हो ते भारत से किसी धन के जाने व आने 
की जरूरत नहीं रहती । हान्‍दन तथा भारत के बाज़ार में 
इंडियां द्वारा ही दोनों ओर के व्यापारियों का भुगतान दे। 


द्र्र प्‌ 


हा 
! ७ 
से भारत का बहुत कर 


ह.] 


रिवसे कौउन्सिल की बिक्की 


जाता है । यदि किसी वर्ष भारत में मात आया कम सूप का 
हा ओर यहां से गया अधिक का दि ते धविक फीमस के 
वरावर घन या सेना भारत के उप्त घर्ष घाएईर से मिलना 
चाहिये। ऐसी स्थिति फा भारत के लिये ' सप््तीय प"्रपागीय 
संतुलन ' कद जाता दे । इसकी विपरोस स्थिति को  खिय- 
ज्ञीय व्यापारीय सतुलन ? कहते हूं । 

जो रुपया विदेशी व्यापारियों का भारत में भसना गाता 
है उसे भारत-मन्त्री लंदन में उनसे लेते हे शरीर उसने यदरों 
उन्हें हुंडियां बेच देते दे जिन्हें ' विनिमय बिता ' यदते #। यद 
हुंडियां वहां खरीद कर व्यापारी भारत के व्यापारियों के 
पास भेज देते है ओर इन हुडियां पर भाश्त सरफाश यहां है 
व्यापारियों को नोटों था सोने चांदी के रूप में घन दे देती 
है। इसी तरह भारत से जा रुपया विदेश ज्ञाना दाता ए 
उसके लिये भारत सरकार भारत में हुडिया बेचती है जे 
भारत-मंत्री के यहां जाकर भुनती एँ। 

इन देने ओर की हुंडिये के यिकने में दपए जझीर शिलिए 
के दाम भी घटते बढ़ते रहते हैं। इसे दी 'विनिमय की गेट' 
कहते है । 

आम तौर पर सपत्षीय ध्यापारीय सतुलन में रुपए 
के लिए अधिक शिक्नित् पेन्ल और विपक्षीय ब्यापारोय 
संतुलन में फम शिलिह पेन्स मिलते है। विनिमय की रेट 

मरे 


खो 


) 


( रिवर्स काउन्सिल को बिक्री 


भारत में खाने चांदी के भाव ओर भारत मंत्री की मरजी पर 
निर्भर है। 

पांच वर्ष तक भारत का लगातार खपत्तोय व्यापारीय 
खंतुल्लनन रहा | इस खिये शिक्िक्न तथा रुपये के परिवतेच की 
रेट बहुत पेचीदा नही हुई । इष्टान्त करे तौर पर १६०६ से 
१६१८ तक विनिमय की रेट इस प्रकार रही:--- 

विनिमय बिल को रेथ | 
हर 


भारत सचिव का विक्रय | 
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स्द्े 


रिवस कॉउन्सिल की पिद्ी 


जाता है। यदि किसी वर्ष भारत में मारा आया कम सूर्य का 
दे और यहां से गया अधिक का हा ते धविक फीमत के 


चरावर घन या साना भारत के। उत्त घप बार से मिछता 
चाहिये। ऐसी स्थिति फा भारत के जिये ' सप तीय प्ययागादर 


संतुलन ' कद्दा जाता है । इसकी बिपरोत समिथिति को  खिय- 
त्तीय व्यापारीय संतुलन ? ऋदते ऐ । 

जो रुपया विदेशी ब्यापारियां का मारन में सेदना गाता 
है उसे भारत-मन्त्री लंदन में उनसे लेते । ओर उसने बदरे 
उन्हें हुंद्धियां वेच वेते दे जिन्दें ' विनिमय बिल ' कदते है । यह 
हुंडियां वहां खरीद कर व्यापारी भारत के प्यापार्यिं के 
पास भेज देते है ओर इन हुंडियें पर भारत सरफार यहां यो 
व्यापारियों के नोटो वा सोने चांदी फ्े रूए में घन हे दँगी 
है। इसी तरह सारत से जे। रुपया चिदेश ज्ञाना हाता है 
उसके लिये भारत सरकार भारत में हुद्धिया बेचती ह जा 
सारत-मन्री के यहां जाकर भुनती है 

इन दे।नें ओर फी हूंडियां के ग्रिकने में रूपए मोर शितिद्र 
के दाम भी घरते बढ़ते रहते हूँ। इसे दी 'विभिमय की रेट! 
कहते है। 

आम तौर पर सपक्षीय ध्यापारीय संतुलन में रुपए 

लिए अधिक शिलिज्ञ पेन्स और विपक्तीय व्यापासीय 
संतुलन में फम शिलिह् पेन्स मिलते है। विनिमय की रेट 

प्र 


दप न अन््डि 


६ 
( रिवस काउन्सिल को बिक्री 


भारत में सेने चांदी के भाव ओर भारत मंत्री की मरजी पर 
निर्भर है। 

पांच वष तक भारत का लगातार सपक्षोय व्यापारीय 
खंतुलन रहा | इस लिये शित्रिज्ञ तथा रुपये के परिवर्तेच की 
रेट बहुत पेचीदा नही हुई | हृष्ठान्त के तौर पर १६०६ से 
१७६१६ तक विनिमय की रेट इस प्रकार रहीः--- 

. विनिमय बिल को रेद | 
श्‌ 


भारत सचिव का विक्रय । 
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१६१६-१७ में भारत का स्यापारोयथ संतुलन खहल ही 
अधिक अनुकूल था। इसमें विनिमय की रेट बहस ही हि 
चढ़ गयो | भारत सचिव ने इस रेट के १ शि० ४ / पेन्‍्ख 
पर धामना चाहा परन्तु यह रेट ? शि० 5 पेन्स सक आा ही 
पहुंचो । यह सब्र होते हुए भी भारत-सचिव ने शारत में 
सेना बहुत राशि में न आने दिया। 


इन्ही दिने में एक आर गड़बड़ उपस्धित हई जे कि 
ध्यान देने योग्य है। लडाई में पड़ कर संसार शी सभी 
जातियें ने अधिकाध्षिफ नोट निझाले। इन्ही चार यर्षोर्मे 
अकेली सारत सरकार ने ही ३५ करोड़ तक के ने 


वबादर 
निकाले | जमेनी, फ्रांस, अमेरिका, इडलेएड आदि ने नाटों 


का वाज्ञार हो गरम कर दिया । इन नेाटें के बदले धरेहर 


प्डे 


रिवर्स काउन्सिल की विक्री 


में चांदी रखनी पड़ो ओर इस प्रकार माँग अधिक हेतने से 
चांदी का दाम वहुत ही अधिक चढ़ सया। चांदी की उप- | 
लब्ध्रि के झुड्य स्थान लड़ाई में फँस गये ओर मेंक्लिक्ी के 
राज्य-विज्षव ने सी इल पर बहुत प्रभाव डाला। चांदी की 
बड्डुत सो राशि लुट जाने से चांदी की डपल्लञ्धघि बहुत कम हा 
गयी और चांदी फिर पुराने दामों पर जा पहुंची 
विनिमय को रंट का प्रश्न पेच्चोदा हे। गया। पुराने अच्ु- 
पएात पर सोने चांदी का अदल बदल असस्खव हा यया। 
१६१७ में लंखार की ज्ञाो स्थिति थो डसकोा इस प्रकार 
दिखाया जा सकता है | 
लन्दन में मिन्न भिन्न देशो के सिक्का! के विनिमय की रेट | 
० शक | राज्य द्वारा 
नगर अनुपात ई६ छत , इन्हीं का दिशयत की हुई 
हि दि० ५:46: ह पुरानी ८ 











8 कक, क्आ >बकनक धयाइनडद | का हे है 
पारश्स फ्रक्मा वा ? पाइटनट | 39 >3२>० २४  हराला ६2 8 -8-॥ ् 
जि न 
पीली, पी. ५७०५ 9७ च्स्ता हु ् ् 
पदोगड कवत्म कई हें पाइनत ३५०-मे६५ द्रशनीहणटी | £४ ४५७ 
द्ट्सछो इटर ध््जस $ हाइनट 3 - 8 भर + २४४३२ 
२ 
न शअह्र्ाश का ह पाइनट है है हा 
स्म्र्पाय छर का # पाइनट ४2:55... हा इधर: 
रद हु 
+ 
चम्मरे रुयये का दिए न र्‌ हद > 
यम्द पये झा शि 2शि२५-- तारपेणित १४ पेन्स 





+-# 


रिवर्स काउन्सिल की विस 


पर ने दिया | *&२६ नक सेने शा दाम खलार में गिरना 
ही रहा और चांदी का द्वाम दिन पर दिल चहता हो गया। 
टससे विनिमय छा घश्ष दिन पर दिन प्रचीदा वा शी खरा 
गया। करेन्सी कमेटी बी श्र अन्य में उसने थी एह कमला 
दे दिया कि आगे के दे शिलिंए बशाबर धह आधे 
समझे जायें । 
१६१६ के दिसम्बर सक्त भारत दा शसापत्ीय स्यायाडिए 
संतुलन था । चोलठ करोड सथा बीस ल्ाय रुपये का जग 
भारत से चिदेश में अधिफ गया भा । इसरो भारत में 
विनिमय की र#ेट का गिरना फुछ कुद याठिन था । बिर्देशां का 


कम 2४ । 


माल भेजनेवाले भारतीय व्यापारी निध्यिन्त थे। गले 
से भारत के अन्द्र माल बहुत नेज्ञी से नहीं आ रहा भा ! 
अतः विदेशी माल पूर्वचत्‌ मह॒या था । ऊच्चा माल भारत से 
विदेश जाने से सस्ता न है| सका ।भाग्तीय पू जीवनिखपनी 
अधिक पू'जी को व्यचसायों में लगाने ऊँ लिये नैयार थे, 
इससे इंगलेए्ड के व्यचसायों के काफी चरक्का पह्च 
सकता था | हर 

आय व्यय-लचिव महाशय हेली ने रिवर्स काउन्सिहस 
के बेचकर एक ही निशाने में संपूर काम सिद्ध करने का 
यतल्न किया । 


पद 


रिवर्स काउन्सिल की विक्री 


रिवर्स काउन्सिल्स के बेचने का सच से बड़ा प्रभाव ते 
यह था कि भारत की सारी की सारी पूजी एक मात विनिमय 
की रेट के कारण ही इद्धलैण्ड के बेंकों में जा सकती थी। 
क्योंकि व्यापारियों को यह ते मालूम ही है कि कुछ ही 
महीनों के वाद एक रुपये के बदले केवल दे! ही शिलिद्न 
मिलेंगे । यदि आज उनके एक रुपये के बदले दा शिलिड्ग 
ग्यारह पेन्ल मिलते है। ते कदाचित्‌ ही कोई सूखे या देश- 
भक्त व्यापारी हागा जो अपने रुपयों के चिदेश में व भेजदे । 
तीन ही मास में यदि स्थिर तोर पर ग्यारह पेन्ल का खाभ 
हैा।ता हो ते डसके हाथ से फ्यें निकलने दिया जावे। 
फ्येंक्षि यह उसके एक प्रकार से लगभग सैकड़ा से अधिक 
दी लाभ है। 

भारत की अधिकतर पू'जी यदि विदेश में चल्ली जाती ते 
भारत कभी भी व्यावसायिक देश न चन सकता | पाल वर्षीय 
युद्ध में सारतीयों ने जो घन कमाया उससे कलन-यन्त्र आदि 
खरीदे जाते ते भारत की उत्पादक-शक्ति का बहुत अधिक 
लाभ पहुँचता | ऐसे चुरे अचसर पर महाशय हेली का रिवर्स 
कफाउन्लिल का बेचना भारत की उत्पादक शक्ति के बहुत छुरी 
चाद् पहुंचा सकता था | सरकार का घ्जा के सार के सारे 
धन सो सटो तथां सायस्क लासों में लगवा देना ऊषह्ां तक 
डचित कटा ज्ञा सकता है? रिक्‍से काउन्लसिल देचने का 

सःख 


रिवर्स काउन्सिल की बिक्री 


भारत की वब्यायलाधयिया उन्नति घर शुरे अगश घष्रमा इसका 


किसी के सी कुछ भी सस्देणा नहीं | । 
भारत की उनपादफशरि ह& सस्टूश ही नाग £ बाद 
व्यापार की भी इससे चोट पहुँचने थी सभापदता हं। खिल 
जिल् ब्यापारियां ने बिदेश को मारा रवाना शिया ह पहना 
भयंकर साडा डठाना परेगा। पत्नी के टैगने से मासूम पड़ा है 
कि इन दिना करायी तथा अन्य यर-दरगाँति मी शेडकाड मम 
उचा माल पड़ा है। रिविसेयाइस्लिंत वी विकय मे पर 
विदेश नहीं जा लका | 
घाह्य व्यापार भारत का जोन है) बिना शक सेन 
भारत को एक तुच्छु से भी तुच्च बिदेशा पदार्थ सही धाम है! 
सकता । कच्चें माल का यदि बाहर ज्ञाना सर जाता 
ते व्यापारीय सनन्‍्तुलन भारत के विरुद्ध दा ज्ञाना | बह दूसरे 
देशों का कजंदार द्वा जाता | भारत सितना पदार्थ बाहर से 
मेंगाता उतना पदार्थ न भेज सकता और इस घकार मारत के 
अपने देश का साना चांदी विदेश में रथाना ऋरना पटठता । 
महाशय देली का रिवर्स काउन्लिल बेचना शरीर घाजररी 
भाव से नीन पेन्स अधिक देना भारतीयों के पर्याप्त हानि पहुँ- 
चावेगा | इस समय जो रुपया कल यंत्र के मंगाने में घए सर्च 
करते ओर देश की उत्पादक-शक्ति फे बढ़ाते, घद सब का 
सब रुपया करेंसी कमेटी तथा महाशय हेली के रहस्यपूर्ण 


म्प्य 


ह 


रिवर्स काउन्सिल की बिक्री 


चक्रमे पड़ कर ये चन्दन भेज दंगे | इसका परिणाम यह 
हागा कि भारतवर्ष बुरी तरह से लुटेगा। इसी विचार से 
बम्बई के प्रसिद्ध अर्थ-तत्व-ज्ञाता सहाशय बामनजी ने यहां 
तक कह दिया कि भारत के घनः:धान्‍य तथा संपत्ति के लूटने 
के लिये सब लोग आपस मे मित्र गये हैं । महाशय चिन्तामणि 
भी बहुत साचने के बाद इसी बिचार पर पहुंचे है कि “भारत 
की पूंजीका अर्वाचीन प्रयाग बहुत ही अन्यायपूर्ण है। सर- 
कार का रिवरसे काउन्सित्स का बेचना कभी भी न्यायथुक्त 
नही कहा जा सकता है? । महाशय शर्मा ने व्यवस्थापक 
सभा में यद् स्षष्ट तौर पर कह दिया है कि “ भारतीयों 
का अपने ब्यापार व्यवसाय की उन्नति के लिये इस समय 
एक एक पाई' की जरूरत है । नकली तरीकां से भारत 
की पूंजी ऐसे समय विदेश में लेजाना पूर्ण तोर पर अन्याय- 
युक्त हे ०४ । पंडित मदनमोहन मालवीय जी को भी 


की 5 








(१) ११७ 876 €०प 00 8पछएण+ ४6 ००7)रथैप्रशणा 0६8 
टापंच्रठ 7460 ढ86 8.6 0 हि९ए256 (0प्रालं।8 86 7"68076 व8 
93 ॥30869 घात"्डंग90)6 तवीहथश]0ह्ा00 07 शादी 8 #6४0प्राएट6६. 
[७ ,€8प९" ४ै७एणट। ], 920. 

(२) 4०0 शो0फ परी6 €हझएठ0ण 0्ी प्राणा०ए गा ग्रीका 
धागरील्शश छाए 0 पावा। फशा ऐ.6ए फ्यांशते ०एशए 
776 ध6ए ए०पाँव 40 परकथाउइ8 वावेप्रशांफएए.. एच श050प्रटेए 
प्रयुंपषंंगव008,.. 76 58627 काटा ]], 920,.. & 

पद 


रिवर्स काउन्सिल की ग्रिक्री 


मद्दाशय देली वही युक्तियां पसन्द न आयी दविर उन्होने भी 
व्यवसखापक सभा के भारतीय सभा था हो. सराध दिया । 
सर फजलमाई करीमसाई ते इस परिशाम यर पहेगे कि 
करेन्सी कमैटी की सिपिर्ट दी स्याययुक्त नहीं है | फरयोदि रे नि 
का दाम पुनः कुछ दो समय के याद शायने रधन धर अत 
पहुंचेगा। अतः सरकार के घिनिमय की रद पूर्ययलस दो 
रखनी चादिये' । 

महाशय बामनजी ने कदा हैं दि / भारत खाफ्ञर क्री 
नीति भारत के व्यवसाय व्यापार की उन्नति तथा जिन जाभन 


ज्कनप््के रै 


के अनुकूल नहीं है । हमारे देश के हित पर तनिक सता 
ध्यान नही दिया जानता” । 
फजलभाई फरोमभाई के घिचार में एड रात्यता 


हशु 


जिसके क्रमी न भुलाना चाहिये | करेसली कमेटी के 
अलुसार यदि विनिमय की रेट के न बदला ज्ञाता से एमारा 
व्यापारीय-संतुलन सपक्तीय से विपक्षीय न होने पाता। जिस 


ननानजस+ लक क्‍निजनकनकन बनना + 3. अब न» 
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रिवर्स काउन्लिल की बिक्की 


प्रकार रिवसे काउन्सिल की रेट हमारे बाहथ ब्यापार की 
घांतक है ओर भारत की खंपूर्ण पूंजी को विदेश में भेज रही 
है उसी प्रकार विनिमय की पू्ेवर्ती रेट हमारे बाह्य व्यापार 
की सहायक थी और विदेशीय राष्ट्र अपनी पूंजी का भार 
में भेजने पर बाध्य थे। यदि यही स्थिति बनी रहती ते 
भारतवर्ष कुछ ही वर्षों में व्यावलायिक देश हे। ज्ञाता | विनि- 
मयकी रेट से इंगलेंड का बना मांस भारत में न पहुंचने से 
भारत उत्तमर्ण स्थिर तौर पर बना रहता और भारत की पूजी 
की कमी का प्रश्न बडी सुगमता से हल हे। जाता । 
सरकार की आधिक नीति तथा करेन्ली कमेयी के विचारों 
के| देख कर बहुत से भारतीय विद्वान करेन्‍ली कमेटी के 
उद्देशों पर भी सन्देह करने त्गे हैं। महाशय वेमनजी ने 
- ते। स्पए शब्दों में सस्पूर्ण घटना का ' भारतीय खंपत्ति तथा 
पूजी की लूड ? का नाम देते हुए करेन्सी कमेटी को भी इंगलेंड 
के पूजीपतियों के उद्देशां का पूरक प्रगट किया है| जो कुछ 
भी हैो। । करेन्ली कमेटी की सल्वाहा। से भारत की उत्पादक- 
शक्ति तथा भारत के वबाहथ व्यापार को छुछ भी लाभ नहीं 
पहुंचा । 
भारत का. धन गेल्ड रिजये फंड के नाम से लन्‍्दन में 
राहता है ।डसमें करोड़ों रुपयों का सोना है। सारत सर- 
कार का “ इन्डिया आफिस ? ही उस खजाने का प्रवन्ध 
ढ्र्‌ ४ 


नी 


रिचस फाउन्सिल को दिल्ली 


करता है। युद्ध-काल में था 
रक्तावी जातों ता सान 
खजाने की आधी संपत्ति परे 
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उस संपत्ति के इगलेड फे स्यापार की उद्दति मे से शगा यार 
रन के व्यापार की उम्नति म शराधाया जाना ना शार्टीरों 
दरिद्रता तथा दसमिद फभी केदर रा जाने | रपमे यह 
वात ते यह है कि जा संपत्ति भारतीयां ने *१ रपये थी बाहरी 
एक पाइन्ड प्राप्त करके बी मेहनत से एकल को थो थे 
उसी को सारन-सचिय 3 रुपये पराउनड के साय देना ही यो । 
किसी भी माज़ के आध दाम पर चेचना कभो नी स्यायगतः 
नहीं कहा जा सकता हैँ । “रिघस ऋाइन्लिल " ही विक्तो या 
भारत के व्यापार तथा समृद्धि पर या अर पड़ेगा यह: 
स्पष्ट किया जा चुका ह ! 
नारत-सचिव तथा भारत सरफार के हाथ विनिमय दा 
भाव नियत करने का फ्राम देने से भारत के ब्यापार इ्यव- 
साय म॑ सदा अजुचित्त सीमा नक्क चढता खाता हैं| जिरे 
घकार स्वेच्छाचारी राज्य में जान माल की रखा का कुछ 
भी विश्वास नहीं किया ज्ञा सकता उसी प्रकार आशिफ 
नीति सम्हालनेवाले अलुत्तरदायों चिदेशी राज्य में व्यापार 
व्यवसाय की रक्षा का कुछ भी भरोसा नहों ऐ। सकता है। 
सरकार किस मौके पर क्‍या करेगी और किस नीति का 


दर 


रिवरसे काउन्सिल की बिक्को 


आअवलम्बन करेगी, इसका कोन जान सकता है। अचेतन 
जड जगत के नियम किसो ह॒द तक अनुमान किये जा सकते 
हैं परन्तु राज्यों की चालो का कोन अनुमान कर सकता हे ! 
जब देश का व्यापार राज्य की इच्छाओं तथा नीतियों का ही 
प्रतिबिम्ब है ते। व्यापारियों का विवेक कम हे जाता है। 
स्थिर आधार न पाकर वह जुए की ओर भ्ुकता है | सद्दा 
तथा हुए की आदतें का व्यापारियों भें बढ़ना बहुत भ्र्यकर 
है। क्योंकि इससे देश की सम्झ्धि की आशा कोसों दूर चली 
जातो है | रिचरसे काउन्लिल्ख को बिक्री का यह प्रभाव अति 
स्पष्ट है | देश में सद्दा तथा हुआ बढ़ेगा, इसपर सनन्‍्देह करना 
लूथा है। इस सदाच[रहीदता का बदला करोड़ो रुपयों से 
सी नहीं चुकाया जा सकता | 
रिवसे काडब्सिल् का देश के क्ृषि-व्यापार, व्यवसाय 
लथा खदाचार पर ज्ञो सयंक्वर प्रसाव पड़ेगा बह स्पष्ठ किया 
ज्ञा चुका है। इससे देश को उत्पादक-शक्ति और समद्धि पानी 
में मिल खकती है, यह निस्लन्दिस्ध बात है | इन्हां बांतों पर 
विचार करके भारतीय व्यापारियें को समिति (॥०6 ए०फ७- 
8686 0 ताक अशिजीश्ांड ए्ाश छाते 807 दा) 
ने १६ साचे के सारत सरकार के झाय-व्यय विभाग को तार 
दिया था कि 'सारतीय व्यापारियों की समिति सारत सर- 
कार से प्रार्थना करती है कि रिवर्स काउन्सिल का विक्रय 


<€३ 


रिवर्स फाउन्सिल की बिक्री 
शीघ्र ही बन्द कर दिया जाये फ्रयोकि इस झा हो भाग 
तथा समृद्धि के बढा भयक्‍र घ्चा पहुँच रहा ४ | १८९६ 
उन्डियन पेपर करेन्सो ऐम्क के संशेवन का अस्ताव समपू 
नीति का फल है । यह इसी लिये किया जा नहा ४ दि भार- 
तीयां के यह पता न लगने पाये शि शि्धितर कीएन्सिल 
की विक्की से भारत के ऋज्ान हों किसना घादा उठाना 
पड़ा हैं? । 

जिन दिलों में भारत का बचाए ध्यापार उच्चति पर था आर 
भारतवष दूसरे यूरोपीय देशा का इतसतमर्ग था, ईसा 
की दशा बड़ी भयंकर थो । महाशय चेंए्ए चपने लय 
ब्रिटेन! (फ्ागा। ८०00०) नामी गअच्ध में हिस्सने है शा 
“युद्ध की समाप्ति के बाद इंगलेंड का बाह्य व्यापार उच्चत 
न हुआ । व्यापाराय संतुलन (7 परद्घरल जा फजफे ) पे 


ल्‍ हि 


कक 


रिवर्स काउन्सिल की बिक्री 


|] 


विपक्योय (ए००/४ए०प7७)!) होने से विदेशीय विनिमय की रेट 
चढ़ी रही, मंहगी दिन पर दिन सर्यंकर हे।ती गयी, जीवनोप- 
योगी पदाथ बहुत ही कम हे गये; बेकारी ने उच्चरूप धारण 
कया, आधे पेट खोौकर विपत्ति में लोगों ने जीवन निभाया । 
इससे ज़ोचन संघर्ष का इंगलेण्ड में भयंकर तौर पर बढ़ 
ज्ञाना खासोविक था । इतना हो नहीं सामाजिक 
विकज्ञाभ ने भी प्रचएड रूप करण किया । मेहनती मज- 
दूए लोगों के! दूखरे देशों के! भागना पड़ा। अपने ऋणों के 
चुकता करने के योग्य पदार्थों की राशिके उत्पन्न करने में इंग- 
लेंड अलमर्था हे! गया। यह सब इंगसेंड के द्वालिये हे। 
जाने के चिह्न हैं । इनसे इंगलेंड ने अपने आपके यदि न बचाया 
ते इंगलैड संसार में तीसरे दर्ज का राष्ट्र रह जावेगा । 
महांशय वेब्च के शब्द ध्यान देने के योग्य है। भारतवर्ष 
में महाशय हेली ने रिवर्स काउन्सिल्ल के क्‍यों बेचा ? और 
सारत के ब्यापार-व्यवसाय, सम्दद्धि-संपति तथा स्वणुंकाश 
के सत्यानाश का मार्ग क्‍यों खोला, इसका शु्त रहस्य महांशय 
चेब्च के शब्दों में छिपा है । 
महाशय हेली अपने काय्ये की चाहे कुछ ही व्याख्या 
क्यों न करे, परन्तु अब इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि 
इंगलेंड जब अपने (व्यापारीय संतुलन (9श७7०७ ४४५०) के 
सपक्तीय (7४ए०ए०४०४) करने के लिये छुटपटा रहा था और 
ढ्पू 


रिवस फाउन्लिल की थिक्री 


महाशय वब्व तक घयड़ा गये थे, छेन उसी सथपय में दखीने 
भारत का वाहा ब्याधार बिगाया और इंगरीगश के शाश 


से कमाये ध्रन का इंगलट के शातिश थानों की सरह रह 


दिया। १&२० की मार्च फेे बाद जो शायिक हद मगाये, धदिद 
हुई बह भी इसो बात का पु छरनी 2४७ की श्रार 


के विनिमय की दर लगमग २ शि० १२ परत भो  दरसे 
विदेश में कझा साल भेजने बाल छोपद है गये पे नेरा किये 
हो जा चुका है । लागा को गयाल था किद्र् झर पर ईमलेए 
का बना माल भारन में सगाया गया सस्ता प्रोचां  सयाया 
रिया ने करोष्ा रुपयों का आईग दिया ओर शोध पी शाल 
भेजने के लिये इग्लड हे व्यावसायियां ये लिया! उसमे 
एक ते घोया यद दिया कि घिमियम दर के स्थथ ही साथ 
अपने माल का दाम भो चढ़ा दिया। सरकार की कूटनीसि 
से २६२० की अक्टूबर में विनियम का दर ६ द्ि० ११ पैनल 
से उतरते उत्तरते १ शि० ६ पेन्स पर परहंच गया। सिन सिम 
व्यापारियों ने विन्लायती मात्र संगाया थो उसकी हालन 
चहुत ही विगड गयी हैं। उनके लाखों रूपयां द।॥ सादा 
पहुंच गया है। सरकार को श्रष्ट नीति फा यह फल 
है कि १६२० के साल के शुरू में कच्चा माल घबाहर भेजने 
वाले आर साल के अन्त में बना माल मंगाने चाले दिया 
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लिये है। गये | रिवसे काउन्खिल की बिक्री में ४० करोड़ से 
ऊपर देश का धन अलग नए हुआ यह सारा का सारा धन 
इंग्लेड के पूजीएतियों तथा व्यवसायपतियांँ की जेवों में 
जा पहुंचा | लोगों को सस्ता माल मिलना ते दूर रहा अमी 
मंहगो और न प्रबल हे जाय यही डर लगा हुआ है।. 
सुद्गरासभिति की दश रुपये को गिन्नी तथा २ शित्तिक्ष की 
विभिमय की द्र ते शेखचिल्ला की बाते मालूम पड़ती है। 
ड्राई में इंग्लेंड के सहायता देने का भारत को जो फत्त 

सिलना था वह मिर्ा है। मंहगी भारत ने सही और उसकी 
खआामदनी मय स्वर्ण कोष के इंग्लैंड के पू'जोपतियों के जेबो' 
मे चली गयी, इसी का नाम सरकार की नीति हे। देखें 
असी सारतव्षे और कया क्‍या सुगतता है। 

लाशंश यह है कि अंग्रेजों की पुरानी नीति अभी तक ज्यों 
की त्यां वनी हे | शाषण के' नये से नये तरीकों का आविष्कार 
दिन पर दिन किया जा रहा है। सारतवासी दुर्भिक्व तथा 
दाखता मे मर रहे है) इससे अंग्रेज पंजीपतियां का कुछ भी 
सस्वन्ध नहां है । उनके घन चाहिये। धन देनेवाला प्रत्येक 
प्रकार का तरीका काम में लाने के लिये वह तेयार हैं | 

हे नाग... 
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रखना चाहतो है | यह बह बड़ी आसानी से कर सकती है। 
अब व्यापारियों के उत्त २ पदार्थों के भेजने के लिये वचद्द 
मालगाड़ी के डब्बे न देगी ओर अपने आप ही रवाना 
करेगी | अथवा वह उसी तरीऊझे से इस काम को करेगी -ज्ञिस 
प्रकार कि युद्ध के समय में सरकार ने चावत्त के मामले में 
किया था । रंगूनी चावल के बेचने का सरकार ने जो प्रबन्ध 
क्रिया था और उससे जो रुपया कमायां था वह किसी से भी 
छिपा नहीं है । 

१६२० के ५ मार्च का एक तार है (जो “इंज्लिशमैन ?” 
पत्र के विशेष तोर पर प्राप्त हुआ था ) किः-- 

“सा मिलनर ने साम्राज्य के चिस्तृत या पूर्ण तार पर 
उन्नत करने का इरादा किया है। साम्राज्य के व्यय तथा नीति 
के निर्देश के लिए उन्होंने एक खमिति नियुक्त की है। 
समिति खाप्राज्य फे कच्छझे साल के राज्य .छारा अधिक 
अधिक हथियाने के उपायों पर विचार कर रही हैं ? । 

तार के शब्द बहुत साधारण हैं । परन्तु उनके अ्रन्द्र 
बहुत सी महात्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं | १६१६ की 
जुलाई तथा अगस्त की बात है कि “ टाइस्स” पत्र में बहुत से 
लेख प्रकाशित हुए थे । इन लेखों पर ला्ड मिलनर बहुत 
मुग्ध है। गये। उन्हेंने इनके पुस्तक रूप में अपने डपक्रम 
फे साथ प्रकाशित किया ॥ इन लेखों का मुख्य विषय राष्ट्रीय 

&& 
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साम्यवाद तर 9090455« का जाउना कै था! इट 
कारणाना, गाना, तथा छानदायक एपिल्रर्य पदादा पर 


& 


सरकाए का स्वस्य हावे और था उनसे शान कमा, इस 
पुस्तक का सुरय घिधय है | 

भारत में भूमि, जंगरा, गान दि पर सरवार ने वसा 
खत्व स्घापित झण रगा ए यह रपरय इसी भी धनुवित र 
दाता यदि भारतीये का आवयिक सप्गायय धाम हि ता धा दो द 


कफ 


काल में भारत का यह राउय-नियम था कि कई भी विदेश 


च्म्न्न्के 


न ते भारत की भूमि का रागीट सकता ४ हझीर ने रन थादि 
के खोदने के ठेका ले सकता है । यही कारण है कि शार्तोयां 
ने आज तक सरकार के इस स्वत्व के उचिन नशा स्याययुर 
नहों समझा । 

भारत की उत्तम उत्तम खाने आजकल धाय- यूरोपीय 
लोगों के पास द्वो है । सरकार अपने शाप पे चाही किसना ही 
निष्पक्त रखने का प्रयत्न फ्यों न करे परन्तु व्यवद्दार में फरक 
पड़ता द्वी है । इंगलैर्ड की खाने तथा कारगानों के मालिक 
क्यें विदेशी नही हे? यदि वहां ऐसा! नही है तो भारत में 
क्यों ऐसा हैं ? एक ही संग के मनुष्यों का दे स्थानां प्र राज्य 
हे। तो दोनों स्थानें में इंतना भेद फ्यें 
बात ते यह है कि भारत के उत्पादक रुध 
तंथा खानें का शान अंग्रेजों का भारतीयों 


दा जञाबे ? वास्तविक 
न,लाभदायक पदार्थ 
| से वहुत पहले ही 
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प्राप्त हे जाता है ओर उनके ठेका भी बहुत सुगमता से अच्छी 
शर्तों पर मिल जाता है । परन्तु भारतीयों की इन मामलों में 
वही स्थिति है जो किसी एक दुश्मन राश्टर के तिवासखियों की 
होती है | यह भी प्रायः देखा गया है कि अच्छी आमदनी के 
स्थानों का ठेका जब किसी भारतीय कम्पनी ने सरकार से 
वलिया ते कुछ ही समय के बाद अंगरेज सरकारी इंनजीनियर 
ने उसका अयेाग्य साबित कर दिया । यह हमका। अच्छी तरह 
से मालूम है कि लड़ाई के दिनां में कोल कम्पटोलर के नियत 
हाने पर भारतीय कायले की कम्पनियों के। काम बन्द फरना 
पड़ा । उनकी कोायल्ञा-उत्पत्ति के! परिमित किया गया । परन्तु 
अगरेज कम्पनियों के साथ वैला व्यवहार नही किया गया। 
सारांश यह कि अपनी किसी भी जातीय संपत्ति पर हम 
भारत सरकार का स्वत्व नही चाहते। भारत सरकार का 
स्वरुप दी ऐसा विचित्र हैँ कि स्वभमावतः भारत का जातीय 
संपत्ति से लाभ इज्जलैन्ड के पूंजीपति लाग उठाते है। सारत 
इतना द्रिद्र केसे हा गया ? इसमें देषष किस का है ? क्यों 
भारत में रोगें का भयंकर फाप है ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर 
ही यह बताता है कि भारत की एक भी वस्तु पर राज्य का 
एकाधिकार कभी भी भारत के लिए नहीं फल सकता | 
लाड मिलनर राष्ट्रीयवाद के पत्त में है । उन्हेांने एक लमिति 
नियत की है जो भारत तथा अन्य ऐसे ही इुर्भाग दरिद्र देशों 
१०१ 
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की प्राउतिक सपत्ति से लाभ दढान का घन पर गो! माग्तीय 
व्यापारियों और व्यवसादियों के हाथ से शाम होगा फ़ाथगा 
औझोर उससे लाभ हलड के प्रश्ोप्सति लीग एटठापंग रेल 
कम्पनियों ने गारेन्टी थिधि की चोट में शिस प्रचार विमानों 
के खून का फमाया रुपया लिया और मालगुजारों पा हझम 
किया, उन यानों का पाठ बजत देश मे सानते 7४ । सादवा 
हवब्यों से लाभ उठाने के पीछे भार्त खरचार ने जा प्रगयचर 
किया और परिणाम यह शशा दिए भारतीयों में पार पीने 
आदत बहुत श्धिक बढ गयी । ऐेखला मागम गाता ह दि 
भारत सरकार श्ंगरेज पजीएनियां फे रिफए चार चिथचिक उम्र 
रूप धारण करेगी । छाटे रे मद्दा छवाधिकार इट्ल न 
के पूजीपतियां के दथ में दिया जावेगा गझोग इसमें इ3गलेगड 
के राज्य का भी साभा रदेगा । 

अमेरिका में भिन्न सिन्‍न व्यवसायों ने झापस में मिराहशर 
पक चृद्दतृव्यवसाय का रूप घारण फिया : । पा फिस के सता 
के कम है जाने से, कच्चे माल के गरीदने में किफायत देने से 
तथा आपस की चढ़ा-उतरी आर घतियेागिता के नष्ट शा जाने 
से ऐसे ही सम्मिलित या मिश्चवित व्यवसाय ससार फा बाजार 
अपने हाथों में कर लेते है। क्यें।क वह बहुत सस्ता पदार्थ 
बनाने लगते है । अमरीका की देखादेखी इ गलशणश्ड के व्यदसाय 
भी आपस में मिल गये है। प्रान्ताय बेकों का सम्मिखन तथा 
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घन शोषण का नया: रोकी: | 


शिमला एलायन्ल बंक का संमिश्रण सी इसी प्रकार. की. “बैड: 
नाओ के उदाहरण हैं । बहुत से व्यवसायें में राज्य सहला 
दार है । वह भी बृहद्‌ ब्यवसायों के महारूप देने में 
सलांथ देवा है और उनके लाभों में डलकां भी साभा रहता है । 
भहायुद्ध के कारण इंग्लेएड का खालाना खर्चे बहुत बढ़ 
गया है| परंतु खर्च के झमुताबिक उसको आमदनी नहीं है । 
१६१३-१४ में इंग्लेंएड की आमदनी बीस करोड़ पाडन्ड थी 
ओर खन्‍्ने सी इतनाही था। अब आमदनी ते पूर्वचत्‌ हो है 
परन्तु इस वर्ष खा बयाली करोड़ पचास खाख पाउन्ड 
होगा । इतना रुएया कहाँ से मिले, यह इंगलैणड को खिन्ता है । 
आमदनी से चारणगुना खर्चा सम्हालना सुगम काम नहीं है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि इ गत्तेरड के राज्य ले इंगलेसड 
के अन्दर बड़ी बड़ी कम्पनियों के! खड़ी करने का इरादा 
किया है जिनके लाभ में राज्य स्वयं भी साकेदार हागा । 
यह अंग्रेजी कस्पतनियां भारतवर्ष के साधारण से खाधा- 
रण आमदनी के स्थानें पर एकाथिकार स्थापित करंगी। 
जिस प्रकार आजकल राज्य का तमाखू , अफीम तथा नमक 
पर एकाधिकार है ओर जिस प्रकार राज्यका चावल तथा 
कोयले पर लड़ाई के दिनें मे॑ एकाधिकार स्थापित हो गया 
था उसी प्रकार अब गेहूं, रुई, चावल, चमड़ी आंदि पदार्थों 
पर तथा शक्कर, जूती, तेल, घी आदि के व्यवसायों पर सरकार 
१०३ 


घन शापण का नया तशका 
अपना कब्जा करे, यद लाई मिलनर को समिनिएगरलेग: में 
बैठो हुई साच रहो ऐे। वश निश्चलिगित निर्गय पर पहुंची 
है जे ध्यान देने याग्य दे । 

(१) भारतवर्ष तथा अग्नेजी देशो को कुदरती पैदापार 
(प्राकृतिक सम्पत्ति ) पर राज्य अपना कब्जा दश। 

(५२) खास सास भेज्य चीजों फीा राज्य दी उत्पादन कराये 
ओर चेचे | 

( ) ये प्रस्ताव इग्लेंगड के भारी राचचों का पूरा ष्श्नें 
फे लिये किये गये है। इसमें इसलेएड का द्वित ही सोचा 
गया है । 

यह निर्णय भारत के भाग्य का निर्णय दे । इस नीति के 
प्रचलित दाते दी भारत का बचा बचाया जीवन तथा घन 
भी नष्ट दावगा । 

प्रत्येक भारतवासी श्रच्छी तरह से जानता है कि जिन 
जिन पदार्थों पर आंग्ल पूजोपतियों का एकाधिरार हे उनमे 
उत्पन्न करनेवालों की कितनी भयंकर दुर्दशा है। ईस्ट इंडिया 
कम्पनी का जुलाहें के द्वारा जबरन कपड़ा बुनवाना और 
कम वेतन पर अधिक काम -लेना और जुलाई का अंगूठे 
के काट डालना पुरानी बातें दवा चुकी है। इसी प्रकार के 
भयंकर अत्याचार १८१० में नौल को खेती करनेवाले 
लोगों के साथ आग्ल पूंजीपतियेने किये। परिणाम इसका 


हे .. एण्ड 


घन शोषण का नया तरीका 


यह हुआ कि श८५& में बंगांख के अन्दर नील के खेति- 
हरों ने सयंकर विद्रोह कर दिया। बगाल् के प्रसिद्ध नाटक- 
लेखक दीनबन्धु मित्र ने नोलद्प॑ण नामक नाटक में जे भयंकर 
हृश्य नील के खेतिहराों का दिखाया है उसके पढ़ कर 
दिल काँप उठता है। इस पुस्तक को सरकार ने ऐसा 
भयंकर समझा कि इस का आऑग्रेजी भाषा में भाषान्तर 
करनेवाले एक पादरी का कैद कर दिया। आंज भी आसाम_ 
में चाय के खेतिहरें के साथ आंग्ल पूंजीपतियों का क्रूर 
व्यवहार विद्यमान है। गरीब अ्रनजान लेगों से फारस पर 
हस्ताक्षर करवा लिया जाता है ओर कई द्षो के लिये 
आखसाम के चाय के बागों में काम करने के लिये रघाना कर 
दिया जाता है | १६०१ में चीफ कमिश्नर ने अंग्रेज पूंजी पतियों 
के अ्रत्याचारों से इन बिचारे अभागे भारतीय कुलियों को 
बचाने का यत्न किया परन्तु यत्न पूर्ण तार पर निष्फल हुआ। 
इसी महायुद्ध के बीच की बात है कि महांराज गास्श्री को 
विहार के खेतिहरों का अंग्रेज पूजीपतियां के अ्रमानुषी 
व्यवहार से बचाने के लिये श्रपना सारा आत्मिक बल खर्चे 
करना पड़ा। 

हम अच्छी तरह से जानते हें कि अंगरेज़ों में अनन्त गुण 
हैं। संसार में काई जाति दूरद्शिता में उनका मुकाबला नहीं 
कर सकती । शाक ते यही है कि अरब घर्मे कां युग नहीं रहद्दा 
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सालाना चज़ट फा भयंकर शेप 


अलन्‍र+- बे, ध्र 
आशा चल जभकाओबम *ब 
नच्जफ: 


(७ 5) 
सालाना चज़द का भगंकर दोप 





भारत का सालाना चजद सी भारत की दशा पिगाहने 

में देपो है । राष्ट्रीय आय का कुछ भी घन भारतोय कार फानो 

के सहायता के तोर पर नहीं दिया जाता है। शिक्षा 'चादि 

पर भी खर्च सनन्‍्तोपप्रद नही हे। रेलो फे घनवाने में भारत 

का अरवों रुपया पानी की तरद्द यूरोपीय लोगों के दिया 

जया । सेवा पर जे धन खच्चे किया जा रहा है वह अकेला 
श्ण्द्‌ 


हे सालाना बजट का भयंकर दे(ब 


ही भारत को खुखा देने में काफी है। यूरोपीय लोगों की 
तनखाहें तथा पेन्शनों में भी सारत का घन चुरी तरह से नए्ट 
किया जा रहा है। राष्ट्रीय आय-व्यय-लेखक 'ब्ययः से अधिक 


५ +. 


घन लेने के लूट मार तथा डाका सारता समभते है परन्तु 
भारत के झंग्रेज-शासक इस काम को करने में भी कभी भी 
नहीं हिचकते हैं। । 

व्यवस्थापक् सभा के भारतीय सभ्य कई धर्षा से लगातार 
शार मचा रहे दे परन्तु सरकार ने छुछु सी ध्यान नहीं दिया 
है। नये से नये ढग के तकों का प्रयाग करके सरकार स्वेच्छा- 
पूर्वक यजट वनाती है। जनता की इच्छाओं के हर सार 
लथेड़ा जाता है। रेल तथा सेनाय सारी ही खारों आमदनी 
खाती जोती है । परन्तु इतसे भारत की उत्पादक-शक्ति तिल 
मात्र भी नहीं बढ़ रही है । 

इसी १६१६-२० खन को वात है कि महाशय हेली ने भारत 
की साऊाना आमदनी १४०८ करोड़ रुपया कृती हे। इसमें 
सर५९ ३ करोड़ रुपया सेनिक् ख्चों के लिये अलग रख लिया 
गया हे । इसका सतलव यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग- 
घनन्‍्धों के किसी प्रकार की भी विशेष सहायता न मिलेगी # ! 


#*४* 


ल्ीजीशज लू न ्् जञ ईू॒ 


£ ऑिशताध5 गविशश्वा८८, या राष्ट्रीय ब्राय व्यय शात्र (6 5:60/०% 
6६ 6०८८ ) प० प्राशनाथ वियालंकार लिखित | 
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भारत की दशा बहुत ही द्ाकजनक व | खसार हे सभी 
का 


कक 


सभ्य देशों के लोग भारत से अधिक शिक्षित £ै  क््येद सम्य 
देश में पति मन्ञुप्य कि शिक्षा पर इधय इस ध्रयार है [६ 
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सालाना चज॒ट का भयंकर दाप 


इंग्लैंड का ही सारतवर्ष पर राज्य है। परन्ठु शिक्षा के 
प्रचार में दोनों देशों में बड़ा भेद है| इंग्लेंड में प्रत्येक वालक 
चर शिक्षा का व्यय १० शिलिज्ञ ( आऑजकरू ओे विनिमय के रेट 
से ५ रुपया ) और सारत में एक पेन्स ( ४ पैसा ) है। अर्थात्‌ 
भारत की अपेक्षा इंग्लेंड अपने देश के बच्चो की शिक्षा पर 
सौयुना घन जुयादा खर्च करता है । इसका रहस्य क्‍या है ? 
एक ही देश का भिन्न २ मनुष्याँ पर राज्य ओर शिक्षा के लिये 
घन की सहायता देने मे यह भेद ? सच से बड़ो वात ते यह 
है कि इंग्लैंड मे १८७० सही अपने बच्चो के लिये शिक्षा 
आवश्यक तथा बाधित करदी थी। दश चर्ष के गुजरने पर 
शिक्चित लोगों की खंय्या बहुत बढ़ गयी और ४२३ प्टी 
सेकड़ा बालक शिक्षा पाने लगे | १-८८ में यही संख्या ६६ फी 


४. कक का 


सेकड़े तक जा पहुंची। १८&२ में जनशिज्ञा की समस्या 


सर्वंधा हल हे गयी । परन्तु डेढ़लो वर्ष के स्वेच्छाचारी 
राज्य में सी इंग्लेंड ने भारत की जनता को छिन्षित करने का 


कुछ भी यत्ल नही किया । 


_् िच 


श्म्छर में झापान में र८ फी सेकड़े बालक स्कूल में पढ़ने 
जाते थे | १६०० में यही संख्या &० फी सेंके तक जा 
पहुंची । रूस में ८४० तक केवल १" फी सेंकड़े बालक 
शिक्षा पाते थे परन्तु १६०६-७ में यही संख्या ४० तक पहुँच 
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सांलाना बजट का भयंकर दोष 
--+- | का सयकर दाष 


जावे | जब सरकार पिछले साल २१ करोड रुपये सैनिक 
काय्यों के लिये अधिक निकाल सकती थी ते शिक्षा के लिये 
उसके कौनसी रुकावट है जो ऐसा न करने दे? 

श्प्प४-८४ सन में सेनिक खर्च १६-६६ करोड़ रुपया था। 
एरन्तु१६१६-२० में यही खरे ०४३३ करोड रुपया जा पहुंचा | 
इन थोड़े से ही वर्षों में यदि सेना के त्विये इतना अधिक घन 
कहीं से आसकता है ते। अकेली शिक्षा विचारों ने ही क्या 
कसूर किया है ? सब से बडो बात ते यह हे कि इच्छा हे।ते 
ही सरकार के पास खेना के लिये घन निकल आता हे । 
इष्टान्त स्वरूप 


सन सेनिक व्यय 

रुपयों में 
८८४-म्प १६६६ करोड़ 
१६१४-१६ ३२२३ करोड़ 
१६१६-१७ ३७ ् 
१€१७४- १८ ४५ गा 
१६१८-१७ द्‌० 


१3 


सरकार ते हर साल करोड़ों रुपया सेना के लिये अधिक 

अधिक धाप्त किया * & | क्या सारत के अभागे बच्चे ही एसे 
लक कम मिल की 

जी कल कप ८-८ पप+ ८ पा“ ० 
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श्र्३ घ्द 


बजट भ॑ संशाधन 


है कि उनके पढ़ाने लिखाने के लिये सरकार दी पाल घन नह 
रहता है? सरकार चादे ता सब कुश कर सकती ४ । पश्न 
केवल चाहने दी का है । 
<>ब-००-००५०००००००० अभि: फेक इकिंगरोक))००+५>न५०-+>ननननन+नक 
(०८) 
बजट में संशोधम 
भारत फे लिये दानिफकर बमशद भारत के शिददे हितकश वर 
( १ ) 
भारत सरकार भारत की भारत की भूमि, घाने आदि 
भौमिक संपत्ति पर अपना भारतीयों की है| भारत खर' 
खत्व प्रगट करती है।यह कार का इस पर रपत्य प्रसट 


ठीक नहीं हैं । करना न्याययुक्ता नहीं कहा 
जा सकता है। 
(८०) 
भारत की खानों, जंगली भारत सरकार भारत की 


तथा कृषिजन्य पदार्थों का खानों, जंगला तथा छाषिजन्य 
ठेका यूरापियें को प्रायः दे पदार्थों का ठेका यूरोपियें 
दिया जाता है।यह ठीक को देती हैं यह बहुत घुरा 
नहों है । है। एक मात्र भारतीयों 


के ही इनफा ठेका मिलना 
चाहिये । 


बजट मे संशोधन 
( ३ ) 
मालगुजारी प्रत्यक बदे(- मालगुजारी बढ़ाने का 
बसत के समय में बढ़ायी खरकार के हक ही नहीं है । 
जाती है । यह ठीक नही ६। क्यों कि सोमिक खंपत्ति पर 
वास्तविक अधिकार भसार- 
तोयों का है । 
7 “8. 2) 
सारतीय व्यवखायों के भौरतीय व्यवसायों के 
हित में व्यावसायिक करका हित में खांमुद्बगिक करका 
प्रयोग नही है | १८८२ में ओ प्रयोग हाना चाहिये। सामु- 
रे फी सैकड़े का राज्य- द्विक कर इतना अधिक होना 
कर लगाया गया उसके चाहिये कि विदेशीय साल 
शीघ्र ही हटा देना चाहिये। भारत में न बिक सके । भार- 
क्यें द्वि इससे स्वदेशी काए- तीय कारखानों के राज्य की 
खानों के धक्का पहुँच रहा है। ओर से धन की सहायता 
मिलनी चाहिये । 
( ४ ) 
भारत में सापेक्षिक कर भारत में सापेक्षिक कर 
की नीति ( | 77८(८- का श्रयांग न हाना चाहिये। 
7९७०७ ) के लगाया जावेगा। क्योंकि इससे भारत को भयं- . 
क्योंकि इससे इंगलेंड के। कर चुकसान है | धचभित 
११५९. 
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चजद में संशाधन 


साभ हे । 
क्राज़दल राज्य हा सेना दिया सता इखना ग्रह 


पर बहुत ही अधिक रचा घुसा 7। सारतोय रंप 
है। प्रजा के दशियार नही सेबर्कीों की सेना मरे बम 
दिये गये हु। क्धचिर सेना हना ध्यहियों। अत ही धन“ 
रखने की नीति का काम मे मे पर हधियार शान 5 
लाया जा रहा है । लिये उसे खत काना खाटिये 
जहां नाक्ा हवा महा रदसबक 
गची का घटाने या या 

फरना चाहिये | 

(६ ७ ) 

अंग्रेज राज्याधिकारियों यूरोपियां के। जदां सझ 
की तनखाहँ बहुत ज््यादा हैं । है। सके भारत में नौररिय 
ज़िम्मेवारी तथा ऊंची नन- मिलनी ही ने या ह्यि | यदि 
खाही के स्थानों पर भार- उनके राज्यपर्दों पर रगा 
तीयों के बहुत कम नियुक्त भी जाचे ते बहुत तनरगाए 
किया जाता है । न देनी चाहिये | झिस्में- 
' चारी के पद पर भारतीयों फे 


दो रखना चाहिये। 
श्श्द 


रख के 


ब्रजट में संशोधन 


( ८) 


मादक द्रव्यों का एका- 
घिकार राज्य-आय के लिये 
है। इस एकाधिकार में प्रजा 
फे हित का खयाल नहीं है । 


मादक द्वव्यों के एकाथि- 
कार से आंय प्राप्त करने का 
यत्ष न करना चाहिये। इस 
पएकाधिकार म॑ प्रज्ञा के हित 
के! ही सामने रखना चाहिये | 


( & ) 


नहरों की अपेक्षा रेलें| पर 
अधिक अधिक खर्चा किया 
जा रहा है। नहर ऐसी बना- 
यी गयी हैं कि उनसे व्यापार 
व्यवसाय को कुछ भी खहा- 
यता नहों पहुंच सकती है ! 
रेलें के गारेन्टी विधि पर 
बनाया गया है। अभी तक 
सरकार की यही नीति है। 


रेलाों की अपेक्षा नहरों 
पर अधिक धन व्यय करना 
चाहिये | नहर ऐसी बनायीं 
जावे कि उनसे व्यापार-व्यव- 
साय को सहायता पहुंचे । रेल 
के बनाने में गारन्टी विधि 
का काम में लाना ठीक नहों 
है । क्योंकि इससे फजूल- 
सर्चो बढ़ती हे ओर भारत का 
भ्रन विदेश में पहुंचता है। 


( १० ) 


भारत सरकार जनता के 


भारत को अन्य सभ्य देशों 


पति जिस्मेवार नहीं है । आय- के सदश ही आर्थिक खराज्य 


व्यय के पास करने या न पास 


मिलना चाहिये। सारत-सर- 


११२७ 


बजट में संशोधन 


करने में भारतीयों को कुछ भी 
झधिकार नहीं है । 


कार ये। भारतीय जनता हे 
पति प्रत्येक कार्य के लिये 
लिस्मेवार होना चाश्यि। 
शाय ध्यय का पास करना दा 
न पास कर ना एक माय उनना 
दे; ही हाथ में दिता चआाहिये। 


38 83) 


जातीय ऋण दिन पर दिन 
चढाया जा रहा हैं । 


ज्ञातोय ऋण दिन पर 
दिन घराना आहधिये । 


०. की, £] 


भारतवर्ष जहाजी शक्ति 
नही है । 


भसाग्त में शाथिय खराएय 
का असाव है । आर्थिक 
स्वराज्य प्राप्त ऋरते ही भारत 
का जहाजी शक्ति बनने रा 
यतल करना चाहिय। बिना 
आधिक स्राज्य फे भारत का 
अपने रुपया से जहाज बनाना 
खून तथा पसीने से कमाये घन 
फो मुफ्न में ही लुटाना है और 
अपने सिर फजऊ यढ़ाना है। 


८ 


बजट भें संशोधन 


( ९३ ) 

भारत में जनता को भारत में जनता को 
सिक्कों के बनाने में स्वत- सिक्कों के बनाने मे स्वत- 
न्ञता नहीं है। टकसाले लोगो न्त्रता होनी चाहिये। लोगों 
के लिये खुली नहीं है | रुपये के लिये टकसालें खुल जानी 
में युद्ध से पूर्व चांदी कम थी। चांहये। सोने का ही वास्त- 
इसकी आमदनी स्वरए-कोष- विक सिक्का होना चाहिये | 
निधि में रखो गयी ओर उस- स्वर्ण-काष-निधि को इंग्लेंड 


को इंग्लैण्ड में रखागया। में न रखना चाहिये । 
( ९४ ) 
भारत सरकार राज्य- भारत सरकार फे 
कोष-विधि की ओर दिन पर राष्ट्रीय बेंक खोलनना चाहिये 
दिल पग घर रही है। ओर उसी के द्वारा नोट निका- 


॥।| 


लना चाहिये । राष्ट्रीय बेंक में. ' 
ही स्वर्णकराष का रखना 
चाहिये। 


६१& 


द्वितीय खण्ड 


कृषि तथा व्यवसाय 


(कप &#_ ७ 
वाहला पररच्छद 
जातीय संपत्ति । 
(१) । 
भारत की आधिक समस्या । 
मनुष्यों का जीवन पदार्थों की उत्पत्ति के साथ घनिष्ठ 
तौर पर जुड़ा हुआ है | विद्या, विवेक, सभ्यता तथा सखास्थ्य 
अधिक उत्पत्तिवाले अ्रदेशों में अपना निवास-स्थान बनाते 
है। आर्थिक शक्तियों फे रहस्य को पता लगा कर आजकल 
बहुत सी जातियो ने दूसरों के अन्नपर जीवन निर्वाह करने का 
ढंग,निकाल सिया है। प्रत्येक काय में आय के विचार से दर्ज 
हैं। दृष्टान्तस्वरूप बुनने, का काम ही लीजिये । गाढ़ा, मल- 
सत्ल तथा बनारसी कपड़े--तीनां ही यद्यपि चुने जाते हैं 
ते भी तीनों की बुनवाई का मेहनताना एक नहीं है| मल- 
मल तथा बनारली कपड़े के बुनने में जो आमदनी हे वह 
गाढ़े के बुनने में नहीं है। - 
इस प्रकार स्पष्ट हे कि प्रत्येक काये आय के विचार से ऊचे 
से नीचे तक के दजों में विभक्त किया जा सकता है । दुश्ख का 
श्श्३े 


भारत की आर्थिक समस्या 
विपय है कि अंग्रेजों ने भारत के संपूर्ण आमदनी के 
स्थानों की अपने हाथों में कर लिया हूँ। राज्य के पस्‍प्रवस्ष 
से व्यवसाय ब्यापार पर्यन्त सारे के सपते स्थानों पर गोरे 
लागों का दी एक्राधिकार है । मगी, चमार, महतर, उल्घार, 
सिपादी, खुफिया पुलिस, ज्ुलाहा, लोहार, जूते गांठन- 
वाला मेचो, तेलो, कुली, किसान, आदि के कम 'शामदनी 
के पेशों में ही भारतोंयां को अंग्रेजों ने ठझेल दिया 
हैं। समाज में रहनवाला प्रत्यक्ष मनुष्य कुग्म न कुछ 
काम काम करता है। प्रश्न जाकुछ है घद यहो है कि बह 
काम किस प्रकार का हैं ? चायसराय भी एक फाम करता हैँ 
ओर भंगी, चमार, जज्लाद भी एक प्रहार का प्ाम करता 
है । इससे देानां की देसियत एक नही दो सकती है । चायस- 
राय का पद मनुष्य के जोबन के! उन्‍नत फरता है, चुद्धि तथा 
विचेक को चढ़ाता है और अन्तरीय शक्तियां की पूरे तार पर 
विकसित दाने का अचसर देता हैँ | भंगी, चमार, जज्ाद 
के कामों में यही बात नहीं है। कम श्रामदनीं के पेशां में लगे 
लोगों का जीवन नष्ट द्वा जाता है । 

"ब्लेड ने भारत को दिन पर दिन कम आमदनीवाले 

घटिया द्जो के पेशों में ढकेला है। इम्पीरियल गजैटियर में 


लिखा हे' कि १८६१ से १६०१ तक दश हो सालों में 
दस मल यह पर का, 


९ परएलाबो 5376(९८४ ० [709, ५०, !|, छ 2. 
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रन 


भारत की आश्थिक' समस्या 
कि 884 4 2२ कब 00० कक] 


'आधे भारतीयों के अपने अपने पेशों को छोड़ कर खेती 
में घुसना पड़ा। दश ही वर्षो में खेती में हुगने आदमी हे। 
गये | यही घदना आज १५० ध्षों से बराबर हे रही है। 
भारतीयों का जीवन तथा सदाचार पानी में मिल्लता जाता है | 
परव्तु भारत सरकार को तनिक सी भी इसकी चिन्ता नहीं 
है। महायुद्ध में सहायता देने के बदले में इंग्लैंड ने जे। कछ 
भारत को पुरस्कार देना सोचा है चह यह है कि बच्चे बचाये 
कम आमदनी के पेशों में सभी भारतीयों का निकाल वाहर 
कर दिया जावे । ल्ाडे मिल्नर ने अंग्रेज अमीसें को नयी नयी 
कंपनियो के यनाने के लिये उत्तेजित किया हैं और सलाह 
दी है कि भारत के सारे के सारे कच्चे माल को अपने 
कब्जे में कर लो) | इसमें इंग्लेंड का राज्य भी सम्मि- 
लित हे।गा। प्‌णेकि महायुद्ध के कारण उसके खर्च बहत 
ज़्यादा बढ़ गय॑ हैं आर उस पर भयंकर कर्जा हा गया हे । 
जो दुछ भी हा। | इसमे सनन्‍्देह नही है कि इससे भारतीयों का 
जातीय जीवन नए हा जावेगा। भारतवर्ष कुत्षियों तथां 
प्रधंदासा का देश वन जावेगा। यह भी वहुन संसव है कि 
किसी ससय सारत के सिन्न भिन्न पर्देश अमग्नज़ो के उपनि- 
वेश बन जा । 
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२ पद वनर्टकरातंटत:, 


भारत की झारविक समस्या 


सह 


अंग्रेज लॉग अपने श्ापका नेलगित शाराद नथा ए४ 
समभने है। उनका स्वभाव रथा दखबदार भार्गीयों ये 
अनुकुल नहीं हैं। ऋझूरता तथा निदयता का दस उनमे उन्सा 
है| हम लोग जिल व्यवरार का घुणित, छूर सथा निद बता 
पूर्ण समझते दे प्ंग्रेल लोग प्रायः उसके फूड भी युग नहा 
समभतने है । नील, चाय श्रादि के कार्मा में रोगे भागतोयों 
के साथ अंग्रेजी का जा ब्यवद्दार था उसका भारतीयों ने 
पसन्द न किया ओर मद्गात्मा सांची को चंवारत के सामहों में 
सत्याश्रह का अवलस्बन करना पढ़ा ५ । परन्तु अग्रेजी 
अखबारों तथा अग्रेजों श्रिकारियां की उस सगित, ऋर 
व्यवह्ारों में कुछ भी मुराद ने भलकी। लाई निदनर ने यदि 
सफलता प्राप्त की आर अंग्रेज्ञ पंजीपतियां ने धार्त के फच्च 
माल के यदि दथिया लिया ते भारत के किसानो की :रसखरूखा 
का ठिकाना न रहेगा उनका जोघन पथुओं से भी प्रधिक् 
चुरा है। जावेगा । भारत सरकार इस आर अवध्प ध्यान दे पे 
यदि वह समभेः कि सचमुच शअ्रत्याचार तथा ऋर ध्यवद्दार 
हो रद्दा है | पश्षच जो कुछ हैं चद यही है कि वह ऐसा समन 
ही केले सकती है ? भारत सरकार अंग्रेजों के संघ से बनी 


अनिनरन+.. अअजनाणे न न ता 5 
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भारत की आर्थिक समस्या 
है। अंग्रेज लोग उस काम को क्रूर तथा घृणित समभते ही 
नहीं है जिस को कि हम लोग देखने से भी घबड़ाते हैं । 
सारे के सारे आमदनी के स्थानों पर अंग्रेजों का कब्जा 
होने से भारत बहुत ही अधिक द्रिद्र हो गया है | 'द्रिद्वता 
ही भांरत की आर्थिक समस्या है। माना कि यूरोपीय मेह- 
नती मजदूर भी इसी दरिद्रता राक्नसी के शिकार है। परन्तु 
उनकी द्रिद्रवा तथा हमारी द्रिद्वता में बड़ा भेद्‌ है। मद्दा- 
शय लवडे ( !07०08४7 ) का कथन है कि “जमंनी, अमेरिका 
तथा इंग्लेंड की द्रिद्रता धन-विभाग की समस्या है। परन्तु 
भारत में यही उत्पत्ति की समस्या है? | किसी हद तक यह 
विचार सत्य है| प्रश्न जो कुछ है वह यही है कि क्या भारत 
की द्रिद्रता की समस्या उत्पत्ति की समस्या है ? क्‍या मारत 
में अन्न कम उत्पन्न होता है, इसलिये भारत द्रिद्र है ? मान्य 
मित्र बी. जी काले भी इसी विचार से सहमत हें । 
अपने विचार की खत्यता में उन्होने मेलिएड का निस्नलिखित 
उद्धरण पेश किया है। मेक्ेंएड लिखते हें कि * “सब से 


१ 4,0ए€त8ए . * पार लिाहडातणए बाते ८070पराए5५ 0 
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ः 


'पहिले विचारणीय बात यह मै कि भारतय्प छंडत ही 
दरिटि देश है । जरूरी श्राचप्य कता था के पूरा करने के लिप 
लोगों के धन की ज़नूरत है। लोग अदा कद, अच्छा 
खाना ओर अच्छी शिक्षा झ्रादि चाहने हैं। पढठार्थ ने 
उत्पत्ति का बदानेबाले संपर्ग नरीह्ते प्रशंलनोय सथा अनु- 
करणीय है | वर्याकि उससे कुछ '्रावश्यक्ताये ते पूरा हो 
सकती ८० । यूरापीय मेहनसियां तथा मलदरों छीदरगिट्रता 
तथा भाग्त की दरिद्रता में खहुत बड़ा शद ने पर भी 
वह भेद नहीं हू जा कि काले नथा मोलेगह ने प्रगद दिया 
है । भारत की दरिद्रता की समस्या भी एक प्रशार से घिनाग 


8६ 


क्री समस्या हो सकती है। धन फो ध्रसमानता थे प्रकार 
की होती हे । एक ते अन्तर्जातीय हरीश इसरगी ज्ञानीय।ा 
ंग्लैएड में धन की असमानना ज्ञानीय है लाए भारत में 


ला 


झन्तजांतीय है । जिस प्रकार इंग्लंड में शपने ही 


५ हि 


दर 
पूजीपति तथा व्यवसायपत्ति मेहनती मजदूरों का शापण 
करते हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड तथा यूरोपीय राष्ट्र भारत का 
शोपण करते है । उसी के इस प्रकार भी कहा ज्ञा सक्त 
हे कि यूरोपीय दरिद्रता धन-विभाग की सप्तम्पा ऐ और 
भारतीय दरिद्वता काय्य-चिभाग की समस्या है। 7ग्लेड ने 
सारे के सारे आमदनी के काम! के अपने हाथ में कर लिया 
- है । इससे भारत के लोगों को कम आमदनी के कामों में 
श्श्८ 


नस / 


भारत को झाथिक समस्या 


भूकना पड़ा है | मंहगी दिन,पर दिन बढ़ो है | इससे भारत 
भूख से न मरे ते ज्या करे ? परन्तु एक प्रकार से भारत की 

समस्या उत्पत्ति की समस्‍या भी कहो जा सकती है । 
भारत भें कच्चे माल को उत्पत्ति कम नही है | खाद्य पदार्थ 
इतने अधिक उत्पन्न हेते हैँ कि कल उनपर यूरापियों का 
पलना बन्द कर दिया जाते ते! सस्ती का ठिकाना न रहे | यदि 
उत्पत्ति की कमी है ते। वह व्याचलायिक क्षेत्र में ही हे। 
कपड़ा, लोहा, दवा-दारु से लेऊर के छोटे से छोदा व्याचसा- 
यिक पदार्थ तक विदेश से बन करके आता हैं। गरीब मेहनती 
मजदूर तथा कारीगर विदेशी सस्ते पदार्थ की चाट से 
अधमरे हे। गये है । उनके अ्रपना अपना काम छोड़ कर 
खेती में कूदना पड़ा है | यूरोपीय लायों ने भी खेती के साथ 
साथ संपूर्ण व्यावसायिक कार्मो के अपने हाथ में करके 
भारत को चुरी तरह से निचेड़ा है । भारत के धन पर सम्द्ध 
है। कर वह खूब फले फूले | उनकी आवादी इतनी अधिक चढ़ 
गयी कि उनको शअ्रन्न देने में उनकी अपनी जमीने असमर्थ दे। 
गयी | लाचार हाकर उन्होंने भारत के अन्न पर पलनां शुरू 
किया। भांरत में श्रन्न की विदेशी मांग बढ़ गयी। कीमतें 
वेतहाशा चढ़ी । यूरोपीय लाग सारत के घन से समृद्ध थे | 
झ्रतः उनके लिये अन्न की कीमतें का चढ़ना कुछ भी दुःख फी 
बात न हुई। परन्तु भारत निर्धन तथा द्रिद्र बना दिया गया 
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भारत की आर्थिक समस्या 


है। अपने टी झन्न के रागीदने में बा ध्रसभगवप ४। मसालेदार 
यूरोपियों के सामने सबसे पह़िले बह मात सारीठ दो क्श्पे 
सकता दे ? परिणाम इसका यह हैं कि सारतवर्दी भूसे मरते 
हैँ और भारत के शन्त पर हो यूगादीय लोग पहले है] इसौफा 
इस पधकार भी कहा जा संकताईयँ दि सारा पा सारा भारत 
झसामी तथा अधंदास हैं कौर यूरोपीय रोग भागर्त के 
समृद्ध जिमीदार हे । भारतवर्षी अपने लिये शान ने उन्पञ्र 
करके सम्रद्ध यूरापियों के तिये प्रश्न उन्पप्त कस रदे है। ऐसी 
हालत मे भारत की दरिट्रता दो एफ माप उत्पसन्ति यो रसमसस्‍्या 
प्रगट करना ठीक नहों है । यह उत्पक्ति की समस्या यहाँ तहझू 
ही है जहां तक कि व्यावसायिक कार्यों का सम्बन्ध 2 । अभ्र 
तथा खाद्य पदार्थों का सामने रगाते हुए भारर की दुरिद्धता 
की समस्या उत्पत्ति की समस्या न कं काके स्वतनन्‍्प्र स्यापाए, 
विदेशी राज्य या विदेशी पूजीपतिया की समस्या कही जा 
सकतो है। पूर्व में छिज़ा जा चुका है कि यूरेप तथा भारत की 
द्रिद्रता की समस्या में पड़ा भेद ऐ । हमारे विचार में यूरोप 
को द्रिद्रता की समस्या सामाज्ञिक या जातीय है! झोर भारत 
की द्रिद्रता की समस्या बहुत कुछ राजनैतिक है | भारत की 
द्रिद्रता का मुख्य कारण विदेशो राज्य ऐै। परन्तु यूरोपीय 
द्रिद्रता का मुख्य कारण विदेशी राज्य नहों है । उनके सामा- 
जिक तथा जातीय नियम ही इस मामले में दे।पी हैं। 
400ना+यदाकालकं।काााकविधा३०११११७कक५)३+नभाबीम॥९४>काक 
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जनसंख्या की पृद्धि 


( २ ) 
जनसंख्या की वृद्धि 

जनसंख्या राष्ट्रीय उन्नति तथा जातीय समृद्धि का आधार 
है । जहाजी शक्ति, हवाई शक्ति के सद्श ही मनुष्यशक्ति 
भी एक महत्वपूर्ण राजनैतिक शक्ति हे! इंग्लैंड ने रुपयों 
पर भारत की मनुष्य शक्ति का मोल लेकर एशिया में 
अपना साम्राज्य बढ़ाया | यह रुपये भारत के ही थे। यद्यपि 
खाप्राज्य-वृद्धि से इंग्लेंड ने ही लाभ उठाया । इसी पंचवर्षीय 
महायुद्ध में इंग्लेंड ने भारत के ही धन से भारत की मलुष्य 
शक्ति के खरीद कर टर्की के साम्राज्य का छिप्न भिन्न कर 
दिया । इस विजय में इंग्लैंड के भेखोपेदांमिया से कुस्तुन्तु- 
निया तक का प्रदेश हाथ लगा ओर ईरान को सी उसने बास 
ही बात में अधीन कर लिया। भारत की मनुृष्य-शक्ति से 
रर्की का साम्राज्य प्राप्त कर इंस्लेंड चहां के सारे के सारे 
लाभदायक आमदनीवाले पेशे अपने दाथ में करने की फिक्क 
में हैं। ईरान फे मद्दी के तेल के चश्मो, लघु एशिया के 
खनिज पदार्थों श्रोर काले सागर के श्रासपास के व्थानों के 
धान्य तथा खाद्य द्वव्यों को हृथियाने के लिय टइग्लेंड में नयी 
नयी कम्पनियां बन रही दूँ । परन्तु सारत का इन बिज्ञयां से 
यया सिला ? जातीय ऋण तथा राम्य-कर के बढ़ने से भारत 

की दरिद्रता और भी अधिक बढ ययी। 
श्ट्ू्डढ़ 


ऋ 


जनसंस्या की वृद्धि 


भारतवर्ष आबादी की दृष्टि से स्ग्लेग्ट से सातगुना शोर 
भूमि के चेत्रफल की रष्टि से १५ गुना बड़ा है । शष्टान्तस्वरु पं 





देश | वर्गमील में क्षेत्रफल | श्रावाठी.. प्रति वर्गमील 





| शेधशश में. झाबादो 

संयुक्तइंग्लैंड २१७०० छटप०१७००० . ३७३४ 
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भारतवर्ष १६०२००० २५२७५६००० ; 2७55 


है] 





परन्तु भारत में नगरो तथ्रां नागरिकों की संण्या इंग्लेग्ड 
से कम दे | सूची घसे स्पष्ट दे कि इंग्लेश्ड में ५० हजार 
आवादीवाले &८ः नगर और भारतवर्ष में केबल ऊ५ हे। 
परन्तु उचित ते यह था कि भारत में आबादी की दृष्टि से 
(६८ * ७८८६) द८६ नगर और भूमि क्षेत्र की दृष्टि से (६८२ २५८) 
१५५० नगर होने चाहिये थे। एक लाख तथा दे लाख 
आयोदोीचाले नगर ते भारत में इंग्लेएड से बहुत ही कम 
हैं। इसी प्रकार नागरिकों की संख्या भी भारत में यूरोपीय 
राफ्ट्रो से कम है । सूची ख,ग तथा घ इस बात की सूचक हूँ कि 
अमरीका, जमेनी तथा फ्रांस में समय के गुजरने के साथ साथ 
नागरिकों की संख्या बढ़ी है। परन्तु भारतवर्ष में इससे चिप- 
न मा मत तह माह 
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अन्दर ५० प्र. श. आमीण तथा ४&&२ नागरिक विद्यमान थे 
झोर १६११ में ७८१ भ. श., आसीण तथा १७६ प्र. श. नागरिक 
रह गये । 
सारांश यह है कि यूरोपीय राष्ट्र दिन पर दिन व्यावसाँ- 
यिक कामों की आर क्ुके है ओर भारतवर्ष ग्रास्य कामों की 
ओर । इसी लिये यूरोप में नगरों की ओर भारत में प्रामों को 
वृद्धि हुई है। भूमिक्षेत्र तथा आबादी को सांमने रखते हुए 
भारत की आबादी यूरोपीय राष्ट्री की तुलना में बहुत ही कर्म 
है ।दुर्भिक्ष, रोग तथा द्रिद्रता में भारतवर्ष संपूर्ण सभ्य 
राष्ट्री से आगे बढ़ता जाता है। इसका रहस्य क्‍या हे? 
कृषि तथा व्यवसाय के प्रकरण में ही यह दिखाया जा चुका है 
कि कृषि की ओर जनता का दिन पर दिन कुकना कभी भी 
अच्छा नहीं कहा जो खकता | इससे देश में असभ्यता, दरि- 
द्रतो तथा अशानता बढ़ती-है। « 
सारांश यह है कि भारत में जनसंख्या का बढ़ना भारत का 
दरिद्रता या डुर्भित्त का कारण नहीं है। व्यवसायों के नष्ट 
होने से, कृषिजन्य पदार्थों के विदेशों में जाने से ओर लगान के 
बहुत ही अधिक बढ़ने से भारत की आर्थिक दशा विगड़ी हे 
और लोगों के दुर्भिक्तो के कारण तकंलीफे उठानी पड़ी हैं। 
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्ाः 


खनिज पदार्थ तथा उनऊा चिदेश में ज्ञाना 


खिदेशों में श्र्न का धतिवर्ष जाना इस यान का सूचक हैं कि 
भारतीय इतने द्रिद्ध हैं कि टुर्भित्ष से मरते हैँ परन्तु अपने 
ही अन्न का नहीं खा सकते हूँ। ओर खायें भी फैसे | बिना 
रूपये के कोन किसी का अन्न देने लगा ? 'भारनत की शार्थिक 
समस्या! नामी पकरण में यह अच्छी तरद से टिम्गया जा 
चुका है कि भारत की दरिद्बता की समस्या व्यावसायिक 
तथा राजनेतिक समस्या हैं | सारत के पराधीन देने से और 
पराधीनता के कारण कारोबार के नए्ट हवा ज्ञाने से भारत 
अपने ही देश के पदार्थों का उपभोग करने में असमर्थ दे 
गया है । यदि किसी के यदद सन्देद हे कि भारत भें प्रा 
तिक पदार्थ उचित राशि में नहीं उत्पन्न होते हैँ ते यह 
ठीक नहीं है । क्योंकि भारत प्राकृतिक संपत्ति की खान हैं ।* 
नननतााई+__- 
( ३-) 
खनिज पदाथ तथा उनका विदेश में जाना 
खलिज पदार्थों की दृष्टि से भारतवर्ष संसार के देशों 


में एक ही है। जितनी बहुमूल्य धातु भारत की भूमि में 
$ [32807 '70659670४५' छप्तप्ंवा [ता9. 
उ्रीतांशा३ वितेतानंत्र ९०ामट 0 गाताव, 
गगएशांतें (४2९६९९-८ 0 गगता9, ७०) ॥]] 
(५. ७ एच [श्ंदगा 2,00)0ग्रा८६, 


१३२६ 


सोना तथा चांदी 


हैं उतनी कदाचित ही किसी एक सभ्य राष्ट्र मे है।। यह सब 
देते हुप भो भारत की दशा भयंकर है । ताता आयरन पेशड 
स्टील बक्से को छोड़कर भारतीयों का अपना एक भी लोहे 
का कारखाना नहीं है। अ्रन्य धातुओं के कारखानें का ते 
भारत में स्बथा हो अभाव है। सम्पूर्ण कच्ची धाते हम 

विदेशों में भेजते हैँं। वहां से उनके पदार्थ बनकर भारत 
में आते हैं। १६११ में १- करोड़ रुपयों की धातुएं विदेश 
“में गयीं थां ओर बने हुए घातविक पदार्थ २८६८ करोड रुपयों 
के भारत में आये थे । कितना अधिक धन हमको सुफक्त में हो 
विदेशी रा्ट्री के देना पड़ा, यह उपयुक्त संख्या से स्पष्ट ही 
है । विषय के स्पष्ट करने के लिये विशेष विशेष खनिज्ञ पदार्थों 


का वर्णन विस्तृत तार पर करने का यल्न किया ज्ञायगा। 
>> प ५५६०७ (९०-- 


( फे ) 
सेना तथा चांदी 
अति प्राचीन काल से भारत में साने की खदाई दा काम 
दाना था। चनन्‍्द्रगुप्त के जमाने में ना राज्य का एक विभाग 
खनिज पदार्था के क्षिय निय जो कि उनकी खदादश का 
प्रबन्ध करता था। नये ढंग की मशीनों का स्तान न द्वाने से 
उस जमाने के तलाश सवानां के बहुत गहराई तक न खा 
सकें । यही दारण हे छि साइसोर की स्यानाों से श्ाजकल 
बहन राशि में साना प्रा किया ज्ञा सका । 
हि 


सेना तथा चांदो 


भारत में सेने की खाने यहुत से स्थानों में दे। वर्मा में 
ईराबदी की घारटियों में सेने तथा प्ताद्दिनम की रहने हैं । 
वर्मा गोल्ड डरे ज्षिडई नामक एक अंग्रेज्ञी कम्पनी ने बहां से 
सेना तथा प्ताटिनम आदि निकालने का ठेका लिया था। 
१६१७ तक खुदाई दहवाती रही | परन्तु सेना तथा सारदिनम के 
बहु राशि में न निकलने से काम चन्दकर दिया गया। 

आजकल हेद्रावाद तथा माइसार दी साने की खानों 
के लिये पसिद्ध है | देनां दही रियासतें की साने को खानां का 
शान प्राचीन काल की खुदाई के निशानों से हो प्राम किया 
गया है। हैदराबाद में अ्रनन्तपुर तथा धवलमूम नामक 
स्थानों से अंग्रेज्ली कम्पनियां सोना खेादती है । 

माइसेर में कालार खुवर्णक्षेत्र से बहुत राशि में 
सेना निकालो जा रहा है। १८८१-८९ में एक अंग्रेज़ी कम्पनी 
ने इस काम को शुरू किया। पुराने खुदे हुए स्थानों का 
उसने ३०० फीट की गहराई तक खोदा परन्तु पर्याप्त राशि में 
सेना न निकला | बहुत सा रुपया फजूल खर्च हुआ ओर 
कुछ भी फल न निकला । १८८५ में सारी की खारी अंमग्रेज्ञी 
कम्पनियों ने हाथ पेर छोड़ दिये | दैवी घटना से उन्हीं दिनों 
में एक माइसार कम्पनी ने एक ऐसे स्थान का ज्ञान प्राप्त 
किया जहां सेना बहुतायत से विद्यमान था। धीरे धीरे 
पुरानी अंग्रेज़ी कम्पनियों ने भी सोने की खुदार का काम 


४ 


है र्रे८ 


े 


सोना तथा चांदी 


शुरू किया । ७००० फीट की गहराई तक जमीनों के खोदा 
गया है ओर सोना निफाला गया है। खुदाई के कामों ये 
विशेष उन्‍नति की गयी है। इस समय ५ स्थान हें जहाँ 
खुदाई का काम हे। रहा है । उनके नाम निम्नलिखित है । 


(१) भाइसेार (४) नन्‍दीडूग 
(२) घचैम्पियनरीफ (५) वालाधाट 
(३) ओर गम 


आजकल इन खानों में से प्रतिवर्ष ६००००० शउन्स 
सेना निकलता हे जिसका दास २३४३००००० पाउच्ड' के लग- 
भग है। १६१७ तक ३६ साल गुजरते हैं जब से यूरोपीय _ 
लोग माइसे।र से सेना खाद रहे है । इस २३६ साल के बीच 
में कुल मिल्लाकर ४६०००००० पाउन्ड का सोना खोदा जा 
चुका है । कष्ट जो कुछ है वह यही है कि यह अनन्त धन 
भारत की समृद्धि में न लगकर विदेशी राफ्ट्रो को फलता 
फुलाता है। विदेशी कस्पनियां के द्वारा खाने का खोदा 
जाना और सारी की सारी आमदनी का विदेश से पहुंचना 
भारत के लिये हानिकर सिद्ध हुआ हें+ । १६१३ के बाद से 
ग्राजतक भारत में जे साने की उत्पत्ति हुई हैं उसका व्यारा 
इस प्रकार है । 


बन पनलमलननजननन+-- च> जननी आनितआनाो ऑन #॥ अल आआऑननओ अऑतजज++.. अं नल +5 आज... हटएणणण४ए 
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उनन्‍्स ना 


और २६५५६२ पाउस्ड में बेची गयी। नम्ठु में 


१६१८ में चाडवचिन खानी से १६७०६१७ शा 


+» गयी 


नर 


ना 


८ १ 


१७२ 


रह 
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लेाहा नथा फौलाद 


चांदी पिघलाने का यन्त्र जब पूरो तोर पर बन जायेगा तब यही 
उत्पत्ति पद्चीस लाख झा उन्‍ल तक जा पहुंचेगो । चांदी के मंहगे 
है।ने के कारण कदाचित्‌ उत्पत्ति और भी अ्रधिक बढ़ जावे# । 
“98% 93%: 
( ख ) । 
लोहा तथा फौलाद 

लेदे तथा फौलाद का काम भारत में चिरकाल से हेता 
था| दिल्‍्लो की लोहे की लाय इसी बांत की सांज्षी है । 
विदेशी लोहे के सामान के भारत में आने से इस काम के 
भी सयंकर धक्का पहुंचा है। उड़ीसा, मध्यप्रान्त तथा छोटे 
नागर में हो लोहे को खाने विशेष तोर पर है। 

१८७३ में ' बाकर आयरन वक्से? नामका कारखाना भारत 
में खुला । परन्तु कई सालों तक सफलता न भाप्त कर सका । 
श्यम& में बंगाल आयरन ऐरण्ड' स्टील कम्पनी ने इसके खरीद 
लिया । इस खदो के शुरू में यह ३४००० टन लोहे का 
सामान प्रति वर्ष बनाने लगा। १६०४ में इसने पक्का लोहा 
बनाने फा यत्न किया परन्तु इसका सफलधा न हुई। क्यांकि 

(१ ) चिदेश से श्राया हुआ लोदा सस्ता थां। 

(२) छोटी छोटो मांगें के श्राधार पर इसने पक्का लोदा 
लगाने का यत्ष किया | कोई भी बड़ी मांग इसके पास स थी | 


# [40900 णएाी (०ण्ारप्ाटाब 6072007 707 [798 
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लेहा तथा फौलाद 


(३) यह पक्का लोहा श्चच्छा न बना सकी | 
१६१० में इस कम्पनी ने ( लिहभूम लिला ) मनहर्पुर 
'से १२ मील दूरी की दव्द्दाबुरू तथा पन्लसीरा कुरव नामक 

खानों से लोहा निकालना शुरू क्विया। इससे कम्पनी क्रो 
बहुत द्वी श्रध्रिक लाभ पहुँचा। २&१७ में इसने &०००० 
टन लोहे का सामान बनाया । जापान, शआास्ट ल्षिया 
तथा दचक्धिणी अफ्रीका में इसने अपना बहुत सा लोएे का 
माल भेजा । 

१६०७ में ताता आयरन पऐऐेण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना 
हुई। इसने १६११ में फोलाद लोहा तथा पक्का लाहा बनाया । 
आज कल यह प्रतिमास १७००० टन पक्का लोहा उत्पन्न करती 
है। शुरू शुरू म भारत सरकार ने इससे २०००० उन पं 
लोहे की रेले प्रतिवर्ष दृश साल तक लगातार खरीदने का 
ठेका लिया था। लड़ाई के शुरू होने पर सरकार के लेहे के 
सामान की बहुत हो अधिक आवश्यकता थी। कम्पनी ने 
यथा शक्ति सरकार की जरूरतों के! पूरा क्रिवा। १६२७ में 
कम्पनी ने १६७८६८ टन पिग लोहा और ७२६७० टन रेले 
तैयार की । १६१८ मे' यहो खंख्या क्रमश १६८०६७४ टन 
पिगलोहा तथा ६१०६६ रनन्‍्ज रेत्ों तक जा पहुँची। इस 
कम्पनी ने जिस सफलता से काम किया उसका आगे चस 
फर विस्तृत तौर पर चर्णुन किया जायगा | 


न्‍्र २१७४ 


लाहा तथा फौलॉक 


सिंहभूम जिला बहुत हा महत्वपूर्ण है। अथशझाः्््ो 
का विद्यार है कि सारी की सारी.एशिया का लोहे 
देने में यह अ्रकेला जिला ही समर्थ है।४० मील तक लगा- 


कॉ्सीय छठ. आफ 


हु 


तारं४०० फीट मोरी और १३०० फीट लम्बी कच्चे लोहे की 


पट्टी इस जिले में मोजूद है। उध्की गहराई का श्रमी तक 
यूरा पूरा ज्ञान धाप्त महीं डुआ है। सोभाग्य की बात ते यह 
है कि इसी के पच्छिम में गज़ापुर रियालत के अन्द्र चूने 
का पत्थर मौजूद है। भारत की बड़ी बड़ी कोयले की खाने 
भी इससे बहुत दूर नहीं हैं। चूने तथा कोयले के पास होने 
से लोहे का दयचलाय लिंहभूम जिले में चमक उठेगा, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है । 

भारतीय पूंजोपतियों के महाशय ताता का अच्ुकरण 
करना चाहिये और जहां तक है। सके शोघ्र ही अपनी पूंजी 
सिंहभूम जिले में रूगाना चाहिये। सब स्रे बड़ी बात ते 
यह है कि ताँबा तथा जस्ता भी इश् जिले में काफो राशि 
में मौजूद हे । 

बिजली के द्वांरा पक्के लोहे का बनाना माइलोर में शुरू 
है। सकता है| पच्छिमी घाद में यदि पानी के द्वारा विजल्ी 
निकालने का काम सफल हो गया ते! गोओ प्रान्त का 
लोहा पक्के लोहे में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस प्रकार 
भारत के अन्द्र दे। स्थानों मे लाहे का व्यय्लाय प्रफुल्ल्षित । 

१७५ १० 


किम 


लाहा तथा फाॉलाद 


हे। सकता हैं। सानभूम में फोक के सहारे और गोओआ में 
बिजली के सहारे पक्का लोदा बनाया जाने लगेगा और मारत- 
चर्ष लोहे में खवावलम्बे हो जायगा | 

प्रश्ष जे कुछ दे वह यही है कि क्या यह व्यवसाय भी 
एक मात्र यूरोपियें के हाथ में ही चला ज़ायगां या भारतीय 
पुजीपति ताता के सदश विपत्तियों तथा बाधाओं की कुच- 
लते हुए ओर राज्य से किसी प्रकार की भी सहायता को 
आशा न रखते हुए अपने साहस तथा चुद्धिघल फा परिचय 
देकर भारत भूम के चचाने का काम करेंगे ? देखें क्या मारत 
के भाग्य में बदा है ? जो कुछ दुःछ की वात है चद्द यही है 
कि झभसी तक कब्या लोद्दा तथा फेरामगनीज परथ्यपापत्र अधिक 
राशि में विदेश के अन्द्र जाता है। फेरामंगनीज़् का महत्व 
इसी से जाना जा सकता है कि कच्चा लाहा इसी के सहारे 
इस्पात बनाया जांता है| इस्पात कितनो" महत्व की चौज़ दे 
इस पर कुछ भी लिखना सूरज के दीया दिखाना हैं । 
निस्‍्नालखित ब्योरा इस वात को दिखाता है कि कच्चा 
लांह्य तथा फेरोमंगरनीज़ कितनी राशि में विदेश के श्रन्द्र 
जाता है । 
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लाहां तथा फीलाद 


फ़ान्स तथा अ्षमरीका में ही फ़ेगेमंगर्रो् लाता है । विंग 
लेहा जापान तथा शआआस्ट्रेलिया में पहुंचता ४ । लोहे तथा 
स्टील के पदार्थ श्रदून, मालदोवेश, चेहरीन हीप सथा पूर्यीय 
अफरीका में मगाये जाते है । ऋलकत्ता से ही संपूर्ण लोहे के 
पदार्थों का बाहर भेजा जाता है । घिदेश में जितना भी कथा 
लोहा कम जाय उतना ही उत्तम है। भारत का बरास्तविक 
दित इसी में है कि भारत लाए के बने हुए सामान की थिदेश 
में भेजे | व्याचलायिक शक्ति बनना ही भारत का मुश्य 
उद्देश्य दाना चाहिये । परन्तु हालन सं्ंधा उल्टों है। 
१६१३-१४ में भारतवर्ष ने बादर से लोहे का सामान एक 
करोड़ १७ लाख पाउन्ड का मंगाया था। घदू सामान २१२५०००० 
टन्‍्ज तेल में था | अभी तक बंगाल आयने पंड स्टोल कम्पनी 
तथा ताता अयने एंड स्थील कम्पनी नामझ देही कम्पनी हैं । 
इस ओर भारतीय यदि पूज्ो लगायें तो उनके बहन लाभ है। 
सकता है ओर देश का दवित भी इसो में हैँ । १६२० की सेप- 
टैस्बर के “ दि एग्मी ऋल्चयरल इंप्ोमेन्टस कम्पनी लिमिटेड” 
नामक एक और कस्पई बम्बई में स्थापित की गई हे। 
जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि सस्बन्धी लोहे के ओऔज्ञारों को 
सैय्यार करना है । इसमें ताता का बड़ा भारी द्वाथ है। आशा 
है कि यह कम्पनी खफलता पूर्वक अपना काम करेगी। 





श्छप 


सारा 
(ग), है 
सीसा 
, उत्तरी शान रियासतों की चाड्विन खानों से ही. सीखा, , 
चांदी आदि आजकल निकाले जाते हैं। शुरू शुरू में इन 
खानों के चीनी लेगों ने ही खोदा था। परन्तु ५० साल से 
कुछु समय अधिक ही गुज़रा होगा कि उन्होने इनका खोदना 
बंद्‌ कर दिया। १६०२ में यूरोपीय लोगों ने प्रेट ईस्टने माइ- 
लिडा कम्पनी नामक एक कम्पनी खोली | बसों रेल्वे के मनप्वी 
नामक स्टेशन तक झक छोटी सती रेल बनायी गयो ओर इस 
प्रकार चाँदोी की खाने तक सामान का लाना और लेज्ञानां खुगम. 
किया गया । क्रमशः सारी की सारी सम्पत्ति के इस कम्पनी 
ने बर्मा माइन्ज़ रेलवे ऐएड स्मेल्टिड, कम्पनी के हाथ बेच 
दिया | १६०६ में इस खान की खुदाई शुरू हुई। १६१४ में यह 
खाने बर्मा माइन्ज़ लिमियेड नामक कम्पनी के हाथ मे 
बेच दी गयीं। १६१८ की ३० जून के ४२७&८८८ टन खनिज्ञ, 
पदार्थ खोदा गया । इसमें २६८ प्रति शतक सीसा, १८७ प्र. 
श॒. जस्ता, ७'७ घर. श. तास्वा और २७'२ आउन्स प्रति टन 
चाँदी सम्मिलित थी | १६१७ में उत्पत्ति ओर भी अधिक बढ़ 
गयी । १६&८३ टन सीला और १५८०५४५४७ आउन्ख चांदी 
१६१७ में निकली । आशा है कि आगे चल्चनकर ३१५०० टन 
सोसा, २४७३४००० आउन्ल चांदी प्रति वर्ष इन्हा खानें से 
२१७४& 





सीसा 

निकाली जा सकेगी | यद खाने भी चिद्रेशियां के ही हाथों 

में हैं ओर इनकी आमदनी भी चिद्रेश में ही जाती है। भारत 

से सीसा चिद्ेश में भी ज्ञाता है इसका व्योग हस भकार हैः- 
१६ १३ से १६१६ तक सीसे का घिटेश में जाना 


राशि-हन्डूडवेट्स ! 


& | हल  मलेय न पा टली 
बर्ष । ५६ सेरें में. ., ल्य-पा उन्ट्ों में 
६१९३-१४ ४ च्द्घद्र | १६३०६ 
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१६१४-१५ में चाय फे डब्चों के खातिर २००० टन्‍्ज नथा 
१६१६-१७ में ४५०० टनन्‍्ज सीसा भारत से लंका में गया । 
जापान तथा चीन भी इस धातु के खरीदार है। भारत की 
खानों में यह घातु इस कदर तक अधिक रोशि में है कि देश 
की सारी को सारी जरूरतों के पूरा करने के वाद बड़ी 
आखानी से विदेश में भेजी जा सकती है | प्रश्न जे कुछ है 
चह यही है कि इसके व्यापार तथा व्यवसाय से आमदनी 
कौन डठाता है ? यदि विदेशीय राष्ट्री की समृद्धि ही इससे 


हट १४५० 


नी 


| 


तांबा तथा पीतल 


होती हे। तो इससे बढ़कर दुःख का विषय और. का है 
सकता है ? # ->ए५०%-एपई०- है न! क्र 
(घ ) 8 ( ३४४ 
तांबा तथा पीतल के 


|; 


ते के कु 

भारत में तांबे तथा पीतल की बहुत ही उुयादा र ४ अं; 
गणनाशांस्तज्षो का ख्याल है कि यह २५००० टनसे ३५००५ हे 
तक कही जा सकती है | सिंहभूम जिले में ही उसकी खाने" 
मौजूद है । केप कापर कम्पनी लिमिटेड ने मतिगरा नामक 
खानों के १६१७ में खोदना शुरू किया । आजकल यह १००० 
' उन तांबा सालाना तैय्यार करती है। आ्राशा की जाती है कि 
कुछ ही समय के बाद यह १८०० टन तक तांबा तैप्यार कर 
सकेगी | इसकी आमदतोी भी विदेशियों के ही हाथों मे हैं । 


( छः ») ह 
ऐलमीनियम 


भारतवष मे ऐलूमीनियम का प्रयाग दिन पर दिन बढ़ता 
जाता है | जब्बलपुर, बालाघाद तथा छोटा नागपुर के जिल्लों 
में ऐलूमीनियम्‌ की खाने मौजूद हैँ । बहुतें को ख्यांल है 
कि पच्छिमी घाट के पहाड़ों में भी यह धातु है। बिजली की 
शक्ति से ऐलूमीनियम का काम खुगमता से ही शुरू किया 
जा सकता है। अभी तक यूरोपांय पूंजीपतियों ने इधर 
हाथ नहीं डाला हे! भारतीय पूजीपति इस ओर बहुत 
कुछ कर सकते हैं। 


# [नुद्गाते छ00 66 एठगाावलाटलांदोी वीातिप्रबतंता 07 [909 
57 (.. ४, #, (०६८०७, 070. 232-233. 
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ऐेलूमीनियम 


दुख की बात ते यह है कि इनमें से बहुत सी धातुएं 
शुद्ध होने के लिये विदेश भेजी जाती हैं शोर वहां से शुद्ध 
हाकर भारत में पुन लौट आती हैं। १६१७-१८ में जे जो 
घधातुएं जिस रीशि में विदेश भेजी गयी थीं उसका व्यारा 
इस प्रकार हैः--- ह 
१६१२-१३ से १६१७-१८ तक भारतीय खनिज पदाथों का 
विदेश - गमन (:टनों में )# 


लोहा तथा दीन की 
व्ष॑ पीतल| ताबा। सीसा | टीन जस्ता 
पका लोहा | ' , | कची धातु 
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विदेश से जो जो धातुएं जिस राशि में भारत के अन्दर 
आ्ोयीं उसका ब्यारा इस प्रकार है। 
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मिट्टी का तेल 


... (चर) 
मिद्दी का तेल 

कुछ ही घर्षों से भारत में मिट्टी का तेल निकाला जाना 
शुरू हुआ है। १४०५-०७ तक भारत में मिद्दी का तेल संसार 
की कुल उपलब्धि का रद प्र. श- निकला था ओर १६११ 
में यही १८७ प्र. श. तक जा पहुंचा। १८६० से १६१७ तक 
मिट्टी के तेल की छृद्धि निम्नलिखित ब्योरे से दिखायी जा 
सकती है । 


चर्ष गेलन 
श्पड० 3१३२००० 
१८०&५ १५३६००४००० 
१&€०० है ३७5०&६०७० 
१&०४ ११९१८४&१००० 
हा १२६०६ १७०५४ ४००० 
१&९१ न२३३&४००० 
१&१७ २८२७६०००० 


भारतवष्े में मिद्दी के तेल्न के चश्मे दे। स्थानों पर हैँः-- 
(१) पंजाब तथा बलेाचिस्तान के चश्मे, जो कि 
ईरान तक चले गये हैं । 
(२) असाम तथा बर्मा के चश्मे, जे! कि सुमात्रा 
। जाबा तथा बोनियाँ तक चले गंये हैं । 
१४२ 


मिद्दी का तेल 


श्यघ८४-८५ में चिदेशियों ने बलाचिस्तान के मद्धी के तेल 
के चश्मा! से तेल निकालने का यज्ञ किया | रातान के समीप 
मरी पहाड़ में आर सीरानी देश के माोगलकराद नामक 
स्थान में कुएं सादे गये ओर तेल निकाला गया। + 
तथा १८६० में पानी बहन बरसा ओर मद्दी के तेल फे कुप्ट 
पानी से भर गये। लाचार होकर तेल का निकालता कुछ 
समय तक वन्द्‌ करना पड़ा। आजकल बहुत दी धारा नेल 
एन कुओं से निकाला जांता है । 

अन्चेपण द्वारा पता लगा हे कि शाहपुर, भेलम, बन्नू, 
केाहाट, राबलपिडी, हजारा तथा ऊुमायूं में भी स्थान स्थान 
पर मद्दी के तेल के चश्मे है। परन्तु श्रमी तक इन स्थानों 
से तेल निकालने का काम शुरू नद्दी हुआ। यदि कहीं से 
निकाला भी गया हैं ता यदद १००० गैलन वारपिक से अधिक 
नही बढ़ा है । 

भेससे स्टील आौद्स नामक एक विदेशी कम्पनी ने राव- 
लपिडी जिले के खैर नामक स्थान के मिट्टी के तेल के 
चश्मे का शान प्राप्त किया है । अभीतक इनमें से तेल निका- 
लने का कांम शुरू नहीं किया गया हे । 

१८६४ में आसाम आयजक्त कम्पनी ने ३१० ००० पाउन्ड की 
पूंजी से आसाम में मिद्दी का तेल निकालना शुरू किया। 


१५६ 


ले में ६२३००० गेलन अशुद्ध तेल निकाला गया । यह्दी 


मिद्दी का तेल 


'राशि १६०४ में २६३३००० गैलनों तक जा पहुंची । महायुद्ध 
के शुरू होने के बाद इसकी उत्पत्ति इस प्रकार बढ़ी हैः-- 


वर्ष - गैलन 
२६१४-१५ ४ 83३०७००० 
१८१५-१६ ॥ ल्‍'3५६७४००० 
१६१६-१७ ७५६०६००० 
१६१७-१८ ६०६४००० 


१६१६ में बर्मा आयल कम्पनी के ( चिट्यांव जिले के ) 
बद्रपुर शहर के तेल के चश्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है | इस 
का तेल बहुत अच्छा नहीं है। भारतवर्ष में बर्मा के अन्द्र 
दी मिहद्ठी का तेल बहुत अ्रधिक राशि में विद्यमान है। ईरा- 
चदी की घाटी के मग्वी जिले में पीनंगपरा क्षेत्र, मिग्यान 
जिले में सिम क्षेत्र, पकाकू जिले में पीनंगमत क्षेत्र मद्ठी के 
तेल से परिपूर्ण छैं। यहीं पर बलनकर, मिन्वू, थापत्म्पा, 
ग्रोम तथा चिन्द्विन घाटी के, उत्तर में भो मद्मी के तेल के 
चश्मे हैं। अ्रभीतक पीनंगमग, पीनगमत तथा सिंगू से ही 
'मद्दी का तेल निकाला गया है | भारतीय पूंजीपतियों 
का कतेच्य है कि चह बड़ी बड़ी कम्पनियाँ बनाकर अन्य स्थानों 
से मिद्ठी का तेल स्वयं निकालना शुरू करे। डपय॑क्त तीनों 
क्षेत्रों का एकाधिकार खगभग विदेशियों के'पास ही है। 
सारा का सारा ल्ञाभ विंदेश में जाय ओर भारत की समृद्धि ., 

१४७ श््े 


ट्री का ते 


के ज्ुक्सान पहुंचे यद फोन पसन्द कर सकता है 

हालत में अच्छा यद्दी दे कि भारतीय पूजीपति इस आर 
अग्रसर हो और अपना रुपया मद्दी का तेल निकालने में 
लगायें । चिदेशी लोगों ने मद्दो की तेल निकालने में किस 
प्रकार सफलता प्राप्तकी हे, इस कां शान पीनंगयम चैत्र की 
उत्पत्ति से जाना जा सकता है । (८८७ में नये दंग से तेल निका- 
लना शुरू किया गया था और १६०५ में तेल की उत्पत्ति ८५४- 
६४६००० गैलन तक जा पहुंची | उसके याद तेल की उत्पत्ति 


इस प्रकार हुई हैँ।-- 
वर्ष गेलन 
१६१३ २०२५५६००० 
२६१४ न २१७३६८०२००० 
१६१५ श६४८०६००० 
१७१८६ १६&१५३००० 
१&१७ २७०७६६७६००० 


पीनंगयंग के सदश दी यीनंगपत क्षेत्र है। वर्मा भायत्न 
फस्पनी द्वी इस क्षेत्र से तेल निकालती दे | २६०३ में मद्दी का 
तेज्न २२६६६००० गेलन निकला था । उसके बाद क्रमशः तेल 
की उत्पत्ति घटती द्वी चलो गयो। १६१७ में कुल उत्पत्ति 
५६४८००० गैलन रह गयी। सिंगू क्षेत्र भी वर्मा आयल 
कस्पनी के ही पास है। १६०१ में १४४४ फीट गहरा कुश्ां खोादा 
गया ओर उस कए से प्रतिदिन &६०० गेलच तेल निकलना 

'रपेप्र 


मिद्दी का तेल 
शुरू हुआ। १६०२ में १७५५००० गैज्नन मद्दी का तेल खिंगू 
क्षेत्र से निकाला गया। धीरे धोरे अन्य बहुत से नये कुंए 
खेादे गये और १६१७ में कुल उत्पत्ति ७६४०२६००० गेलन तक 
जा पहुंची | भिन्न २ देशों में वर्मा का मद्दी का तेल मिद्न- 
लिखित राशिं में गया । 

वर्मा के तेल का विदेशीय राष्ट्री में जाना 

वह देश जिनमें १६१३-१४ 
कि वर्मा का न हटने 
तेल जाता हे | मे| मूल्यपाउन्डोमे राशि-गेलंज मे मूल्य पाउन्डोंमे 


१६१०-१६ 
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श्प्&ः 


ओरा 


संखार में मिद्ठी के नेल को आवश्यकता दिन पर दिन बढलो 
जाती है। विमानों के निकलने से, मद्दी के तेल के हारा ३ जर्नो 
था मेचटरकारों के चचनेते, ओर चाप्योय जदातों में भो 
इसकी विशेष तोर पर आवश्यकता पहने से मि्रे के तेल का 
“निकालनेवालों का माग्य दिल पर दिन चमकेगा, इसमें कुंड 
भी सन्‍्देह नहां है। अच्छा हाता कि भारतीय पेजीयति गहनों 
के गढ़वाने में तथा विवाद्द आदि में फजूलखर्चो करने के म्थान 
में इस ओर अपना रुपया लगाते | देशपर इस समय विपत्ति 
है। विपत्ति विना स्वार्थत्याग के दूर नहीं दे सकतो ऐ | इस 
हालत में प्रत्येक व्यक्ति को देशक्ा द्वित सामने रगने हाए अपने 
ऋूपये के अच्छे अच्छे व्यावसायिक कामों में लगाना चाहिये । 
न-च्सा008:४७-+-०- 
(छ) 
शारा 
मद्रास तथा कुछ एक देशी रियासतों के छोड़ कर 
शोरे की उत्पति का स्थान विद्यार, खंयुक्त प्रान्त तथा पंजाब 
दी है। संखुक्त पान्‍त में फंखाबाद ही इस व्यवसाय का 
केन्द्र है। १६९० के लगभग संसार में भारतधर्ष की स्थिति 
बहुत ऊंची थी। शोया एकमात्र यहां हो उत्पन्न हाता था। 
१८४८-५६ में ३४००० टन शोरा भारत से विदेश में गया 
था। इलके बाद कृत्रिम तौरपर यूरोपीय लोगों ने शोरा 
। १६० 





शोर 
बताना शुरू किया। यही कारण था कि १६१३-१४ मे केवल 
१३४०० टन ही शोरा विदेश गया। युद्ध शुरू हेनेपर . 
भारतका शोरा इंग्लैयड, अमरीका, चोन तथा सारीशख सें ही. 
खपा | इसमें सदेह नहीं है कि शारे की मांग दित पर द्ल 
बढ़ती ही जावेगी। शोरे के नकली तौर पर बनाये जाने के 
कारण भारत का भूमिजन्य शोरा बाजार में प्रशुत्व शाघ कर 
सकेगा, इसमे सन्देह है। यही ऋारण है कि इस ओर भारतीयों 
की पूंजी का लगना खतरे के बिना नहीं हे। सकता है। 
१८०६-१० से १४१३-१४ तक भारतका शोरा ज्ञित २ विदेशीय 
राष्ट्री में गया उसका व्योरा इस प्रकार है । 
शोारे का विदेशीय व्यापार 





विदेशीय राष्ट्र । १५/१६१०-११/१६११-१२१६१२-१३१/१६ १३-१४ 
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शारा 


युद्ध के शुरू हा जाने पर जमनी तथा बेल्जियम में शारा 
न गया । सारे के सारे शारे का मिच्र राष्ट्र ने इंग्लंगड के हारा 
खरीद लिया | साधारण तार पर शोर फे ।विदेशीय ब्यापार 
में इंग्लेंएड का ५४ घर० श० भाग था। परन्तु युद्ध के घुरु 
हाने पर १६१४-९१ में यही ४० प्र० श० ओर २६४५-१६ 
से १६१६-१७ तक यहद्दी ८७ घर० शण० तक जा पहुंचा । मशायुद्ध 
के कारण शाोरे की उत्पति दिन पर दिन बढ़ती ही गयी 
जिसका व्योरा इस धकार दे । 

२६१३-१४ से १६२७-१८ तक झारे की उत्पत्ति 
( इसमें १ सन २ ७४ ६७ पाउन्ड का माना गया हँ | ) 











|| 
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महायुद्ध के दिनों में भारत का शारां विदेश में कितनी 
राशि में गयए इसका ब्यौरा इस प्रकार है । 


रद्र 


नमक 


शारे का विदेश में जाना 











वर्षे राशि-टनों से । मल्य-पाउन्डा मे 
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सारा का सारा शोरा कलकत्ते से ही विदेशीय राफ्टों में 
भेजा जाता है । 
-*695 (>+ जडुश- 
( ज ) 
ससदक्र 
१६१० में भारत में ७४ लाख मन नमक प्राप्त किया गया 
'था। इससे से &श्म.श. समुद्र-जल से ओर & घ.श. खाने 
से निकला था। मुखल्मानी काल से भारत में नमक 


+> सिद्यातकुठ0< ता (०प्रापर्ालंग चित्तिान्वता छि [पता 
(. ४४ 7 (०ा670 79, ३03-306, 

विताओा फिपाएणार ठिठ/त. [7व05॒पंत्री निब्राग0900९ 799, 
208, 36-32:5« 


श्द्३ 


मैंगनीज़ 
राज्य की श्रामदनी का एक साथन समझता जा गहाए। 
मुगल लोगा ने सब से पहद्दिले पद्दिल इस पर राज्य कर लगाया 
था। अग्नेज्ञा ने इस कर के प्रचलित करने छा यदहों एक 
चद्दाना दूं ढ निकाला है । आधे के लगभग नमक सरकार 
तैय्यार करतो है और शेप आवबा ठेकेदार लोग बनाते हद । 
श्य्प्८य से १४०३ तक नमक के पति मन पर श्र, ८ श्राना राउप 
कर था। *&०७ में मद्दाशय गाखले के ऋहने पर यही राज्य 
कर घटाकर * शि ४ पेन्स कर दिया गया। १£*६ में राज्य 
कर इस पर चढ़ाया गया ओर १ शि४ पेन्स से २ शिद८ 
पैन्स कर दिया गया। १६१३-१४ में सरकार के नमक के 
निर्यात तथा आयात से क्रमशः व्यप्णरेर पराठनड सथा 
६२०५३४६ पाडन्ड आमदनी हुई थी । 
“#2<१६9(3-- 
( भे ) 
मेंगनीज़ 
मेंगनीज़ की स्रानें निस्नलिखित स्थानों में है ओर मिप्त २ 
भदेशों का इसकी उत्पत्ति में निश्नलिखित भाग है । 
प्रदेश-. भति शतदझ्न प्राप्ति प्रदेश- प्रति शतक प्राप्ति 


मध्य प्रांत ६& बंगाल ७२ 

मद्रास... १५ यास्वे ३जपू 

माइसेार के मध्य सारत १५ 
हे १६४ 


८ जहा हि 


भर 


मेंगनोज 





&२ में मेगनीज विजगा पचम भें निकाला जाना शुरू 
हुआ ओर उली वर्ष डलसके ३००० टन विदेश में भेज 
दिये गये। १६०१ में &०००० टन मेगनीज खोदा गया। 
इसके बाद वेंगनीज्ञ की कोमते गिर गयी और खान 
के नीचे पानो बहुत राशि में था, अतः खुदाई का काम पू्े- 
चत्त्‌ ज्ञारी न किया जा सका | ११०७ में इसका व्यच लाय पुनः 
चमका और उपज &०२२६१ टन तक जा पहुंचो। १६०८ में पुनः 
बाजार मन्दा पड़ गया ओर खुदाई का काम ढ़ीला पड़ गया | 
लड़ाई के शुरू हाने से पहिले ही फेरा मसंगनीज्ञ की माँग के 
चढ़ने से इसका कारोबार फिर से नये रूप में प्रदट हुआ | 
१६६०८ में खाने से मेंगनीज़ जिस राशि में निकाला गया डख- 
का व्योरा इस प्रकार हैः -- 


१६१८ में मेंगनीज्ञ की उत्पत्ति 





शशि-टनो में तिवन का मूल्य 














| । 
प्रान्त । | मल्य-पाउन्डो । 
। ॥ | पाउन्डा सम 
32 (लक की कक | | 22220 कम 
रे; 
मध्य प्रान्द | श३्६ दे८ । श्श६रेधथ३ |. ३६ 
बंबई प्रान्द /” “दैश०६४६- ।. है६०४७ (| ६ 
मेसर धश्इ४भे | दरपशई । १*& 
व्रिहार तधा उड्चोता. शइधशेणएश | ४२४६७ | २5 
+ 4 | 
मद्रास प्रात्त | हरेहररेट |  रेइे८२ |. अं 
28005 57% २0 अप ह2 की | जे दि को 
बा 
। 
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, मैगनीज़ 


प्रति चर्ष २००० के लगभग मनुष्य मैंगनीज़ को खुदाई 
का काम कर रहे हैं। सरकार मेगनसीज के मूल्य पर सका 
पीछे २. राज्यस्व सान के सुछह पर हीले लेती थी इसमें काठ 
कुछ अ्रसखुविधा भी थी। अनः सरकार ने महासत धान्त का 
छोड़कर श्रन्य स्थानों में इसकी रंटू का खदल दिया 


हैं। मेंगनीज़ की कच्ची धातु के प्रतिब्न पर हो पसा तंत्र 


रो 


नक सरकार लेती हे जब नक कि उसकी ऋफीमन ८ पनल 
प्रथम श्रेणी को पति यूनिद हा (कच्मी तथा अशुद्ध मेग- 
नीज़ के दन में यद्धि।३० प्र० शण० मेंगनीज्ञ हो नो बह प्रथम 
श्रेणी की ओर ४८ से ५० प्र० श० है ते वह हिनोय श्रेणी की 
ओर ४५ से ४८ प्र० श० हा ते तृतीय श्ेणी की समझी 
जाती है। राज्यकर का यही एक यूनिद है) ११ पैस्स 
तक कीमत चढ़ने पर पति पेन्स दा, पेला १० पेन्स सके 
कीसत पर तीन आना और १८ से १४ पेसनन नक भिन्न भिन्न 
धन राज्यस्व के तार पर लिया जाताहे। मेहर में भूमियों की 
कमी नही है । मध्य प्रान्त तथा मध्य भारत में खनकें के टूसरे 
प्रान्तों से मंगोना पड़ता है| असी तक खुदाई का काम ठेके 
पर ही हेयता रहा है। १६१३ से १६१६ तक मेगनीज़ विदेश में 
इस प्रकार भेजा गया है। 


मैंगनीज़ 


भिन्न २ बंदरगाहें से मेगनोज़ का विदेश में भेजो 
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मारूंगेशों 
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ट्ना से 
८59७७ 


आर] 


ताज 


१६१३-१७ में भारत के कुल ४०००००० टन मेगनीज्ञ का 


&६६००० ठन इंग्लैएड में, ५२०००० टन जेल्ज्ियम में, ६६०००० 
अमरीका में, ४८४००० फ्रान्स में, &३००० हालेएड' में, ३३००० 


जमेनी में ओर १६००० दन जापान में जाता था। यह महत्व ' 


यूणू पदार्थ भारत के कारखानों की डच्नति में खगातां ते 
कितना अच्छा हाता । दोर्भाग्य से यहां लोहे के दे ही कारखाने 
हैं। सप्ी सभ्य देशो में राज्य देश को व्यांवलायिक देश बनाने 


का यत्र करते हैं | परन्तु भारत सरकार इस ओर उदासीन 
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बढ 


मेग्निसाइट 


रहना ही अपना धर्म समभती है। परतन्यता से बढ़कर 
दुःखजनक घटना ओर कोई नहां है । 


72040 


“2, $: -> 
जा ठगी 5 


/ १ 


'पलसम न, 


| हट 
( ) 
सेज्निसाइट 

मैग्निलसाइट नामक ध्यत मद्रास प्रान्त के सलेम जिले में 
बहुत ही अधिक है। यद्द एक अमूल्य पदार्थ ए। बटुन थाड़े 
ही परिश्रम से इसके हारा सीमेंट तंय्यार फिया जा सकता 

कि प्रचलित सीमेंट से बहुत ही उत्तम द्वागा । फ्येकि 
साधारण सीमंट में ५ पति शतक मेग्निंशिया ही दाता हे! 
परंतु इसमें १५ प्रति शतक मेग्नीशिया दागा। इससे जिस 
स्थानों पर यह लगाया जायगा उसझे पत्थर बना देगा। 
ज़्यादा आंचवाले भट्दों के लिये इैटे इसके हारा तेय्यार की 
जा सकती हे । लोहे के कारखाने दिय पर दिन भारत में 
बढ़ेगे | अचः इसकी इंटां का महत्त्व भी दिन पर दिन बढ़ना 
दी जावेगा। इसीसे मेग्नीशिया नामक नमक भी तेय्यार 
किया जा सकता है। भारतीय पूजीपततियां के शझपना 
ध्यान इस पदार्थ के खोदने की ओर रखना चाहिये झोर 
नये नये पदार्थों के बना कर और उनके लिये बाजार छ््ढ़ 
कर लाम उठाने का यत्ष करना चाहिये। कुमारदूभी में 

श्द्य 





मैेग्निसाइट 


भैग्नीसाइट्‌ से जे। इंटे तैय्यार की जाती हैं वह ताता के 
काश्खाने में लेहे के भट्ो में लगायो गयी हे । 

१६१२ से इस घातु की उत्पत्ति जिस प्रकार बढ़ी है इस 
का व्यौरा इस प्रकार है । 





मैग्निसाइट्‌ की उत्पत्ति 
वर्ष राशि-टने! में मृल्य-पाउन्डो से 
१६१९२ शभ्श्रेज६ ४६१७ 
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२१€१४ १६८० ५५७ 
श्६१५. .  ' ७५४० ३६७४ 
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२१६२७ १८२०२ १४५५६ 
श्श्श्द्ध श्प्श्३्‌ ४६४१ 


(९ ७. 


इली का रूपान्तर कैल्सिन मैग्निलाइटू प्रति वर्ष विदेश 
में भेजा जाता है, जिसका ब्योरा इस प्रकार है। 


फेरामंनीज 


कैल्सिन मेग्निसाइट का विदेश में जाता । 
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१६१३-१४ में कुल कैहिप्तन मेग्निसाइट का ६ धघर० शा० 
० सो गप॥] 5 ५ न 
इंग्लेणड' में ५४ घ० श॒० जर्मनी में! चधा २६ प्र० श० चेटिनिग्म 
में' गया। 


>० 6 मी 
] फरामंगनोज 
मैगनीज़ को खाने चिद्दार वम्बई, मच्यभारत, मध्यप्रदेश, 
मद्रास तथा माइसेर में है। मेंगनोज के द्वारा ही फेरो- 
मंगनीज्ञ तैय्वार हे।ता है | यद् घातु लोहे के इस्पात बनाने के 
काम में थआती है।ताता ने साकचोमें फेरो मंगनीज्ञ तैय्यार 
करने के लिये यत्न क्रिया था परंतु कुछ एक अखुविधाओं 
; २७० 


प्रोटिनम 


के होने के कारण इसका बनाना छोड़ दिया है। झ्राजकल 
चंगाल आयरन ऐग्ड स्टील कम्पनी ही कुल्टी में इसकी तेथ्यार 
करती है | अभी तक इस धातु का विदेशी लोग ही खरी- 
दते, हैं । १६१८ में श्रगस्त तक ७९४५ टन मंगनीज्ञ विदेशों का 
भेजा गया-था | इस ओर भारतीय पू'जीपतियोां का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये | इसके स्वदेश से शुद्ध कर ओर इससे 


'फैरो मंगनीज़ चताकर लोहे के! इस्पात बनाने का यत्न करना 
चाहिये । 


न 3 पक 2० 
(8) 
* नकल 
बारूद में निकल की बहुत ही अधिक जरूरत पड़ती हे । 
जमन सिद्वर के ' तैययार करने में भी निकल का सहारा, 
लिया जाता है । निकल की इकन्नी, दुश्नन्नी, चचन्नी तथा अठन्नी 
भारत में चलने लगी हे | इससे इसकी मांग भारत में बहुत 
ही अधिक बढ़ गयी हैं | दुःख का विषय हे कि इस की खालें 
भारत में बहुतायत से नहीं हैं । 


हम कक पर 
(ड) 
ै प्वाटिनस्‌ ' 
इरशाचती नदी की घाटियों से यह धातु अह्प- 
राशि में मौजूद है। चिडविन तथा हकांगमें सी कुछ कुछ यदद 
शछर्‌ 


कायला 


मिलती है ।विलोचिस्तान में भी इसके मिलने की आशा हें । 
खंसार में यह घातु बहुत ही कम हैं। अतः सरकार का इस 
घातु की खाने भारत के पहाड़ों में हू ढनी चाहिये । 


हा. अडिजक नल आओ 32 # २ लटरियान रन 


(छ् ) 
कायला 


भारनवर्ष में कोयले की खाने बहुतही अधिक है। 
शुरू शुरू में रानीगंज से ही फाीयला सोदा गया था। उसऊके 
बाद भरिया तथा गिरोडीह आदि बहुन सी सानोां से केायला 
निकालने का यतल्न किया गया। श्राजकल साध से प्रधिक्र 
कायला भरिया ज्षेत्र दही देता हे । उसके बाद रानीशंज का 
दर्जा है। इन से कुल कायले का इ्‌ कायला मिकलता २। 
दृढ्तनगंज, राजमहल, सम्ब॒लपुर तथा रामगढ़ दुकरियां 
आदि स्थानों से भी कायला सोदा जा रहा है । यह भी 
आशा है कि इनमें कोई ऐसा स्थान निकल शअधे जे कि 
सब क्षेत्रा से अधिक कायला देना शुरू करे | दाल, विद्दार 
के छोड़ कर शेप कोयला हैदराबाद की खाने से निकलता 
है, जे! कि कुल कायले का ४२ प्र श है। मध्यप्रान्त के मेह- 
मणि खाने से ४०००० टन, विल्ोचिस्तान के सारे रेंज तथा 
खोस्ट से ४१००० टन, पञ्माब की नमक को पहाड़ियों से 

श्जर 


हा 


कायला 


ब्ध री 


मिलती है । विलोचिस्तान में भो इसऊे मिलने हे आासा ई 
संसार में यह घातु बहुत दी कम दूँ । प्रतः सस्कार के इक 
धातु की खाने भारत के पहाड़ों में द ढ़नो चाडिय । 


जब नर था टन ला 8 अशिच्मनछ रू 


(ढे ) 

ऋायला 
भारतवर्ष में कोयले की खाने बहुतदी अचिद्य हैं । 
शुरू शुरू में रानीगंज से हो फायला गोदा गया था। £ ४527 
बाद रिया तथा गिरोडीद आदि बहुत सी साने से फंपला 
निकालने का यल किया गया। शझाजलकऊलल आध से अधिद 
कायला फरिया क्षेत्र ही देता दें | उसके बाद गानीयंज्ञ दा 
दर्जा है। इन से कुल कायले का > क्लोायला सिहझलना है! 
दृब्तनगंज, राजमहल्न, सम्बलपुर तथा रामगढ़ पुरूरियां 
आदि स्थानों से भी कोयला सलोदा जा रहा है।यह भी 
आशा है कि इनमे कोई ऐसा स्थान मिरुल आये जे हि 
सब क्षेत्रा से अधिक केायला देना शुरू ऋरे | वाल पिद्धार 
का छोड़ कर शेष कोयला हैदराबाद की सानां से निरुलता 
है, जे कि कुल कायले का ४२ प्र श॒ है। मध्यधान्त के मेह- 
मणि खान से ३०००० टन, पिलोचिस्तान के सारे रैज़ तथा 
खोस्ट से ४१००० टन, पञ्ञाव की नमझ की पहाड़ियों से 

२७२ 


कायला 


प्रान्तों के अनुसार 





असजा के अझधवातस भारत 
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कोयले की उत्पत्ति 





के. प्रान्त 
रह 22 | 
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देशी रियासते 


राजपुताना मध्य भारत 
बीकानेर 
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| रीवां 
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कायला 
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१६७०००। ७००१२०००४२३००० 


€रघच्एश्फ। €११२६६२॥४६७६२३ 
१३१४०८८|१ ०५२६४ ६८४ २४२२२ 
२१४७८६(१२५१५४४६०२०(४४४२१ १ 
२२०१० ०।११२६४२२७४ ४२८६२ 
२२०७४३७|११३६८०६६।७०६१७३ 


१५९००००१०४२७३०० ०।४४४५००० 


२११६१६(११२०५१८२५४(४०४५रे८० 
२३६६६६/१४०५६५१५/४८९ ६४५२ 
२३५६५११५४८८११७४५५२१३३ 
२४४७४४५१५७३८२५४५४ि४५५६६१| 
२५३११८(१६३५६६३२४८६८२४| 


२३६०००/१४७३६०००[४७३७७०० 
"सरजघर३२।१६४२४म६३।६९२०७२६० 


३७१४६८(१७२२७घरे ७६६८०६२६ 
४८०४७०|१६४८५१११२।६४६ १२२ 


टनो में 


॥ 


, टनोी में 


“टनों में 


रे८०००१७२००० ७६२७००० 


३२३७२,१७०२६२ 
२८०६२ ९ छम्शेप्प्प 
२१५२६७|१९५५१ ० 9 
२१४४६१२१४६६ 
१२७४४१३०४०० 


२१०००१४१००० 


१४७६ ११४ रेशश८ 
१ै८२०१,२४६६२१२ 
श्य७८१ ९१४८६ ७८ 
१७२११,१५२६०३१६ 
7058 


१७००० १४७००० 


१३१८४९।२०० २८र 
६०४५,१६८४०७ 
११३३२४१६६६७५ 


१७३ 


6 ७घपा३२५० 
२११५४७३३६ 
१२७६६ ६१२४५ 
११८७० ०६४ 
२१२०४७४१ ३ 


२१५५२३००० 


१२७१५५३४ 
२४७०६३२६ 
१६४६४२६३२ 
१६४६४२६३ 
१७१०२६१२२ 


१५५४७४००७०० 
१७२५४३०७६ 


१५८२१२६ २८८ 
२०७२५१५५७३ 


कियला 
१६१३ से १६१८ नक पत्थर के कायले की स्थान के मुंह पर 
ज्े। कीमत थी उसका ओरा इस प्रकार दे । 


पत्थर के कायले की क्रीमत 





र । प्रति इन का खान के विदेश में बनते समर 
री १. मु पक ता प्रत्ति दन हा धर 
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है: 








कायले की खुदाई में खान के ऊपर ६२३२४ आर जान ऊन 
नीचे १०७६४८ मनुष्य लगे हुए है । भारत का कोयला कल- 
क्ते से बाहर भी भेजा जाता है। २६१३-१४ से आज 
चक बाहर गये कोयले का व्योरा इस प्रकार हे। 


कायला 


-निम्नलिलित देशों।मे, भारत का कोयला भिन्न भिन्न 
व्यापारियों तथा कम्पनियों की ओर से गया। 
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टर्नों में 


७२१५७५६ 
श्ू€ू२४६€६२ 
प्ग्श्ध्श्ण 
८२€ १४२ 
रभ्श€ ०० 
१४२३६९२७ 


'ऊपर लिखे व्यौरे में वंकर कोयले तथा अन्य कुछ एक 
केायलो का हिसाब सम्मिलित नहीं है । भारत में कायले की 
दिन पर द्नि जरूरत बढ़ती जाती है। ग्रतः उसका विदेशीय 
व्यापोर भविष्य में विशेष उन्नति करेगा इससे कुछ कुछ 

सन्देह है। १६१८ में जहाजों की कमी से कोयले का बाहर 
भेजना कठिन हैे। गया। कोलन-अध्यक्ष (0०४! ८०77०00)) ने 
उच्च कोटि के केयले के १५ रु० प्रति दन के भाव पर ही 


विदेश में जाने दिया। 


हर १५७9 


| 


२ 


कोयला 


१६१७ में कोयले का इधर उधर भेजना कठिन दे गया। 
डाई से पहिले वगाल बिद्वार का करायला वम्बई में जहां 
के द्वारा पहुचता था | जहाज़ो को कमी के कारण कायता 
समुद्र मार्ग से न ज़ाकर रेलों के द्वारा बम्पई भेजा ज्ञाने 
लगा । मालगाड़ी के डब्बचे थाड़े थे अतः सरहार ने काल- 
अध्यक्ष नियत किया | इसने यारोपीय लोगों के तो सद्ायता 
पहुंचायी आर भारतीयों के। बड़ा भारी जुकस्तान। यद् पूर्व 
दी लिखा जा चुका है कि पहिले दर्ज की कोयले की पाने 
प्रायः यारुपीय ल्ोगा के पास द्वी दे । उनका तो उसने ऊायले 
के उत्पन्न करने में पूरी स्वतन्त्रता देदी ओर उनऊेी मालगाईडी 
डब्चे भी खुले तोर पर दिये। परन्तु दूसरे तथा तीसरे 
दर्जे की खानों की खुदाई के कम कर दिया और उन- 
के! मालगाड़ी के डब्बे भी उचित संख्या में न दिये। जा 
कुछ भी हे। । इससे भारतीय खाना के मालिकोी केा भ्रयंकर 
लुकसान पहुंचा ओर उनके मेहनती उनसे ट्ूटकर येरुपीय 
खाने के मालिकों के यहां नोकर हे गये। २६१६ की जनवरी 
से काल-अध्यक्त का नियन्त्रण कम हाने लगा ओर अप्रेल के 
भारतायें को खान खोदने की पूरो खतन्‍त्रता मिल ग्रयी। 
आजकल रेस्वे चोडे का एक उच्च अधिकारी कोयले के गम- 


2 मम 33 नमक मन नल लि किट टिक कल लव श लि सती आर 
 गिद्याते000४ ० (ए०णञरलालंदो ग्रिण्िपरवााणा 07 |03 
हम ०79 ७५. ५४, &, (०४४०४ 99. 282-292. 


श्ज्प्र 


ना 


कायलाः 


नागमन का नियत कश्ता ह। यदि यह नयन्न्रणु भी हट जाबे 
तो कोयले के खानों के भारतीय मात्रिको का व्यवसाय 
पुनः उन्नति करने लगे । प्रश्ष जो कुछ है चद यही है कि कोाल- 
अध्यक्ष के नियत करने से भारतीयों को जे आर्थिक लुक- 
सान उठाना पड़ा, उसके केसे भ्रुल्ञाया जाबे ? महायुद्ध के 
दिनो में सरकार के हस्तक्षेप से जिस लाभ से वह लोग 
वशच्चित किये गये उसका क्या प्रतीकार है ? 

इन सब उपरिल्लिखित खानाों तथा खनिज्ञ पदार्थों का 
देख कर बाल साहब की सम्मति हे कि “ भारतभूमि धन की 
खान है। यदि संसार के अन्य देशों से भारत का जुदा किया 
जा संकता या उसके खनिज पदार्थों की डपज को विदेशी 
स्पर्धा से बचाया जाता ते निश्सन्देह भारत इस: योग्य है 
कि एक अतीव सभ्य जाति की सब आवश्यकताओं के वह 
अपने अ्न्द्र से ही पूर्ण कर सकता ??। परन्तु दशा बड़ी 
विचित्र है। जे खाने खुद भी रही हैं उन पर भी विदेशियों 
का ही खत्व है | भारतिया का उनमें कुछ भी प्रवेश नही हे । 


| 


श्ज्द 


कि 


4 
रॉ 


अनसल 


( णु) 
अबूस्त 

आज से पांच वर्ष पहिल ससार का: अन्नत भारत में दी 
उत्पन्न हाता था। शेप: अमरीका की खाने से निकलता 
था। लड़ाई फे दिनों में ब्राजील के अन्दर बजुत बड़ी अमस् 
की खान का लोगो के पता चला | इस से इस कदर तक 
अधिक अवन्ख निकला दें कि भारत के अबस स्यापार का 
भविष्य अ्रच्छा नहीं कद्दा जा सकता है। भारत में दा सेन 
है जहां से अग्ज निकाला जाता है। 

(१) विद्दार का अ्रबस क्षेत्र २२ मील चोड़ा तथा ६० से 

. ७० मोल तक लम्बा हैं। गया से शुरू हाकर दज़ारी 
वाग् तथा मुंगेर तक यही क्षेत्र चला गया हैँ । 

(२) मद्रास के नज्नोन जिले का अत्रख कन । 

अजमेर, उद्यपुर, मेखूर तथा उड़ीसा में भो अ्रवरख की 
खाने हैं । परन्तु वहां से बहुत राशि में अग्रसर नदी निकाला 
जाता है। १६१७ में विद्वार से १७०० टन, नलौर से ३०० टन 
तथा राजपूताने से ३६ टन अतन्नस्त प्राप्त हुआ था। तारे रहित 
अब्रख को उत्तम समझा जाता हूँ। बिहार से ज्ञाल तथा 
नलीर से हरा अत्रख निऋलती है । १६१३-१४ से २६१८-१७ 

भारत का अन्नख विदेश में निम्नलिखित प्रकार गया। 


श्‌ घूछः 


श्रत्नख 


अनच्रख का सारत से विदेश में जोनो 
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धराजील के अन्द्र युद्ध के दिनों से अच्छी राशि में श्रत्मख 
सोदा जाने स्वगा हे । ब्राजील की खाने के अत्रत् के कारण 
भारत के अव्ख-व्यापार को नुक्सान पहुँचाने की संभावना 
है। इंग्लएड में सिन्न २ देशों के अन्नत की कीमत इस 
अरकार हैः 


#चिजे 
॥ 
शक 


























३ ३ हैह हैदेते. ० इस शैध्ते है 8 इलेठसोी है है हे ६) 3 ५ धस६३) 
ड़ 
रज ह 
पा अगर 8 । ' 
हू है ७ [इनरेन॥ ;॥ हर हंड्घकघह 6 हे. इहेहारेद [६ ०३ है उे्फेलेट 9 3४ है ४४४०६ 
( ! । ! | । । | । 
078७... इक... ४७ (0 0 0'..8 | ॥9 
आज 5 लक गा अताड | 2प7त हक 
| 6 वैफयीर । 7; उ+# 47 का 3४ 4४  प ' 37 3/2 पे म४ 4४ 
[2 >छे ५७७३ मी >से  फिह2४ + 3 डे शेड सम | अिदेडड2 
०००२ || ्क हि 9 ञ्> 2 पक है ] 
3 ध्हं -8॥% | ** से -0॥॥» 3 | 0]॥६8 | _ ये।| .8॥)» 37% | .0॥३ 
७३३३४ 3२३३ #३8 ३४ 8४३४३ ६३४४ 





४ #058 ॥६ [07 |570] ६ ैेपटेमडे 


((शु 
कि 
शूट 





2285 ॥'8४ 


श्द्९ 


टंगसटन 
9४ 





अब्रख की खानें फे खोदने में लगभग १५००० मनुष्य लगे 
शुए हैं, ब्राजील की खानों के खुदने से यह निश्चयपूर्चक नहीं 


कहा जा सकता है कि भारत के शद्यख का भविष्य क्या है ? 
नलजा पाप क अत 


(त) 
ट्ग सदन 
टुंग सटन लोहे के। कठोर तथा पक्का बनाने के काम में 
लाया जाता है। इसी का मिश्रण रंगने तथा आग से बचाने 
के काम में भी आता है । आज से दूस साल पहिले एक मात्र 
अमरीका से ही यहं धातु निकलती थी, कुछ वर्षों से चर्मा में 
भी इस धातु को खानों का ज्ञान प्राप्त हुआ है । १६१७ में 
संसार की उत्पत्ति का एक तिहाई टुंगसटन चर्मा की खानों 
से ही निकाला गया। श्रब चीन ने भी इस ओर पेर घरा , 
है। आशा है कि चीन की खाना से प्रति वर्ष 5००० टच 
टुंगसटन निकाला जा सकेगा। 
देवाय तथा मगुई के जिलों की खानों से १६०६ में ही 
टंगलटन का निकाला जाना शुरू हुआ | भूगसे विभाग (68०- 
0ट्टांट्वों 5प्रा":९७) ने ही इसकी सब से पहिले पह्िल सूचना 
दी थी। टेवाय जिले से ज्ञितना टुंगसटन प्रति चर्ष निकाला 
गया है उसका ब्योरा इस प्रकार है । 





ता कज+ 


ते गाते 000०६ 0० (०एगारलंदधो वप्रण्धावाणा छि प0& 
॥99 ( ९४ए, &% (०६६०7, 90. 299-309 
श्प्र्रे 
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चषे । राशि टनां में 
१६११ है श्ज्द्र 
१७१२ ५ | 7०४२८ 
२६२३ | १०८ 
१६१४ १ 38 
१६१५ रे श्ग्पू 
१६१६ .. ! ३७.४ 
१६१७ “| ३६५४ 
१६१८ च्। ३६३६ 








लड़ाई से पद्विले पदिल भारत का सारा का सारा टुंग- 
सदन जमनी सरीद्‌ लेता था। २६१४ के बाद इंग्लैंड ने सारी 
की सारी धातु स्वयं खरोद ली। सरकार ने टुंगसटन की 
खानों तक अच्छी सड़के बनायीं ओर उनकी खुदाई के 
प्रत्येक प्रकार से उत्तेजित किया । 
यामथिन जिले की बिंगमी खानें से टुंगसटन का निका- 
लगा बहुत ही लाभ का व्यवसाय सिद्ध हुआ है। दकिसतनी 
शान रियाखतों में माची नामक एक महत्वपूर्ण खान मोजूद 
थी। अतृन तथा अम्हस्ट जिलों में भी इसकी खाने है । 
>« खान खे ३६८ टन टगसटन १६४९७ में विदेश भेजा गया 


श्ष्छ 


; 
टुगसटन ' । 





था | राजपूताने में जोधपुर-बीकानेर रेटवे के टेगानानामक 
स्थान में ओर विहार तथा डड़ीखा में सिंहभूम जिले के अन्द्र 
इसकी खाने मोजूद हैं | मद्रास प्रान्त के त्रिचिनापत्नी जिले 
में और भध्यप्रान्त के नागपुर जिले में भी टुंगलटन अह्प 
राशि मे मोजूद दै। १६१८ में भारत के भिन्न २ मांगों में 
टुगसटन इस प्रकार उत्पन्न किया गया। 

१६१८ में टंगसटन की उत्पत्ति 





प्रान्त राशि--ठनों में | सूल्य--पाउन्डों में 
१ यमो-- 
टेबाय कि ३६३६ ६१०८३ेरे 
मर्गई हि ३७७ ५२४७१ 
दक्खिनी सात रियासत रश्८७ ४१६१५ 
थामटन स्क &२ १३६६३ 
किक्राक्सी .. *१्‌ * १७ 
२. राजपूताना-- 
मारवाड ... ३७ ७२०५ 
३.विहार तथा उड़ीसा 
सिंहसूम | २ धध्८ 
कुल याग । 8७8३१*२ | 3र६३२२ 
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श्न्प 


टीन 


१६९७ में भारत के अन्दर ४५४० टन दुंगसदन उप 
हुआ था। २६१३-१८ में उउररे इन और २८ मे ४८३० 
दन टंगसटर विदेश में मेज दिया गया । चस्तुतः साटो का 
सारी धातु का एकमात्र इग्लेड खरीद लेता हे । 

चीन की स्रानों के टुगसटन के बाज़ार में आने से भारत 
तथा वर्मा की खानों को खुदाई में पूर्ववत्‌ लाभ नहीं रदा है। 
यह होते हुपएए भी इस घातु के खादनेयाला का भविष्य कुछ 
भी बुरा नहीं हैं। श्रागे चलकर पुनः यह बहुत बड़े लान का 
व्यवसाय दे जावेगा 

ओम 


न निल करन ८ 
3 करा 


थ ) 
दोन 
वर्मा में टीन की खुदाई अच्छी तौर पर हो रही है । 
१६१२ में कुल उत्पत्ति ४०००० पाउन्ड की कूती गयी थी। 
१४१८ में दीन की जो उत्पत्ति हुई थी उसका ब्योरा इस 
प्रकार है । 


,>+ लाना अजअमजाविशीजलल 
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श्ध्द्‌ 


१६१८ में टोन की उत्पत्ति 





टीन दीन की कच्ची धातु 


िननन-ननीनीनीनानननननाननानन-- 


राशि | मूल्य- | राशि--५६ | 




















उत्पत्ति के 2038 ४६ सेरों मेपाउन्डों मे। सेरों में मूल्य-पाउन्डों मे 
वर्मो;--- 

हे शी बे ७६०६ ५१३६१ 
देवाय या रन ४०५३ ३१०५६ 
मगुई २०१४ | २८१२३, १४७१ १२४३२ 
थाटन न बडे १२१५७ रघप्€ ६ 
अम्दसटे + थक * ०४2५ १३१७ मर७६७ 
वन पुल दर काल 2 अफीम कल 

कुलयाग । २०१४ | २८१२३ १५६०७ | ९०६५१२ 





टीन के शुद्ध करने के सारत में कारखाने में बहुत कम हैं। 

यही कारण है कि बहुत सी धातु इंग्लेए्ड आदि विदेशीय 

राष्ट्री में संशोधन के लिये भेजदी जाती है । पिदले छै वर्षों में 
“इसका नियात निम्नलिखित प्रकार हुआ। 


छः 


श्द्य 


टीन का नियांत 











हि 
श (कर 


वपष॑.।. विदेशीय राष्ट्रों में दीन की हुयी भातु 
प 


अत >रत >>म>ब- न 


अशखक अब 











मनी +>न न करन आन >> जक> सभ जज 


शाश-ह कक सटे म्‌टय ज्याउन्द्र | गा प्रीन रु 3 सूट 
मूल्य पर पं ब्याउनद ज्बन्द पर मं 
सताम॑ ५ 


या ५६ सेरा में म॑ पा ६ ह 
>>! दे अं 0 7 ला रन उन 5, 7055 0: अ>्व वम &2 
१६१३-१० ४२१२ रषएपरे २१४६६ १३७२६ 
१६१४-१५ २३०० | १३६३४ | १४५४७ | रथ 
१६१४७-१६| १७४१ | झमर३ | र१७८घ | १८५४६ 
१६१६-१० घरमघ१ , ररेशश३ | २६६२ | १६०६३ 
/ १६१७-१८| ६००४ । ४२०५० २३२६ | २६४६६ 
६१८४-१६ | ०७४२३ ६ररदं८ | र्प८म० | २४१६४ 








उचित यह है कि भारत में द्वी दीन का शुद्ध करने के 
कारखाने खोले जावे | धातु की बहुत सी उत्पत्ति का विदेश 
में शुद्ध करने के लिये भेजना वहुत ही दुःखजनक घटना है। 
भारत के पूजी पतियों को इस ओर ध्यान करना चाहिये। 





+ पद्याप00४ ० 00ग्रधाराणबों व्रीणिपरादाणा 0 शिपर5 0५ 
(५. ४५ &., ( ०४६८०॥, 9[0, 237-23 


>ब्झेथ| [उ्टूल- 


श्ध्र्पर 


जांगलिक पदार्थ , 
( ४ ) 
जांगलिक पदाथ -. 

भारतवर्ष जंगल से परिपूर्ण है। खानां के सदश ही 
जंगर्ला का महत्व है । जांगलिक पदाथे/ का दवाइयों 
मकानों तथा व्यावसायिक कामों में प्रयोग ध्यान देने के याग्य 
है। पशुओं के लिये बड़ी बड़ी चरांगाहे जंगलों में ही मोजूद 
हैं। घर में श्राग जलाने के लिये लकड़ियां जंगलों से ही 
प्राप्त होती हैं । 

१&०१ की गणना के अछुसार | भारतवर्ष में कुल्न मिल्ता- 
कर २०८३६६ चर्ग मील जंगल है। यह भारत के कुल क्षेत्र- 
फल का २२ प्र. श. है । प्रान्तीय भूमि का ३८६ प्र. श. संयुक्त 
आन्त में, ६१९१& बर्मा में, ४४७०६ आ्रासाम में जंगल है । अंड- 
मन में तो &७५५ भ. श. जंगल है | भारत खरकार के १६०१ 
में जंगलों से १६७७०००० रू० आमदनी थी इसका ४० प्र. श॒. 
उसके एक मात्र बर्मां से ही प्रात्त इआ था । 

भिन्न २ देशी रियासतों में बड़े बड़े जंगल मौजूद हैं। 
इष्टान्तखरूप $-- 


देशी रियासत जंगल आमदनी यर्ष 
वर्गमील. 
हेद्राबाद प्ू७००० रद्2व०००० २६०७० 


नी एएथावोी 582980०९४ ० [0029, ४०), [, 9, 705. 
रघढ 


बॉस तथा भावड घास 


१६२३-१४ से १६१८-१६ तक लकड़ी का विदेश में जाना 








 बर्ष राशि-वर्गोय टनें में सृल्य-पाउन्डों में 
१६१३-१४ ; पू८द२ ५७२६३६ 
श्ह्उनरप 23३४७ पद 
रटएपनंद । रेब्णर५.. ;। ४र०मदद 
दा रंघमरेछ० ,... रेशेधनऊदि 
रे१छ-रैद. ५... रहए०४...... ह१५६८६& 
श्ब्श्प्न्र्ड | ररेबेरे३े.. |. ४२३६६० 


सन १६२० के श्रन्तिम मद्दीनों में इंग्लेएड के अन्दर भमारन 

के ल्कड़ियों की प्रदर्शनी की गयी । थाशा है फि वारुप तथा 

इंग्लेएड के लोग भारत के जंगला से लाभ उठाने का यल 

करें| भारतीय पूंजीप्रतियां का अभी से इस आर अपना 

घन लगाता चाहिये। 

साधारण लकड़ो के श्रतिरिक्त व्यावसायिक दृष्टि से कुछ एक 
जंगली पदार्थ तथा जंगली वांध्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही 
कारण हे कि श्रव उन पर प्रकाश डालने का यत्न क्षिया ज्ञावेगा- ' 


>35<...++-++«> 


। (क) 
बास तथा सावड़ चास 
बांस सैकड़ों कार्मो में आता है । कोपड़ियां, चिके, डलिया 
आदि अनेकों चीज़ा में बांस की जरूरत पड़ती है। सब से 
बड़ी बात ते यह है कि बांस के सहारे कागज भी बनाया 
जा सकता है। बांस के सदश ही भावड़घास तथा उसी 
१&२ 





बॉस तथा भावड धार 


की २० और जाते' कागज बनाने के लिये बहुत ही अधिक 
उपयुक्त सिद्ध हुई हैं। हिमालय की उपत्यका इन चोज्ञों से 
इस कद्र अधिक भरो हुई है कि यहां सेकड़ों काग॒ज़ की सिले 
खोली जा सकती हैं और सारे खंखार का सेकड़ों वर्षों 
तक काग़ज़ दिया जा सकता है ! दुःख का विषय है कि अमी 

इस ओर भारतीयों की थोड़ी ही पूजी लगी है 
तंजार जिले के दांकिवार नामक स्थान में १७१६ में एक 
कागज की मिल खोली गयी थी ओर एक शेख भी खुला था | 
गेस ते। अब तक विद्यमान है परन्तु मित्र की क्‍या दशा हुई, 
इसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद रेप्र१ से 
सीरामपुर ( हुगल्ी/जिले में ) में कागझ बनाने का एक कार- 
खाना खुला परन्तु इसने भी विशेष उन्नति न की। श्८७० में 
एक अंग्रेज़ी कम्पनी ने बाली पेपर मिल्र नामक कागज का 
कारखाना खोला । कुछ समय तक यह बड़ी सफलता से 
चलता रहा। इसकी अधिक से अधिक उत्पस्ति ४००० टत्त 
( भ्रति वर्ष ) तक पहुंची। १६०५ में इसकी दे। मशीनों के 
टीटागढ़ मित्र के संचालकों ने खरीद्‌ :लिया और शेष दो 
मशीने' खराब हा”गयीं। १८७६ में लखनऊ में अ्रपर इरिडिया 
कूपर पेपर मिल नामक कारखाना खुला। १८६४ में इस- 
के अन्द्र दे मेशांनों के दारा काम दाने खगा । इसकी 
सालाना उत्पत्ति २३०० टन है । इसी प्रकार श्मन? में 
शेर रै्टे 


चॉस तथा भावड़ घास 


महाराज सिन्धिया ने ग्वालियर में एक कांगज्ञ का कारखाना 
सख्रोला ओर पीछे से मेंसर्स बामर लारी एऐणएड का० के द्वाथां 
में वेच दिया । यद आज कल १२०० दनकागज़ प्रति वर्ष उत्पन्न 
करता है । १८८२ में टीटागढ़ मिल खुली । इसमें राज़ कल 
८ मैशीने' काम कर रही हैँ । यह प्तिवर्ष १४००० टन 
कागज़ बनाती हैं । १८८३ में दकन पेवर मिल पूना में खुली, 
ज्ञा ग्राज कल १००० टन कागज प्रति वर्ष बनाती हैं। 
१८४० में बगाल पेपर मिल खुली ओर इसने अच्छी उन्नति 
की । इसकी वार्षिक उत्पत्ति ७००० टन हूँ। इन सारी की 
सारी मिलो से कुल मिल्लाकर ३०००० टन फागज बनता 
है। भारतवर्ष को ७४००० टन कागज़ की जदूरत हैं । श्रभी 
तक भारत विदेश का घन देकर काम करता रहा हैं। यदि 
भारतीय पूंजीपति इस ओर उद्योग करें और अपने जंगलों 
तथा जंगली घासों से आवश्यकता को पूर्ण करें ते भारतवर्ष 
शीघ्र ही कागज के मामले में स्वावलम्बी दा जाये । कागज 
बनाने में बहुत से रासायनिक द्वव्य लगते हैं ओर वह सब 
के सब भारतवर्ष में ही बनाये जा सकते है। यही स्थान दे 
जहां सरकार की सहायता बहुत कुछ कर सकती हेै। 
भदहाशय दालेए्ड का भी यद्दी विचार हे । परन्तु प्रश्न ते। यही 
.. १ 506 प्रध्य्पा९ ण॑ छा०€०ए०ण ए०णत 96 :वचुप्रापवत पापा 
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लाख 


हैं कि भारतीय सरकार इंग्लैयड के द्वितां के सोमने रखते हुए 
भारत के हित का ख्याल कहां तक रख सकती है? वासरुत 
बिक बात ते यह है कि आश्थिक स्वराज्य का प्राप्त करना 
नितान्त आवश्यक है। जिना इसके प्राप्त किये व्यवसायिक 
उच्नति स्थिर तथा दढ़ नहीं हे। सकती है । 
हब मम 
(ख) 
लारत 
लाख भारत का महत्वपूर्ण पदार्थ हैँ। बर्मा, स्थाम, 
इंडाचीन तथो भारत में ही इसकी मुख्य तोर पर उत्पत्ति 
हाती है | इंडोचीन तथा स्याम में लाख की कुल्ल उपजञ्ञ का २: 
त॒ श. ही उन्पन्न देता है और वह भी भारत में अ्रच्छी लाख 
बनाने के लिये भेज दिया जाता है । 
भारतवष्े में स्लाख चार स्थानों में मुख्य तोरपर उत्पन्न 
हाती है :--- 
(१) मध्य भारत--इसम छुत्तासगढ़, नागपुर, छोटा 
नागपुर, उड़ीसा! बंगाल तथा हैदराबाद का उत्तर-पूर्वोय 
जंगल सम्मिलित है । 


(६  एछ076०७ , >पा ज्रालाीहा दादा 97062८07 जी] फट 080- 
<ण्ग्रधाहु 49 8 ऐर्व/शा 00 उशछगिरी ई छा ॥ए गा ६ ए90॥ंत05% 
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रह्प 


लाख 


(२) सिन्ध | 

(३) मध्य आसाम । |! 

( 3 ) अयर वर्मा तथा शान रियासते | 

' इन चार स्थानों में भो मच्य धान्‍त दी मुख्य है। लाख ऊे 

कारखाने लयुक्त प्रान्त, विहाग तथा बगाल में बदुतायत से 
है। मिर्जापुर, बलरामपुर, उमामगज़, पाकुए तथा काहदा 
लाख के कारखानों के लिये विशेषतः प्रसिद्ध हे । 

कुसु प, बेर, पलास, सिरोस तथा पीपल झआादि चार 
सत्ता पर ही लाख का कीडा पाला जाता है। सिन्च में बकुत्त 
को भी लाख के कीड़े का पालने के काम में लाया जाता हैं। 
लाख के कीडे की वहुत सी किसमें है। इनका साज्य पदार्थ 
भी एक नहीं हें। सिन्ध का बबूल का कोड़ा विहार के 
चबूल पर नहीं पाला जा सकता हैं । क्योंकि वह सिन्त्र की 
आबहया में ही फलता फ़ूलता है | दसरे देशा की श्रावहवा 
उसके माफिक नहीं बेठती है । 

लाख बहुत ही उपयागी पदार्थ हे | सैनिक दृष्टि से भी 
इसका महत्व कम नहीं हे। आामेफेनरिकार्ड,, मेहर 
क्गाना, बटन, स्यादी, 'नकली हाथीदांत बनाना, मे[मः 
जामा, खेल खिलौने, चूड़ियां आदि बनाने के काम में 
यह-आम तोरपर आता है । चारूद में भी इसकी आवश्यकता 
पड़ती है । युद्ध सस्वन्धी महत्व के सामने रखकर ही भारताय 
सरकार ने लाख का विदेश में भेजना किसी हद तक रोका है। 

श्द्द 
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लाख 
कच्ची लाख तथा कीरी नी चिदश जाता हैं । 
श्मव््प से १६१८४ तक भारत से चिदेश को संपूर्ण प्रकार की 
लाख इस प्रकार गयी ? 
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लाख 
जो जो देश भांरत का लाख खरीदते हैं उसका व्योरा इस 
थकार है । 
विदेशी राष्ट्री मे भारत के लाख का जाना 
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शुद्ध लाख कच्ची लाख 
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लाख में बहुत प्रकार की चीजें मित्रा दी जाती हैं। अ्रम- 
रीका, इंग्लेंड तथा कलकत्ते से इसी प्रकार की शिकायतें झायी 
हैँ । इसका उचित उपाय यही है कि लाख मंगानेवाले ठेके में 
यह भी एक शर्ते रखले कि ३ या ७ पति शतक से अधिक 
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क््त कर 


लारक 


रज़िन लाख में न मिलाया जाय आर न किसी ढंग का 
अन्य पदार्थ लाख में डाला जाय । 

बहुत से विचारकीं का सज्याल हैँ कि चपडा विदेशों का न 
भेजकर कग्ी लाख ही विदेशों के क्यों न भेजी ज़ाय। क्योंकि 
ऐसा करने से मगानेवालों का किसी भी ढंग की शिकायत 
का मौका न मिलेगा और मनमाने ढंग पर वह लोग लास् 
को शुद्ध कर सकेंगे । परन्तु यह विचार ठीक नहीं हें। कंश्ी 
लाख के विदेशा में भेजने पर भारत का भयंकर आधिक सुक- 
सान पहुँचेगा | भारतवर्ष में लाख का व्यवसाय न रहने से 
लाख के अन्दर काम करनेचाले मेहनती मजदूर वेकार है 
ज़ावेगे । सव से बड़ी वात ता यह हैं कि भारतवर्ष का दिन 
पर दिन व्यवसाथग्रधान हेने का यज्ञ करना चाहिये । 
अच्छा ते यह है कि विदेशी लोग जिन २ चीज़ों का लाख 
से बनाते हैं भारतव॑र्षी उन्हां चीज़ों के वनाकर विदेश के। 
भेज ओर यथासंभव चपड़े का भी विदेशों में जाने से रोके । 

घिदेशी रंगों के चलने से पूर्व भारत में लाख के रंगका 
ही प्रयोग होता था | यह रंग बहुत ही पक्का तथा अच्छा 
होता है । अभी तक कई स्थानों में रंगरेज़ लेग इसी 
रंग का ज्यवद्वार करते हैं। दु-ख का विषय है कि लाख 
के रंगों का प्रयाग अब दिन पर दिन उठता जाता है । 

स्थरूप-- 


ँ २०० 


' लाख 


लाख के रंगों का विदेशों का जाना 
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उपयेक्त खूची से स्पष्ट है कि १८६८ से १६१९ तक किस 
प्रकार लाख के रंग का विदेशों में जाना दिन पर दिन कम: 
हुआ | अब ते विदेशी लोग इस रंग के पूछते भी नहीं है । 
भारत में भी इसका प्रयाग नाम मात्र को ही है । इसका पुन- 
रुद्धार कुछ कुछ अल्लंमव ही है। विदेशी रंगों के सामने 
यह नही टिक सकता है। ह 


ल्डः 
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र्० २ 


चन्दन 


दिन 


लन्दन में चन्दन के तेल के एक पा उन्ड 








च्‌ र्‌ 
बंप ॥ 
। 
१६१४.--- ॥ 
जुलाई २०४ | 
अगस्त न्ग्ना 
दिसम्बर रे 
९६१५४ ++« 


अधिक से अधिक कौमत ... 
फर्म से कम कीमत हल 


गधिफ से अधिक कीमत 
केम से कम कीमत हा 


१६ १ ७:--- 


अधिक से अधिक की मत 





4० ] 
कम से कप्त कीमत गा | 
१६६१०--_ । 
जनवरी का 
का रू घ 
जुलाइ न 
२०७४ 
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चन्दन 





लन्डन में चन्दन के तेल की मांग दिन पर दिन बढ़ने से 
बंगलार के कारखाने का रूप बढ़ता ही गया। शुरू शुरू में 
चह १००० सेर तेल प्रतिमास निकाल सकता था परन्तु अब 
३००० सेर से अधिक तेल वह निकाल खंछता है। १६२७ 
की अगस्त में मैसूर में एक ओर कारखाना खुला है जे। छि 
१०००० सेर से अधिक तेल घतिमास निकाल सकता हे। 
१६१८ की ३१ दिसम्बर तक इन काश्खानों ने २११३ टन 
चन्दन से १०६१८५ सेर चन्दन का तेल निकाला था। १७१७-२८ 
में चन्दन के तेल की बिक्रो से सेसूर राज्य का शृररे३०० 
पाउन्ड की आमदनी हुई थी । 
लड़ाई से पाहले मंगलोर, नेत्नीचरी, काल्ीकट तथा कोा- 
चीन से है चन्दन की लकड़ी विदेश में ज्ञाती थी। आजकल 
चन्दन का तेल मद्रास, मंगलोर, कालीकट तथा बम्बई से 
ही बाहर जाता है। चन्दन के तेल से बननेचाले व्यावसायिक 
पदार्थ यदि भारत में ही बनते ते बहुत ही अच्छा-- हाता | 
कच्चे माल का विदेश में जाना देश की सस्द्धि का घांतक हे । 
परन्तु भारत सरकार ते। यही चाहनी दहै। उस को येरुप तथा 
अंग्रेजों के हित की ही चिन्ता हे। उसके इसकी कया पर- 
वाद कि उसकी नीति से भारतवर्ष तवाह हे। रहा है या नहीं । 
झूठी समृद्धि दिखाकर लोगों को अपना पराया पहिचोनने से 
रोकना ही उसका मुख्य - उद्देश्य है. । मैसूर राज्य इस ओर 
२०५ 


चन्दन 
कुछ कर सकता हैं। परस्तु नाएत सरफार की कप दृर्षि का 
ही उसको डर है। शराजफल चन्दन तथा' चन्दन के तेल का 


निर्यात इस प्रकार हें । 
चन्दन तथा चन्दन के तेल के निर्यात का ब्योरा 





बर्ष चन्दन की लकड़ी चन्दन का तेल 

। पाउन्टी म | पाउन्टों म॑ 

२१६ १३--१ ४ ह ९२८६०२६ । 

१६१४--१४५ । ६४६९८ 

१६१५-- १६ १०३ ०६४ 

१६१६--१९ 9 १३०२४ | अपर 

0 ३ ६ ५४२२३९०७ ] १४५०१२३ 

१६१८ - १६ | १०५२६ २२ ०५६३ 





लड़ाई से पहिले चन्दन की लकड़ी कहां कहां जाती थी 
इसका व्योरा इस प्रकार है | 


# इसमें कलफत्ता का निर्यात सम्मिलित नहीं है। क्योहि उप्तको 
सछया १६१७ की ही मिलतो है । 





है 
| 
चन्दन 
ज्यकाता॥ ३७जरधाकाकामनवनक 
तप 
रब 


१६१३-१४ में भारत का चन्दन कौन २ विदेशीय रू खरीदते थे। 


+ 








का 


|| चला 
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भारत का चन्दन खरीदन वाले देश प्रतिशतक 
जमनी * 5६ | 8 पल 
दृग्लेण्ड. का _. २१.७ 
अ्रमरीका सयुक्तराज्य हे । १४.४ 
फ्रान्स ह॒ हे । ७.७ 
हालेएड ह जी, ३.१ 
सीलोन 35% ५ 
मिश्र ५४ । रेप 
जापान -३ 


लड़ाई के दिनो में जमनी के चन्दन की लकड़ी खरी- 
दुनी न मिल्नी । इंग्लेंड तथा श्रमरीका ने अर्मंनी का स्थान 
स्वयं ले लिया मैसूर में चंदन का तेल निकलने से लकड़ी 
का बाहर जाना बहुत कम हे! गया। चंदन का तेल कितनी 
राशि में कोन विंदेशीय राष्ट्‌ खरीद्ता है उसका व्यारा इस 
प्रकार है । 





२०७ 


' 


अन्दन 





१६१८-१६ में चन्द्रत का तेल निम्नलिखित वप्रिदसोय राष्ट्र 
ने खरोदा 
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देश राशि-गलनज़ में म्रत्य पाउदामें 

हि मिल मन |... ह 
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« संघ डे । १३४ 
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आस्ट लिया तथा डच पूर्वीय भारत से [सिगापुर५्के 
द्वार, बस्वई में कुछ कुछ चन्दन की लकड़ी पहुँचती हे । 
भारत के अन्द्र धार्मिक काम तथा पूजापाठ में ही इसको 
काम में लाया जाता हे 


' छिब7079005 णी (०प्राणकटलानों वरीाणिए्शा0घ णि गर्तीक 
ए५ ५, ४४, &, (0४६00, 4. 0. 8, 99. 250-283. 
>न्‍्ल्वेचेक्डन- 
ग्ण्द्र 








,.. निम्वू घास 
१ ('घ ) 
निम्बू घास 


दक्खिन में निम्वू या रूसा घास बहुतायत से हे।ती है । यहः 





बहुत महत्व का पदार्थ है। मालावार, केाचीन, “टरावंकार में 


इसकी खेती की जाती है | जिन पहाड़ों में यह जंगली रुप/से 
उत्पन्न होती है उनमें जनवरी मास में आग लगा दी जातोीं है । 
जुलाई मे इसकी पहली फसल काटी जाती हैँ। इसके सत 
निकालने का ढंग अ्रभी तक श्रच्छा नहीं है । पुराने ढंग. के 
भभकों से ही काम लिया जाता है। यही कारण है कि ८३ 
अझतिशतंक के स्थान पर केवल ५४० प्रति शतक ही सत इसमे 
से निकलता है। १६०३-०४ तक इसका व्यापार बहुत उन्नत 


दशा में न था। परन्तु इसके बांद इसका व्यापार बहुत ही 
बढ़ गया। येारुप तथा अमरीका इसके तेल के बहुत बड़े 


खरीदार हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसका तेल - 
साबुन तथा अन्य बहुत प्रकार के सैन्टस तैय्यार करने के 


काम में लाया जांता है। कॉंचीन से १६१३-१४ के बाद 
इसका तेल विदेश में जिंस प्रकार - गया उसका व्योरा इसे 
प्रकार हे । 


रण& श्४ 


पे 





निम्वू घास 





निम्त्‌ घास के तेल का निर्यात 
वर्ष राशि-गेंलन्ज में ; मूल्य-पाउन्डों में 
१६१३--२४ ... ४७भ२२ | ६७६४० 
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लड़ाई से पहिले फ्रान्स, जर्मनी. इंग्लेशड तथा अमरीका 
में इसका तेल जाता था | लड़ाई के खतम दाने पर भी इसके 
व्यापार में किसी प्रकार का भो फरक न पड़ा। जर्मनी के 
स्थान पर स्विट्जलेएड ने निम्त्रू घास के तेल का सरोदना 
शुरू किया है 

निम्वू घास भारत के अन्य प्रदेशों में भी उत्पन्न किया 
जा सकता है। इसके व्यापार की उन्नति की भी बहुत आशा 
है। भारत के व्यापारी व्यवसायियों का चाहिये कि वह इस 
ओरः ध्यान दे। 





& जल 


2 न्‍०-+ ० नल ता 


 छसद्वात000[: ०६ (ण्गगवद्ालवां विश तशता लि. [0 
०9 ९८, ७. ए. (0000, 4, (८, 5, [२ 26/--- 268, 
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( थे > 
रबड़ 
मारत के जंगला में रवड़ के पेड़ है । परन्तु उनकी संख्या 
इस ह॒द्द तक अधिक नहीं हे कि उन पर रबड़ के किसी बड़े 
कारखाने का आधार रखा जा सके। १६०० से पूर्च तक 
जंगलों में रबड़ के पेड़ों का बहुतायत से उत्पन्न करने की आर 
सरकार का विशेष ध्यान न था। मत्राया के सदश ही वर्मा 
का तेनासरीम-समुद्धर तर और पच्छिमी घाट के नीचे माल्ा- 
वार-छमपुद्र तट है । दोनों की जल वायु रबड़ की उत्पत्ति के 
लिये वहुत ही अधिक उपयुक्त है । दाबंकार जिले में शेन 
काटाह तथा मन्दाक्यम के जिले ओर रानीघादी रचड़ के 
व्यवलाय के केन्द्र हैं । परियार नदी के किनारे के घटकांर 
नामक जिले में १६०२ से पोरा नामक रवड़ का पेड़ उत्पन्न 
किया जाने लगा है। इन पिछले सांत साज्ों से दावंकार, 
कानीन, तिडिश-मालावार, कुर्म, सेलम जिले के शेवराय पर्चत 
आदि स्थान भी रबड़ की उत्पत्ति में श्रागे वढ़ रहे हे । चर्मा 
में मगुंई नामद स्थान पर सरकार ने रवड़ की पेदावार के 
लिये यादपीय लोगों के उत्साहित किया है । रंगून के समीप 
में बदुन सी ज़मीनां का १६१० में कुछ एक कम्पनियों ने रबड़ 
के सानिर खरीद लिया दे । * 
श्र 


हचठ 


१६६८ में सारे भारत के अन्दर २६५००० एकरड़ी पर 
श्यड उत्पन्न किया जा रहा था। किस प्रान्त में किततो भत्रि 
पर रखड उत्पन्न हाता हैं इसका व्यारा इस प्रकार हें | 


- १६१४८ में रवड़ की उत्पत्ति में सिन्न २ प्रान्तो को भूमि । 








है  प्रान्त, . एड 








घर्मा ० ६३५६७ 
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ऊपरिलिखित व्योरा उस भूमि का है जे कि रबड़- क्री 
उत्पत्ति के लिये सफा की गई है । उससे यह नहीं पवा 
२१२ 


श्यड़ 


_अाक्राकायकरापम/भरमकरदमनपेट, 
३ है 


लता है कि वस्तुतः कितनी भूमि पर रबड़ उत्पन्न की जा 
रही है। असी तक वर्मा में केवल १०००० एकड़ों पर ही रबड 
के पेड हैं। इनसे २५००००० पाडन्ड रचड़ उत्पन्न छाती है। 
टोचंकार में २६००० एकड़ों पर रचड़ की खेती है। यदि इनमें 
भारतीयों के भी छोटे २ डुकड़ों का जेड़ लिया जावे ते। यह 
सूख्या २७५०० एकड़ तक जा पहुंचती है। इस समये रवरड्ड की 
कुल उत्पत्ति ४००००० पाउन्ड है। इसो प्रकार कोाचीन में 
वस्तुतः ६८४६ एकड़ों पर ही रचड़ के पेड़ हैं। आसाम में 
चांदोर तथा कुद्सी के अन्दर सरकार की ओर से ही 
रबड़ उत्पन्न की जाती दहै। १६१६ में सरकार ने रवड़ के 
खातिर वर्मा की ज़मीनों को बहुत हल्की शर्तों पर , देना शुरू 
किया है । वर्मा से जे रचड़ विदेश में भेजी ज्ञाती है उसके 
वास्तविक सूल्य पर सरकार २ प्रति शतक रायलिटी देती 
हैं । वास्तविक मूल्य का हिसाव-किताब लन्‍्दून में दी 
द्वाता है । 

१६१८०१५ में भारत से विदेश के अन्दर ३६७६००० 
पाउन्ड रवड़ बाहर गयी । काचीन तथा तूतीकारीन नामक 
वन्द्रगाहां से ही उपरिलखिखित रवड़ बाहर गयी था। १&६१५- 
१६में संपूर्ण भारत से रवड़ विदेश में इस प्रकार गया और 
निम्नलिखित बन्द्रगाहों ने इस व्यापार में भाग किया । 
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रबड़ 


अभी तक भारत में कच्ची रबड़ से व्यावसायिक पदार्थ 
बनाने वांला एक भी कारखाना नथा। अब कलकते में एक 
कारखाना खुलो है। परन्तु उसके उद्देश्यों, को देखने से यही 
मालूम पड़ता है कि वह भारत के छोटे मोटे ज्ञरूरी पदार्थों 
के ही बनायगा । विदेशों में वह बना माल न भेज सकेशा | 
भारत का कच्चा रबड़ संसार के भिन्न मिन्न सभ्य देश किस 
प्रकार लेंते हैं इसका व्यारा इस प्रकार है। 
१६१३-१७ से १६१८-१६ तक भारत के कच्चे रवड़ के खरीदार 
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रर्५ 


शब्द 


१६१३-१४ की अपेक्तयों १६१८-२६ में रबद् के व्यापार में 
३२० प्रतिशतक वृद्धि हुई है।' आसाम तथा वर्मा में 
सिंगापुर ओर दक्तिण भारत में कालम्तरा रवड़ व्यापार का 
केन्द्र है। रबड़ के व्यापार में इंग्लेएड तथा अमरीका का 
मुख्य भाग दे। २६१६-२७ में पदिली वार जापान ने रेफरेरे 
पाउन्डज़ रबड़ सख्तरादी। अ्रव कनाडा में भी रबड़ जाने 
लगी है। ४ 

रचड़ का विक्रय पाउन्डों में द्वाता है। कलकत्ता से २*२४ 
पाउन्डज़ के योरों में श्रोर मद्रास तथा कोाचीन से २०० या 
२०० पाउन्ड के छन्दुकों में रवड़ विदेश में जाता है | 

'ह06-#-8(० 
ही 7) * 
खाद्य पदार्थ तथा उनका विदेश में भेजा जाना 
भारत पर अंग्रेजो राज्य के आने के याद भूमि का महत्व 
बहुत ही अधिक बढ़ गया । व्यचसाय तथा व्यापार पर विदे- 
शियेों का अभुत्व देने से लोगो का एक मात्र सहारा कृषि 
तथा पशु'पालन द्वी हे! गया । गणना विभाग की रिपोर्यों से 


0०. अब -०. मी... 


| रवड के मकरण के लिये देखा स्ाते500६ ०णी (०णरागराराटाएं घि- 
णिप्रदाणा 67 गाते 7>ए ७ ४ए छ&, एणाणा, 4. 0. 5, ?8 
284--+286,. - - + * ४ 
रबंड के प्रकरण में १ शि० ४ पेन्स-१ रुपये को. , ,,.. ' 


शरद 


पंता लगा है कि १८६१ से पूर्व अंग्रेजी राज्य में भारतीय 
जनता का ६२ प्र० श० से कम भाग कृषि मे था। विदेशियों 
के व्याचसायिक तथा व्यापारीय आक्रमण से चेट खाकर 
६२ धर० श० लोग १८७१ में खेती के कामों को करने लगे । 
१६०१ में यही प्रतिशतक ६८ तक जा पहुंचा। देशी रियासतों 
की दशा अभी तक कम ही बिगड़ो है। वहां प७ से ६०ग्र० , 
श० ही लोग कृषि कार्य्य में है। १८७१ से १६०१ तक शिल्पी 
कारीगर व्यावसायिक तथा व्यापारी ले।ग अपने अपने कार्मो 
- को छोड़कर इस प्रकार कृषि कार्य्य में घुसे | # हु 
निम्न संख्या में लोग कृषि कार्य्य में श्रधिक लगे > 





पशुओं को पालनेवाले ३३१००० 
जिमींदार तथा श्रमी २७५३००० 
श्रमी १६७३६००० 
कपक । ३६७४००० 
भूमि का निरीक्षण करनेवाले | १०००००..* 


कि 





विदेश में कृषि जन्य पदार्थों की मांग दिन पर दिन बढ़ी 
है । मंहगी का भी मुख्य कारण यही है । मंहगी के कारण ही 
कृषि में लोगों के सहारा मिला ओर लगान के अधिक, 
होने पर भी वह किसी न किसी तरीके से अपना निर्वाह 
४ [ग्रदावे उब्न्‍दाबल णी पितीक, 0०, वि ख,-2... 
२१७५ 





स्वड 


करते रहे । बहुत से जंगल सफा किये गये श्रोर रद्दी मूमियों 
की जाता गया। उन पर यथेष्ट अनाज्ञ उत्पन्न किया गया। 
झाजकल भारत में इस कद्र खेती है कि यदि विदेश में 
अनाज न भेजा जाय तो सस्ती तथा खुभिनज्न हा जाय। 
सिन्न २चीोज़ा की उपज को ध्यान से देखने पर इसका 
रहस्य जाना जा सकता है । दृष्टान्त ख्झूप- १६०३-०४ 
मे चना २९७४०००००७०० सेर, चआंयल २५६३०००००० सेर 
ओर गेंहू &४२०००००० सेर विदेश में गया | यह तोनों 
अप्त कुल मिज्ञाकर ३५४६०००००० सेर दाता है जा फि बिदे- 
शिया, के खाने के लिये १६०३--४ भेजा गया था | यदि यह 
श्रश्न बाहर न भेजा ज्यता तो इस पर एक करोड भारतवर्षी 
पाले जा सकते थे। बडे से बड़े भारत के दुर्भित्ष में एक 
ऋरोड़ से अधिक आदमी नहीं मरे हैँ। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि डुभित्ञ का भय बहुत अशों तक दूर हे। जाता, यदि अपने 
ही कृषि जन्य पदार्थों पर जिन पर कि एक करोड़ भारतवासी 
पाले जा सकते हैं, विदेश“में न भेज दिया जाता । 


“64-98 


निज तल जज अजित 3० ५ 


 व9एलाबो 542608४४7 ० दावा, ५०, ][], 94205 29, 30 37 


श्श्८ 


४ ( क ) 

गेंह की अनेक किसमें हैं। लगभग सभी किसमें सर्दी में 
ही उत्पन्न हाती हैं | ३१००० वर्गमील जमीन में इसीका खेती 
हे।ती है । पन्‍जाब तथा सीमा प्रांत में १३६००, संयुक्त प्रान्त में 
१२२००, मध्यप्रान्त तथा बरार में १३००, बास्‍्वे में २४०० और 
चंगाल में २३०० वर्गमील जमीन पर गेहू वाया जाता हें# । जहां 
सिंचाई का काम होता है वहां प्रतिएकड़ १५०० से १६०० 
पाउन्ड अर्थात्‌ ६०० से ८०० सेर तक गेह उत्पन्न होता है । 
श्म७३ से पू्वेतक भारत का श्रन्न वाहर न जाता था। १८७रे 
में निर्यातकर अन्न पर से हटा दिया गया और भारत का अन्न 
विदेश में बिकने के लिये जाने ल्गा। स्वेज नहर के खुलने के 
ऋरण इसके बाहर जाने में बहुत सी खुधिघधाय हे गयीं। 
धत्येक वर्ष गेहू बाहर अधिक अधिक भेजा गया। यारुप के 
लगें ने उद्योग घन्धे के कामों मे बहुत अधिक आमदनी देख 
ऋर कृषि के कांम का छोड़ दिया। भारत के पुराने व्यव सायं 
का चोपट कर उन्होंने भारतीयों का कृषि के काम पर वाधित 
किया |! आजकल भारत सरकार ता भारत का शासन इंग्लैंड 
के कारखानों के द्वित का सामने रख करके ही फरती है। रेल 
की रेट , बेंकिग तथा बन्द्रगाह सव के सब इग्लेंड की धन 
तृष्णा के पूरा करने का काम दी भारत में कर रहे हैं। इन्हीं 

म्र्् 


8 


गटर 

के सहारे देश का कच्चा मात्त विदेश में रचानां किया जाता 
है। भारत का गेहूं विदेश में निश्न लिखित प्रकार गया है। “77 
न्‍ बिददेश में भारत के गेंद का 
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” ग्रारूप के लेोग़ प्रायः व्यावसायिक तथा व्यापारीय कार्मा 
के ही करते हैँ । उनकी श्राबादी भी इस कद्र बढ़ गयो दे कि 
वनकी भूमि अपने ही लोगों का पालने में श्रसमर्थ है। यही 
कारण है कि भारत से गेंह मंगाया जाता है। भारत में अन्त 
के मंद्गे होने का मुख्य कारण भी यहो है। विदेशीय राष्ट्र 
भारत के अन्न पर कहां तक निर्भर करते हैं। इसको नि 
व्यारालअच्छी तरह से दिखाता हे 7 
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शत 





अकाल म 


गेहूँ 


भारत में गेहू की उत्पत्ति तथा उसका विदेश मे भेजा ज्ञोना' 








भमिक्षेत्र जिसपर मिलन जिले गे 7७ 7 - 6 विदेश गया हे .... | विदेश में मेजा' 
वे 5 व । गेहूं की उत्पत्ति 
उत्पन्न किया जाता है । जाना 
एकडो में ! टनो में . टनों में 
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| ७५४०२००० पद 

पिछल्ले पांच वर्षो में करांचो से ही बहुतसा गेंहूं इंग्लेण्ड 
में गया । गणना विभाग की रिपोर्ट से पता चला है 
कि पिछले ४ वर्षों में करांची से ८१"४ प्र० श०, बम्बई से 
१३-३ भर० श॒० तथा कलकत्ता से ५३ भ० श॒० गेह बाहर गया | 
इसका मुख्य कारण यह है कि पन्‍जाब में गेंह बहुत ही अधिक 
उत्पन्न द्वाता है | दृष्टान्त स्वरूप । ि 

गेंहूं की उत्पत्ति में संखार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों के सम्मुख 
भारत की स्थिति इस घकार है | 


रे 
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ल्‍प 
किक 


मेक अशाज ६87... मान फफाकपलबकक थक, 


/&२४ में गेह की उत्पत्ति तथा नियतियं 








| उत्पत्ति . निर्यात निर्यात उच्पत्ति का 








रा बज की च्ँ 
। इतना में इना में दिलनवाइनिशनक हैं 
ध्र्मरोका [रैम दनर 2<45४9३०० ६७ प्र० श॒ठ 
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अमरीका में २३८२दझ८० दइन गेह उत्पन्न हाता हैं श्र 
४६४५३०० टन गेंहे बाहर ज्ञाता है। इस धकार (२३८६ ८८० - 
४६७४७२००) २&६१६६०९८५ टन गेह अमरोीकन लोग अपने खाने 
के त्रिये अपने देश में ही रख लेते है। भारत की आबादी 
अमरीका से' तीन ग॒ता हैं। इस दिसावसे भारतबफ के 
( १६१६६५८५ १८ 8 ++ ) ५७५०८७४५४ टन गेंहँ देश में जनता 
के खाने के लिये रखकर फिर विरेशम भेजना चाहिये। 
ढुःख का विषय हे कि भारत में ग्रेहं की कुल उत्पत्ति 
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श्र्र * 


गे 
३९६४८७ टन है जे कि जनता के खाने के लिये पर्याप्त 
नहीं हैं। इसी के इस प्रकार, सी कहा जा सकता है 
कि कुल मिलाकर ( १७४०८७१९-४रे३ेदे८४८ ) 3११७२२७१ 
टन गेहूं भारत में ओर उत्पन्न किया जाय ते अमरीकन 
लोगें का मात्रा में भारतीयों के गेहे खाने को मित्र सकता 
हे देखने में ते। भारत उत्पत्ति का ८ प्र० शण् ही गेहूं भेजता 
है परन्तु वास्तव में वह अपना सर्वस्व वाहर भेज राहा हैं. । 
पदिले ही भारत में ४६१७२२७१ टन गेंह जरूरत से कम 
उत्पन्न है। रहा है।इस दशा में भारत के गेंह के खरीदने 
में चिदेशियां का पूरी स्वतन्त्रता देना एक प्रकार से 
भारत में दर्भिक्तों तथा दुभिक्षजन्य बीमारियां का निमन्त्रणु 
देना है। यही वात अन्य प्रकार के अनाजों के साथ 


| परन्तु 
भारत सरकार का इलकी कया चिन्ता हें। रंग्लेण्ट 


रु पे लोगो 
के। कए न दाना चाटिये यही उसकी नीति का मुख्य आधार 
हैं। दुश्स की बात ते यदद दे फि-पिछ 

दुश लाथ दइत के लगभग गेह विदेश मे 


२१५ साला से 
मजा जा रहाहईें! 
२१५०००५० टन गह बाहर नेज्ञा गया 
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था। १६१३ से १६२३ तक नारत का गह सिन्न ८ दस्दहएर 
डक 


से धिदेश में किस प्रहार गया दसऊा व्यारा इस ८2 रा | 
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मेदे का विदेश में जञाना___ 
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उपरिलिखित राशि में यदि गेहूं तथा मेद्या भारत से 
विदेश में न जाता ता मंहगी बहुत कुछ कम है। जाती। 
करोड़ीं मनुप्यो के श्राधपेट सेज़न खाकर ग़ुज्ञारा न करना 
पड़ता । यह पूर्व में दही लिखा जा चुका है एक मात्र 
कृषि पर निर्सर करना किसी भी जनसमाजके लिये द्वितकर 
नहीं है । व्यवसाय तथा ,व्यापार में भारतीयों का बहुसंख्या 
में जाना नितान्त आवश्यक हैं। व्यापार तथा व्यवसाय के 
बढ़ाये बिता ऋूषिजन्य पदार्थों को विदेश में ज्ञाने से रोकना 
यहुत कठिन हँ। सरत सरकार इस मामले में कहां तक 
सहायता देगी यहूसन्देहास्पद हूँ। क्योंकि भारत की गेहूं का 
सब से बड़ा छरोदार इंग्लैंड हैँ | भारत का व्यापार व्यवलाय 


अकक कं. 


चुप हे 


गेहूं 

नए दाने के याद अंग्रेज लोगों ने भारतीयों का बना बनाय 
मालदेना शुरू किया आर उसका मेद्दनताना ले कर भारत से 
दी अप्न खरीद कर निवांदद करना प्रारम्भ किया | व्यापार 
ब्यसायी लोगों की आमदनी कूपकों से अधिक देती हैं। 
भारत में अनाज दिन पर दिन अंग्रेजों के कारण मंहयांदे/ 
रहा है । इससे तकलीफ एक मात्र भारतीयों का ही हैं। 
एकमात्र कृषि सम्बन्धी कामों में लगने ऊे कारण उनकी 
आमदनी कम है ओर भारत सरकार की माल गुज़ारों भी 
भयंकर तोर पर अधिक है। इसका परिणाम यह हैं कि 
दुर्भि् तथा द्रिद्रता जन्य रोग भारतीयों को दिन पर दित 
दुर्वल बना रहे है । भारत सरकार निरपेत्ष हें। कृषि जन्य 
पदार्थों के इंग्लैस्ड में जाने से भारत सरकार केसे रा 
सकती है ? अपने ही देश वासी अंग्रेजों को भारत सरकार 
कैसे भूखा मार सकती है ? भारतीयें का व्यापार व्यवसाय 
में बढ़ना भी अंग्रेजों के जुक्सान पहुंचाये बिना नहों है। 
सकता है। इसलिये भारत सरकार इस ओर भी भारतीयों 
के खुले तोर पर दिल से सद्दारा नहों दे सकती है। इस 
दालत में क्या किया जाय ? वास्तविक बात ते यह है कि 
बिना आर्थिक स्वराज्य के भारत किसी प्रकार भी अपना 
उद्धार नहीं कर सकता है । १६०४ से भोरत जागने लगा है। 
सब प्रकार के यलो के करने पर भी भारतवर्ष दिन पर दित 


श्र 


गे 


व्यवसायिक तथा व्यापारीक कामों में पीछे पड़ता जा रहां 
है। १६०४ में जो जो पेशे भारतीयों के हाथों में थे आज उनमें 
से बहुतें पर विदेशियों का हा एकाधिकार है । १६०४ के 
वर्ष से आज ड्रेडढ़ा गेहूं इंग्लेएड में जा रद्दा है। दुर्भित्तों की 
संख्या तथा मरयंकर प्रकेप भी दिन पर दिन बढ़ता जाता है । 
भारत सरकार से इस ओर झाशा रखना सर्वंथा निरथंक है। 
हमारा तथा इंग्लेएड का आर्थिक स्वार्थ एक नहीं है। इस 
दशा में भारत सरकार हमारा पत्त ले ही कैसे सकती हैं ? 


प्रस्तावना में यह दिखाया जा चुका है कि भारत सरकार 
खाय पदार्थों की उत्पत्ति तथा व्यापार पर अपना नियन्च्रण . 
स्थापित करना चाहती है। १६१५ की अ्रप्रेंल के सर- 
कार ने इसका श्रीगणेश कर दिया। उसी दिन सरकार ने 
गेह के चिदेशीय व्यापार से लाभ उठाने वाले पत्येक व्यक्ति 
फे हाथों से कारवार छीन लिया आर गेहूं का व्यक्तियों द्वारा 
वेदेश में भेजना सर्वथा वन्द्‌ कर दिया। इसका मुख्य-उद्देश्य 
यही है कि भारत का सस्ता गेंह अधिऋ राशि में विदेशों में 
भेजकर सारा का सारा लाभ भारत सरकार स्वयं उठाना 
चाहती है आर भारत में भी यूरूयीय देशों के सदश ही 
अन्न की कीमतें के चढ़ाने की चिन्ता में दे । १६१५ के बाद से 
दीदुऋमिश्षर ने अपने एजन्‍्टों के दारा भारत का गेंह खरी- 
दूना शुरू किया आर मेंह का बाज़ारी दाम नी स्वयं दी 

क हे 


गेट _ 

पनियत किया । यद्द कार्य्ये बहुत ही अत्न्तोप जनक है। 
बरयांकि सरकार पक ओर ते शासन का काम करे और दूसरा 
ओर व्यापार का काम करे ओर तीसरों आर अपने लातों 
को सामने रखकर पदार्थों का वाज़ारी दाम नियत करें इन 
तीनों ही बातां का एक दी सरकार के द्वारा किया जाना 
भयंकर देप है। इलसे जनता तथा व्यापारी व्यवसावियों 
की स्वतन्त्रता सबंधा नष्ट है जाती हैं। सरकार पलेमत 
में आकर बहुत से अन्याय युक्त कामीा को करने में प्रदत्त 
दे। सकती दे । 

१६१६ की पदहिली मई को होट्कमिश्लर ने भारतोय 
व्यापारियों को गेंहू म॑ विदेश के साथ व्यापार करने में कुछ 
कुछ स्वतन्त्रता दो परन्तु १६१७ की फरवरी के बाद पुनः 
उस्र पर उसने अपना नियन्त्रण स्थापित किया। २&१७ में 
गहू बहुत अह्छा उत्पन्न हुआ | सरकार ने १४५०७ ४००० टर्न्ज 
गह विदेश में भेज दिया जिसमें से २५६०० टन्‍्ज़ सैनिकों के 
भेजन में खर्च किया गया। १६१७-९८ में हीद्कमिश्षर ने 
विदेशियों के त्िये १४७म३२४६ टन्‍्ज़ गेंहू खरीदा ओर इसको 
विदेश में भेज् दिया ।+ 


कामवाली मनानन»मम»न, 


च् 





*$ [] 90700 ० 0ण्ापालालतये चरिप्रादाता 0णि [70 
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है श्श्प्र 


गेहूं 

इसी १६२० सन्‌ के अक्टूबर की घटना है कि संयुक्त 
प्रान्त तथा पञ्माब में कृषि न हुई और महंगी के डर से लोग 
घवड़ा रहे थे | इन प्रान्तों में गेह के ही लोग विशेषत: सख्ाते 
हूँ और यहां चुष्टि का न होना विशेषतः चिन्ताज़नक था| 
लोगों के ऐसे भय तथा कष्ट के समय का तनिक सा भी 
ख्याल न कर भारत सरकोर ने ४००००० उन्ज़ गेहूं विदेश में 
भेजने के लिये घेषणा करदी। सरकारी कास्पुनिक्‌ के 
शब्द हे कि +-+ां 

“मेहू के बाहर भेजने के विषय में भारत सरकार विचार 
कर रही है। यह देते हुए भी सरकार ने ४ चार लोख टनन्‍्ह 
या लगभग सचा करोड़ मन गेहूं १६२० की मा के अन्त 
तक करांची बन्द्रगाह से विदेश म॑ भेजने के लिये आशा 
देंदी हें। सरकार की इच्छा है कि ६रू २आ ८ पाई प्रतिमन 
के भाव से ही गेहूं ख़रीद कर विदेश में भेजी जावे । लाय- 
लपुर को मंडी में ४रु-८ आना प्रतिमन के भाव से भी गेंद्ध 
खरीदी जा सकती है | भारत सरकार अपनो आमदनी केठ 
बढ़ाने के खातिर इल गेहूँ के वाहर भेजना चाहती है। सर- 
कार एक स्क्रीम वना रही है जिसके अनुसार भविष्य में 
विदेश के अन्दर गेंह भेजा ज्ञा सकेगा?। 


॥ ईद वे-हवपैदल, करजातउछ 0608० 4, 7920. 
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के कै आा 
ब्डू ब्ँ 


(22 


ल्‍्ल्की 


गेह्ं 


् कण 


इस घोषणा के द्वोते दही देश में शार मच्र गया श्रे। 
कलकत्ते में लोगों ने अधिवेशन किया और सरकार २ 
प्रार्थना की कि वह अपनी इस नीति से बाज्ञ आये | परन 
फल कुछ भी न हुआ। सफेद ते यद दे कि लायलपुर में ३ 
अगस्त का गेहूँ एक रुपये के ८ से ४ छुटांक मिलता था 
वष्टि के अभाव का देखकर इसका भाव “से ४ छुटांक र॑ 
७ सेर ८ लुटांकऊ तक जा पहुंचा | लांदोर अम्याला तथ 
फिरोजपुर में भी गेहूं क। भाव चढ़ रद्दा था। सयुद्ठ प्रास्ट 
में भी गेहूं का भाव तेज हे। रहा था। सरकारी काम्युनिक में 
भी यही प्रकाशित हुआ क्रि “ अधिक वृष्टि की बहुत ही 
ज़रूरत है । भविष्य अच्छा नज़र नदी आता है ” पेसे चिन्ता 
जनक समय में एक करोड़ मन से ऊपर गेहूं जिस पर कि 
एक करोड़ भारतीय परिवार या ४ करोड़ स्री मद तथा बाल 
बच्चे पल सकते हें, सरकार का विदेश में भेज देना क्दां 
तक देश को द्वानि पहुँचा सकता है। यह किसी से भी छिपा 


नहीं है । यही समय है जब कि किसानों को बीज के लिये 


गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। दुर्भित्ष तथा महंगी से बचने का 
एकमात्र उपाय आ्िक स्व॒राज्य है | विना आर्थिक स्वरोज्य 


के भारत का भविष्य कश्नी भी चिन्तारहित नहीं हैं। 


सकता हेै। 


२३० 


चावल 
> (सत्र) 
हि पावल है 
अच्छी ऋतु में जे मकई दाल आदि अनेक पदार्थ भारत 
से विदेश में जाते हैँ। परन्तु इन सब से अधिक महत्वपूर्ण 
पदार्थे गेहूं तथा चावल हैं। गेहूं के विषय में लिखा ज्ञा चुका 
है, अब चावल पर भप्रकाश- डाला जायगा। संसार के कुल 
चावल का ४० प्रति शतक भारतवर्ष में उत्पन्न होता हे । 
७ अ्रति शतक विदेश में भेज्ञ दिया जाता है। चावल 
के विदेशीय व्यापार का केन्द्र चर्मा हे। यहां वर्षा बहुत 
अधिक होती है । यद्दी कारण है कि चावल के दुर्भित्ष का 


प्रश्न बहुत कम उठता है ओर चिदेशीय व्यापार भी प्रायः 
स्थिर रहता है । 


घमो का यदि विशेष तार पर ख्याल न किया ज्ञाय ते। 
यह कद्दा जा सकता है कि अति पधाचीन काल से भारत में 
चावल की खेती होती रही है । झांजकल १०६००० वर्गमील 
जमीन में चावल वोया जाता है। संयुक्त प्रान्त में ११०००, 
मद्रास में १००००, मध्यप्रान्त में ७००० तथा वास्वे में ३००० 
वर्गसील जमीन चावल की खेती में लगी है। कुछ वर्षो से 
चर्मा आर आंसाम ने चावल को उपज में आगे बढ़ना शुरू 
किया है| आजकल वर्मा में १३००० ओर झासाम में १००० 
वर्गुमील जमीन पर चावल वाया तथा काटा जाता है। 


अर 


गेट्ट 
इस घोषणा के देते ही देश में शार मत्र गया आर 
कलकत्ते में लोगां ने अधिवेशन किया और सरहार से 
प्रार्थना की कि वह अपनी इस नोति से बाज शाये । परन्तु 
फल कुछ भी न डुआ। सोद ते यद दे कि लायलपुर में २१ 
अगस्त का गेहूँ एक रुपये का न से ७ छुटांक मिलता था ! 
वष्टि के अभाव के देखकर इसका भाव ८ से ४ तटांक से 
७ सेरम् छुटांत तक जा पठुचा । लाह्दर अम्बाला ठथा 
फिरोजपुर में भी गेहूं का भाव चढ़ रद्दा या। संयुर प्रान्त 
में भी गेहूं का भाव तेज है| रहा था। सरकारी काम्युनिक में 
' भी यद्दी प्रकाशित हुआ कि “ अधिक चूष्टि की बहुत दी 
ज़रूरत है। भविष्य अ्रच्छा नज़र नदीं झ्राता हैँ ” ऐसे चिल्ता- 
जनक समय में एक करोड़ मन से ऊपर गेंहू जिस पर कि 
ह एक करोड़ भारतीय परिवार या ४ कराड़ स्त्री मर्द तथा शाल 
.बच्चे पल सकते हों, सरकार का विदेश में भेज देना कर्दां 
तक देश के हानि पहुँचा सकता है । यह किसी से भी छिपा 
' नहीं है। यही समय है जब कि किसानों के वीज़ के लिये 
गेहूं की जरूरत पड़ेगी । दुर्मित्त तथा महंगी से बचने का 
एकमात्र उपाय आर्थिक स्व॒राज्य है। बिना आर्थिक स्व॒राज्य 


के सारत का भविष्य कभी भी चिन्तारहित नहां है। 
सकता है। 


०१० 


चावल 
95 ५ क (सत्र) 
शा धचावत्र 
, अच्छी ऋतु में जे मकई दाल आदि अनेक पदार्थ भारत 
से विदेश में जाते हैं। परन्तु इन सब से अधिक महत्वपूर्ण 
पदा्े गेहूं तथा चावल हैं। गेहूं के विषय में लिखा जा चुका 
है, अब चावल -पर प्रकाश - डाला जायगा। खंसार के कुल 
चावल का ४० प्रति शतक भारतवर्ष में उत्पन्न हेाता हे । 
७ प्रति शतक विदेश में भेज्ञ दिया जाता है। चावल 
- के विदेशीय व्यापार का केन्द्र वर्मा है। यहां बर्षा बहुत 
अधिक होती है । यही कारण है कि चावल के दुभिक्ष का 


: झश्न बहुत कम उठता है आर विदेशीय व्यापार भी ग्रायः 
स्थिर रहता है। 


चर्मा का यदि विशेष तार पर ख्याल न किया जाय ते 
यह कद्दा जा सकता है कि अति प्राचीन काल से भारत में 
चावल की खेती हाती रही है | आजकल १०६००० वर्गमील 
- जमीन में चाचल बोया जाता है। संयुक्त प्रान्‍्त में ११०००, 
मद्रास में १००००, मध्यप्रान्त में ७००० तथा बास्बे में ७००० 
चर्गमील जमीन चाचल की खेती में लगी है। कुछ वर्षों से 
चर्मा आर आंखाम ने चावल को उपज में आगे बढ़ना शुरू 
किया है । आजकल वर्मा में १३००० और झसाम में ५००० 
चर्गमील जमीन पर चावल बोया तथा काटा जांता है। 


श्३्१्‌ 


चानल 


ही. 


भारत से गंह के सदश दी चावल भी विदेश में जाता 
है। १८६६१६०० में ३१५००००० इन्डूदबेट चावल | ? दन्दुड 
बैट-५६ सेर ) जिसका दाम १३ करोड़ रुपया था, विदेश में 
भेजा गया। १६०२-०४ में ४४०००००० दन्डूइबेट अर्थात्‌ 
१६ करोड़ रुपयां का चावल विदेश में गया। १&२८ में 
१०६०,००० टनन्‍्ज़ चावल विदेश भेजा गया। पिछले वर्षो से 
यह २२ प्रति शतक के लगभग अधिक था। प्रस्तावना के 
आर्थिक भविष्य नामक प्रकरण में लिखा जा घुका है कि 
भारत सरकार कच्चे माल पर अपना नियन्त्रण रुथापित 
करना चाहती है। १६२० के श्रन्तिम मद्दीनां में इंपीरियल 
इंस्टिख्यूटू ने चावलों पर एक अन्थ प्रकाशित किया दै। इस 
ग्रन्थ में उन सब तरीकों का वर्णन है जिनके सहारे (इग्लेड' 
के खातिर भारत सरकार ) देशी चावलो पर अपना [नयंत्रण 
स्थापित करेगी । चावलों से अल्केाहल भी तयार की जा 
सकती है । इसी उद्देश्य से यारुप तथा अमरोका वाले भारत 
के चावलों पर दिन पर दिन अधिक टूटेगे। इससे महंगी 
तथा दुभिक्ष बढ़ेगा । 


आजकल चांचल भिन्न भिन्न प्रान्तां से निमश्ष लिखित 
प्रकार विदेश में जाता है :-- 


१ मै० कक | 


चावल 


गा 
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चसाचल 


- ऊपर लिखे च्योरे से स्पष्ट है जियुद्ध के पदिले तीन 
चर्षों में चावल का विदेश में गमन घदा। परन्तु उसके 
चांद पुनः बढ़ गया | इग्लैएड का संयुक्त राज्य दिन पर द्नि 
भारत के चाचल का अधिक श्रधिक्र खरीदना गया हैं। 
इसका ब्योरा इस प्रकार हे । 

पिछले छै वर्षों में इंग्लेएड के संयुक्त राज्य में चाचल 

का गमन 
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लड़ाई से पहिले भारत का चावल जमेनी में स्रीया 
जाता था और वहां से सफा है। इंग्लैए्ड में बिकने के लिये 
पहुंचता था। युद्ध से पहिले रंगून से इंग्लेएड तक चावल 
के पहुंचने में भ्रति टन २५ शिलिइ किराया पड़ता था। युद्ध 
के दिनो में यही किराया १२५ शिल्िज़ तक ज्ञा पहुँचा | यह 


किराया भी इंग्लेएड के लिये दी था। दूसरे देशों के ते। ४०० 
शिक्षिक्ष देना पड़ता था । 
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चावल 


भारत का जितना चाचल भिन्न भिन्न देशों में जाता है 
उसका ४७ प्रतिशतक एक मात्र यारोप द्वी खरीदता है। शेष 
४२ प्रति शतक सीलेन, जापान तथा स्टेट्स सैटलमैन्द्स में 
'आर ११ प्रतिशतक अ्रफ्रीका,वैस्टइन्डीज़ तथा दक्षिणी श्रमरीका 
में जाता है। युद्ध के पूचे जमंनी आसरि्टिया, हंग्री हालेरडः तथा 
इंगलैएड भारत का चाचल विशेष तौर पर खरीदते थे | कभी 
कभी जापान तथा जांवा भी चावल भारत से मंगा लेते हैं । 

भारत में चावल की कुल्न उत्पत्ति तथा उसका विदेश में 
गमन इस प्रकार है। 

१६१३-१४ से १६१८-१६ तक भारत में चावल की उत्पत्ति 


। 





के ] नल | कुल उत्पत्ति का 
यर्ष भूमिक्षेत्र | उत्पत्ति ईहा में कितना प्रति शतक 
जाना विदेश मे गया 
हि र्‌ ्‌ । £॥ व रा] 
पक खिल मन वन मल मा) 2 बरनिलिकीट, व लक कम 
एकड़ ट्न दमा 2 
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४. #4 


चाचल 


भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तें म॑ं चावल झिल्त प्रकार उत्प्ल 
हैा।ता है उसका ब्योरा इस प्रकार दे । 
२६२७- १८ चावल की प्रान्तीय उत्पत्ति | 











प्रान्त । फ्ऋड़ । प्रतिशत 
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चांवल के निर्योत पर तीन आना प्रतिमन समुद्र तट कर 


है। उससे पिछले छे वर्षो में निश्नलिखित आमदना सरकार 
को हुई है। 


है श्रेद 


चाचल 


चावल के निर्यात कर से सरकार का आमदनी 





व्षे - आमदनो | 

पाउच्ड 
१६१३-- १४ ८द्‌०००० 
१६ १४७--१५७ ५५३००० 
१६१५ - १६ ५१०३००० 
१&६१६-- २७ । ५८६०००० 
१६? ४--* छ ७०२००० 
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जावा, इन्डोंचीन तथा श्याम में भी चावल बहुतायत से 
उत्पन्न होता है। जापान अभी तक चावल के मामले में 
स्वावलस्बी देश नही है । इससे देश युद्ध के दिनों में शत्रु 
का चिरकाल तक मुकाबला नहीं कर सकता है। जमनी 
५ के मामले मे बहुत कुछ स्वाचलस्बी था। इस पर #ा 
अंग्रेजों के जहाजी बेड़ों के घेरे से उसका बहुत ही अधिक 
तकलीफ पहुंची । रुख राज्यक्रान्ति तथा भिन्न राष्ट्रों के 
चयन से अब तक अपने आपके बचाता रहा। क्योकि 
कच्चा माल रूस में बहुतायत से था। जो कुछ भी विदेशोय 
राष्ट्र तथा जापान भारत से चाचल मँगाते ही हैं। १६१८-१६ 
में रायलह्वीदू कमीशन ने भिन्न भिन्न देशों में चाचल इस 
अकार भेजा । * 


्न्‍ 
्््् 


श्र 
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शुरू शुरू में रद्दी भूस सदित चायज्ञ का १४ जनवरी से 
१५ अग्रेल तक चिदेश में भेज्ञा जाता था। अन्य दग का 
चावल दिसस्वर के मध्य तक घोरें थीरे विदेश में रबाता 
किया जाता था युद्ध के बाद से ब्यापारियें ने चावल कोा 
गोदाम में भरना शुरू क्रिया हे) अब वह लोग इसको चौरें 
भीरे सारे सालभर बेचते रहते हू । सद्दाद्याग समितियां भी 
बन गई हूँ। इन समितियों के सहारे किसान लाग कुछ महीनों 
तक चाचल अपने पास रसते है आर बाजार का भाव अच्छा 
देख कर बेचते है । 

यदि यद्द संपूर्ण चावल चिदेशों में न जाकर भारत में 
ही रहता और इससे विपरीत भारत व्यावसायिक पदार्थों 
को ही बाहर भेजता ते भारत की काया पलद जाती | भारत 
दीन दरिद्र देश से शक्ति शाली सम्रद्ध देश द्वा ज्ञाता। बिता 
स्व॒राज्य के उद्या घुमाया गया चक्र सीधे दग पर नहीं पू* 
सकता है। गंह के सदश ही चावल पर सी भारत सरकार 
ने अपना नियन्त्रण स्थापित किया है। इसके भी वही दोष 
हैं जिनका कि गेंहू के उपप्रकरण में उर्लेख किया जा चुका है। 


न किला, 


+ जिच्यातफे०णच णी ए०्ग्राप्राढालबों [प्रगियदत्रा0त्त 00 [704 99 
€., ४४. 8&, (०४७०७, ७ 9 553-740, 


२8४० 


संयुक्तप्रान्त तथा विहार में जा बड्ुुतायत से बोया 
जाता है | सारे भारत में सत्तर लाख एकड़ भूमि पर १६१७- 
श्८ में जी बोया गाया था। जयपुर अद्वर भरतपुर तथा 
ग्वालियर में लगभग ४ लाख एकड़ भूमि पर जे उत्पन्न 
किया जाता है | अ्रक्टूबर तथा नवस्वर में इसको बोयां जाता 
है और मार्च तथा अप्रेल्न में काटा जाता है। जुलाई में इस 
का व्यापार तेजी पर होता है। स्वदेश में ही इसकी बहुत 
ही अ्रधिक मांग है | इस पर भी यह इंग्लैंड में भेजा जाता 
है। ज्यों दी इंग्लेए्ड में जे कम हुश्रा त्योँं ही भारत से वहां 
भेज दिया जाता है। १६१२-१३ में ६१५१७७ टन जौ बाहर 
भेजा गया था। इसमे से वम्बई से ८९८७२ टन, कत्रकत्ता से 
१५४४२० टन ओर करांची से ३७७८७४ टन वाहर गया । 
१६१३-१४ से १६१८-१६ तक जो भिन्न भिन्न वन्द्रगाहों से 
पघिदेश में निश्ललिखित ध्रकार गया । 


न, अलमारी, अन्‍नमनमट ज अल+नब। 
अधिकलअनककलकाल न “पी पप १० 
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में ही जाता है। 


दि 
न 
जै। इंग्लेए्ड 
पिछले दो वर्षो से ३२०००० और २०५००० टन्‍्ज़ मिश्र के 


चस्तुत भारत का संपूर्ण 
नाम जे रवाना किया गया है । 


शि ् 
२४२ 


( थे ) 
दाल 
भारत में दाल का व्यवहार बहुत हो अ्रधिक है। विदेश' 


में भी यह जाने लगी है। 
भारत से विदेश में गयी दाल का व्येररा 





«५, भात्राया राशि | सूल्य 

पर । ठनो से पाउन्डों में 

। कप पक कब 0 
१६१६--१४ ! ११४६२८ ७११००६ 
१६१४--१५ । म्म्श्श्ए ६७६१७४३ 
२१&६१४-- १६ ११००२५ ६७२१५४& 
२&७१६-- १७ १६७&३७& १७४०३०१३ 
१&६१७४-- श्‌ ८ २२&६७२४ २४३८५७४८ 
२& १८---१& ५०६१४ ४४६७४५ 

2330-०० ३++-कक+०+२ लीन ना८नलक७+ काका, 


इग्लेए्ड, मारीशस, सोलोन, स्क दू सैटलमेंड्ल, जापान 
दी आजकल दालों के सरीदार हैं। लड़ाई से पद्िते जर्मनी, 


हालेएड तथा बैह्ज्ियम में भी दाले जाती थीं। 
“>ए७५.-४१(००- 


( हर ) 
ज्वार तथा बाजरा 
ज्यार तथा बराज़रा मद्रास, हैदराबाद तथा अख्चयद में 
बहुतायत से साथा ज्ञाता है। संयुक्तमान्त तथा मध्य 
फ््ड् 


#्तैं 


चना 
में इसकी अच्छी खेती हाती दे। वर्मा ने भी अब इसका बोना 
शुरू किया है | पिछले छे वर्षो में ज्यार तथा बाज़रा विदेश 
में इस प्रकार भेजा गया है । 

विदेश में भेजे गये ज्वार तथा बाज़रे का व्योरा 





चर्षे राशि वनों में मूल्य पाउन्दें में 
१६१३--१४ ८59४२&४ ५३६१६५ 
१७६१४--२१५ १०३२०६ 333४५? 
१६१४--१६ 8१८४५ रपपरे ०२ 
१६१६-१७ रेद३०१.. |. २६१२२७ 
२&६१७४--१५ ८ १३३२२ | २२०३०० 
१६१८--१& ४३६६ ।६१८२ 





मिश्र, अदन, इंग्लेर्ड, अरब, एशियादिक टर्की का" 
इटेलियन पूर्वी अ्रफ़्ीका में दही इसकी विशेष तेर पर मांग दे ।* 
(च) 
चना 
भारत में चना बहुतायत से खाया जाता हैं। गरीब लोगो 


का यही भोजन है। पिछले छै वर्षो से विदेश में चना अधिक 
अधिक राशि में जाने लगा है। 


२७४७ 





चना 





चने का विदेश में ज्ञाना 
.. बर्ष राशि टनों में मूल्य पाउन्डों में | 
१&६१३-- ९४ ६६५६७ 3१५१०४ 
१६१४--१५४ रर३२६८ १५६१७५ 
१६१५--९ ३२७&४ २२७५१&० 
१&६१६-- ९७ शे८२०३े २७३७ ६५ 
१&१७-- रैम ३२७०६३१रे - २३२८०३२ 
श&१८-रदे |... रणर१ढर३े २२३३४१४ 








युद्धसे पहिले भारत का चना जमेनी में बहुत राशि में 
क्षाता था | परन्तु युद्ध के दिनों से फ्रांस, इंग्लेंड, मारीशस, 
सीलोन तथा स्टेट्स सेटल्मन्ट आदि देश ही भारत के 
चने का मंगाते है। १६१८-१६ में चनां विदेश में बहुत ही 
अधिक गया | इसको मुख्य कारण यह था कि भारत सर- 
कार ने अपनी ओर से मिश्र में चना मंगाया था और इसी 
वर्ष इटली को भी चना यया। । चने का बाहर जांना बहुत दी 
दुःखदायी है । क्योंकि भांरत के गरीब लोग इसी पर 

* [न द्ातं0णॉर एा एगआाप्राहाटांदा पावकिएबाता 0णि वातींक 
9ए 0. ५४, &. (000, 7४, 7६2-- 53 


व पिंद्याते0900:2 ० (०णजपारालंग [पर0/प्रावाणा 0 पावी॥ 92 
(, ५४, &. (०0०9, 2; 753 
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मकई या भुद्दा 


निर्भर करते हें | युद्ध के दिनों से आजतक चना महगा दी 
होता गया है। परन्तु सरकार का इसकी कुछ भो बिन्‍ता 
नहीं है | वह ते स्वयं अपनी ओर से चने हे बिदृश में 
भेजने लगी है । १६१८-१६ में प्रिश्र में चने का भेजना इसीफा 
ज्वलन्त उदाहरण है। 


नल अनणक८एाए 00:77: नली 


डी 


( छू ) 
मकहे या ऊद्दा 
सारे भारत में मकई की खेती द्वेती दे। संयुक्त प्रान्त, 
विद्यार तथा उड़ीसा, पञ्माव, वम्बई तथा मध्य प्रान्त (('एाएवा 
9:0श 7०९७ ) में इसकी उत्पत्ति विशेष तौर पर द्वाती है । 
पिछुले पांच चर्षों से लगभग ६2४००००० एकड़ भूमि पर 
इसकी खेती हाती है ओर कुल अप्न २२००००० टन्ज़ उत्पन्न 
होता है। यह भी विदेश में बिकने के लिये भेजी जाती हैं । 
पिछले वर्षो से अजेन्टाइन प्रजातन्‍्त्र राज्य में मकई बहुता- 


'यत से बायी जाने लगी है अतः इसका विदेश में जाना घट 
गया है | 


बन 


२७६ 


मकई या भुट्टा 











विदेश में भेजी गयी मकई का ब्योरा 
चर्ष राशि टनों में सूल्य पाउन्डों में . 
१२७१३--१७४ श्द्पर्‌ १३६६६ 
१६१४--१४ १४२& ८१७१ 
१&६१४--१६ ४०६६ १७३३२ 
१६१६-१७ २४८७७ ' १६6०४रे 
२१&६१७--९८ &१०१४ <६३१४८& 
९८-१६ |. रशछ७३१ |. १०४म३२ 





१६१६-१७ में अजेन्टाइन प्रजातन्बराज्य से मकई यूरोप में 

न जा सकी । इसका मुख्य कारण यह था कि जमेनी की सब 
मैरीनज़ जहाज़ो के डुबा देतो थी | भारत सरकार ने भारत 
से मकई का खरीद कर विदेश में भेजना शुरू किया। युद्ध 
_से पूर्च ज्ञितनी मकई विदेश में जाती थी उससे तीस गुना 
ज्यादा मकई भारत सरकार ने इंग्लैंड, मिश्र तथा यूनान में 
रवाना की । १६१८-१६ में बृष्टि के ठीक न होने से मकई 
विदेश में बहुत न जा सकी | कराँची रंगून तथा कलकत्ते 
से ही मकई विदेश में रचाना की जाती है। कुल निर्यात का 
रे एक मात्र इंग्लेंड ही खरीदता है# | भारत में मकई पर 


* [पं 20000 ए (एव्मशललंदों गण्णिा&00 0 वात | 
७89 ९. ४४, &£., (0/0७9), ४९, 7६4-538, 
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जई 

एकमान्न गरीब लोग निर्बाद करते है। इसका भी विदेश में 
खुले तौर पर रवाना किया जाना गरीब किसानों तथा 
पशुओं के लिये लाभदायक नहीं सिद्ध दवा सकता है। 


दिल्ली, द्िसार, पञ्ञांव, मेरठ, संयुक्तप्रान्त, अदमद्‌ 
नगर, सतारा पूना, तथा श्रदमदाबाद में दी ज़ई की सख्ती 
होती है। श्रन्य स्थानों में ता जई का हरी हालत में ही 
पशुओं के खातिर कांट लिया ज्ञाता है। विदेशीय राष्ट्रों ने 
इसके भी श्रभी तक लेने से नहीं लाड़ा है | यद्यपि यह बहुत 
राशि में बाहर नहीं जाती हे । 
विदेश में भेजी गई जई का व्योरा 





: बे राशि टनों में | मूल्य पाउल्डों में 
१&६१३--१४ छद्‌ढे ३३६१ 
१६१७-१५ ६७० पृ५८६० 
१६१५४--१६ २६६७ २४१छ८ 
१६१६-१७ ७१ ८६२४० 
१६१७-१८ ७०० । ६५७५ 
१&६९८--१ & ७३१ ५१७०८ 


$ गि्ापं०0००८ ० (ए०त्रणशलंबी रविियनााणा 07 घरतें& 99 
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रछेछ 


मुंगफली या चीना बादरम 


* कुल निर्यात का ६० प्रति शतक कलकत्ते से बाहर जाता 
है । मारीशस सीलोन तथा श्रस्ट्‌ लिया में ही यह अ्रप्न श्री 
तक जाता रहा है। 


4०->०->->»कक७०>०अकक. कमरा भकामामाक, 


( भरे ) 
मंगफली था चीना बादास 

भारतीय मेवां का व्यवद्दार यूरूप में कुछ ही समय से" 
शुरू हुआ है। १८७५-६६ में बास्वे प्रान्त में १६४००० एकड़ 
भूमि ओर मद्रास प्रान्त में २४३००० एकड़ भूमि मूंगफलां- 
की उत्पष्न करती थी | इसके बाद चार सालों तक मूंगफली. 
की उत्पत्ति दिन पर द्न कम द्वोती गई | इसका मुख्य कारण 
यह था कि मूंगफली की किसम अच्छी न थी। १&००--०१ में 
सेनीगाल तथा मे|जस्बिक्‌ से नया बीज मंगाया गया। इस 
बीज में तेल भी अधिक था और इस पर कीड़ा भी जल्दी 
नहीं लगता था। १६१३--१४ में २१००००० एकड़ भूमिपर 
मूंगफली बोई जाने लगी श्लोर उसको उत्पत्ति ७8&8००० टन्ज़ 
तक जा पहुंची । उसके १६१६ तक मृंगफली की जो स्थिति 
रही उसका व्योरा इस प्रकार है। 


२छ४& 








मूंगफली या चीना बादाम 


१६१३ से १६१६ तक मंगफली की उत्पत्ति 


0>०-पक«-र मत /ाउ काम तक नमन» _++ आलम भम पका कमान भवाल आ 4० पका परनक, 





|| 
| 
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वर्ष पकड़ उम्पत्ति टनों में 
१६१४--१५ २४१३००० | &६४3०००२ 
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१६१७-९८ २&७३३००० न्‍ रेकदर२००० 
१६१८-१६ १३१२००० | 726०००० 





महायुद्ध के दिनों में मार्शलीज़ के अन्दर श्रम सम्बन्धी 
बाजार की शिथिल्ता तथा असंगठन ओर बहुत फर्येश्षीसी 
मिलो के बन्द दे जाने के कारण मूंगफली की विदेशीय मांग 
कम है| गई ओर इसीलिये उसकी उत्पत्ति दिन पर दिन 
घट गई । १६१५-१६ में जहाज़ों का किराया बढ़ गया और 
पाणडेचरी में जहाज्ों का जाना सवेधा हो रुक गया । इससे 
मंगफली का विदेशाय व्यापार बहुत उन्नत न छुआ | १६१७- 
श्म भें सु गफली कम योई गई परन्तु फसल अच्छी हुई । 
१६१८-१६ में ते मु गफली बोने के समय वर्षा न हुई ओर 
इससे वह बहुत कम बोई गई और उसकी फसल भी श्रच्छी 
न हुईं। मूंगफली के विदेशीय व्यापार पर निम्नलिखित 
ब्योरा अच्छी तरह से प्रकाश डाल सकता हे । 

२१० 
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मृगफली या चीना बादाम 

भारत की तीस करोड़ जनता का मंगफली किततों खाने 
के मिलती हैँ और उस्तको कितनी बादुर भेजनी पड़ती हैं 
इसका व्यारा इस प्रकार हे 
१६१३-१४ में मंगफली की उत्पत्ति तथा उसका बाहर जाना 





हि पक के तथा उस हु उन्पत्ति का किदना 











प्रान्त उत्पत्ति तेल फा पिदेशमे.. प्रलि शत रीदेश 
जाना में चना एाता 2 | 
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विदेशीय राष्ट्र भारत की मूंगफली कितनी खरीदते है 
इसका व्योरा इस प्रकार है | 
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या चीना 
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ने से छिलके सहित 


का विदेश से भेजना कुछ कुछ कठिन हे। 


पु न ॥४8 ४5 
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जहाजो का किराया बढ़ ज्ञा 


मंग 
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मंगफली या चीना बादाम 


छिलका उत्तरने पर आधा स्थान घेरती है | यद्दी कारण है कि 
आजकल गरी भेजने की आर दी व्यापारियां का विशेष च्यात 
है। कुछ समय पहिले की वात है कि पानी में मंगफली को 
भिगोकर छिलका उतारा जाता था। इससे गरी में नर्मी 
पहुंच जाती थी ओर वह सड़ने लगती थी। श्र ऊलों के 
द्वारा सूखा छिलका उतारा जाने लगा है ।इक्षसे गरी द्वूटती भी 
नही है और उसके सड़ने का भय भी बहुत कम दवा गया है। 
खाद्य तथा कच्चे पदार्थों का विदेश में ज्ञाना किसी भी 
राष्ट्र के लिये हित कर नहीं है । दूसरे देशों पर व्यावलायिक 
पदार्थों के लिये निर्भर करना ओर अपने कउचे माल के ख्री- 
दने के लिये विदेशियों का खुला छोड़ देता बड़ी भयंकर 
घटना है। इससे चिदेशियां की इच्छाओं के अशुल्तार देश की 
खेती बढ़ती घटती है। मूंगफली की उत्पत्ति का इतिहाक्ष इस 
वात को वहुत अच्छी तरह से दिखाता है। बिना आर्थिक 
स्व॒राज्य के इस विपत्ति से बचना कठिन हे। देश में साथ 
 पदाथ बिदेश में भेजने कारण मंहगे है इसका प्रत्यक्ष उदा- 
हरण यह है कि लड़ाई शुरू होने के वाद विदेश में मूंगफली 
के न पहुंचने से मूंगफली सस्ती हे। गयी थी । 


* 62९27 
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तेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश में तेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश में जाना 


हे क 7 
( दे) 
छू (३ में 
तेलहन पदाथ तथा उनका विदेश में जाना 


. तेलहन पदार्थ अनेक काय्यों में आते हैं। यह जीवन 
निर्वाह के छोटे से छोटे साधन से लेकर भेागविलांस के बहु- 
मूल्य पदार्थ तक का रूप धारण करते हैं। खाना पकाने, 
चमड़ा रंगने, वार्निश करने, इतर फुलेल तैय्यार करने तथा. 
स््री पुरुषों के शंगार तथा भोगविल्लास का बढ़ाने में इनका 
जो भाग है वह किसी से भी छिपा नहीं है । दुशख का विषय 
है कि तेलहन पदार्थ बहुत राशि में भारत से विदेश में भेज 
दिये जाते हैं । व्यावलायिक तथा उत्पादक दृष्टि से भारत को 
जो ज्ञुकसान है उस पर प्रस्तावना में ही प्रकाश डाला जा 
चुका है। तेलहन द्वव्यों के विदेश में जाने से उनकी खली 
विदेशीय राष्ट्रो की कृषि का ही बढ़ाती है । यदि तेल भारत में 
ही निकाला जाता तो उसकी खली भारत की भूमियोां की 


उपजाऊ शक्ति का बढ़ाती और भारत को तेलहन द्र॒व्यों 
की तुलना में धन भी भ्रधिक मित्रता । 


जज 


खनिज, जांगलिक तथा खाद्य पदार्थों के सहश ही तेत्र- 

हन पदार्थों में भी भारतवर्ष की स्थिति खंखार के खब राष्ट्रों 

से ऊंची है। भारत में तेलदन पदार्थों की वार्षिक उत्पत्ति 

५०००००० टन और जिसका बाजारी दाम १००००००० पाउन्डः 
श्पप 


तेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश में जाना 
के लगभग है | संपूर्ण उत्पत्ति का एक निदार विदेश में मेज 
दिया जाता है | इसके व्यापार का श्रन्दाज़ लगभग १८२००००० 
पाउन्डज़ के दे | भारत के तेलद्दन द्वव्य किस राशि में ब्रिदेश 
के अन्द्र जाते हे इसका व्योरा इस प्रकार दे | 
ससार में तेलहन पदार्थों का उत्पन्न करनेवाले राष्ट्र 
का निर्यात 





तेलदन पदाथां को | ,. 
दी कक की 0, 


तेलहन पदार्थ उत्पन करनेवाते राष्ट्रों, .. .... प्रति शतक 
| भारत हा निर्यात ' 





का निर्यात ह 
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तेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश में जाना 


- भारत से जितने तेलहन पदार्थ विदेश में जाते है उनका 
पांचवां भाग एक मात्र इंग्लेंड खरीदता है। तीसी, घिनोला 
तथा अंडी की ही इंग्लैंड में विशेष तौर पर मांग दे । इसका 
मुख्य कारण यह है कि इग्लेंड के किसानः ( इनकी खली के ) 
खाद के तौर पर काम में ल्ञाते हैं। इग्लेंड के बाद फ्रान्स 
तथा जमेनी और उसके बाद वैल्ज्रियम इटली तथा आस्ट्या 
हम्नी सारत के तेलहन द्वव्यों के खरीदते थे | परन्तु युद्ध के 
दिनों में जर्मनी, वैल्ज़ियम, इटलो तथा आस्टिया हंग्री 
की मांग कम है! गयी। अमरीका नारियल के तेज और 
आस्टू लिया तथा न्यूजीलैंड अंडी के तेल के खरीदार हैं । 

लड़ाई खतम होने के बाद इग्लैर्ड का तेलहन द्वव्यां का 
महत्व अच्छी तौर पर मालूम हे! गया। उसके यह अनुभव 
हुआ कि वह कितना बेवकूफ था कि उसने शुरू ,से ही इस 
व्यापार के अपने काबू में नहीं किया । अन्त में इंग्लैंड के 
अन्दर इपीरियल इंस्टिव्यूट्‌ की एक समिति बैठी ओर उसन्हे 
इंग्लेयड के राज्य का निश्न लिखित सलाह दी । 

(१) हिन्दुस्तानी किसानें के। रुपया देकर काबू करेह 
और सारा का सारा तेलहन पदार्थ इंग्लेग्क में 
भेज दो । 

(२) अफीम तमाखू के सदश ही तेलहन द्ृब्यों की 
उत्पत्ति का अपने कब्जे में कर लो ओर यदि 


रश्ए७ १७ 


तेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश ना 


(3) 


(४) 


भव है| ते इनमें भी ठेके तथा लाइसेन्स का 
प्रयाग करो। 
इग्लएणड के तेल पेरन के बड़े बचे कारखाना का 
सहायता पहुँचाने के लिये विदेशीय नेल पर 
वबाधित सामुद्रिक कर लगा दा ओर उसके 
इंग्लैड्ड में न जाने दो । 
इ्लैएड में भारत का तेलद्न पदार्थ सारी की 
सारी राशि में पहुंच सके, दलके लिये रेला का 
तथा जहाजां का किराया ऐसा रसा हि बचे 
उसे इस स्थान तक खुबिधा के साथ पहना 
सके | साथ ही भारत से तेल्नददन पदार्था का 
इंग्लेएड में भेजने के लिये सामुद्विक कर दस 
सीमा तक घटाओ कि उसकी संपूर्ण राशि 
इंग्लेणड में सुगमता से पहुंच जाय । 


पस्तावना में “धन शेापण का नया तरीका! नामक 
शीर्षक में जे लिखा जा चुका है उसी के यह भो पुष्ट 
करता है। शीघ्र दी भारतसरकार भारत के कच्चे माल 
पर अपना नियन्त्रण स्थापित करेगी । भारतीया का अभी से 
सावधान रहना चाहिये। 

लड़ाई से पहिले भारत से विदेश में गये तेलहन द्वष्यों 
का ब्यारा इस प्रकार है। 


रफपप 





तीसी या अलसी 
*. (के) 
तीसीं था अलसी 


अलसी का प्रयाग भारत में बहुत ही कम दै। विदेश में 
मेजने के लिये दी दसके उत्पन्न किया जाता है। योदप में इस- 
फे पीदे के रेशों का कपड़े आदि चुनने के काम में लाया ज्ञाता 
है। यदि यहां पर इसी काम के लिये तीसी बायी जाय ते 
योखर्प से तीसी का बीज म गाना आवश्यक दे । 

१६१२--१६१४ तक प्रतिवर्ष पांच लासख्ष टन तीछी 
भारत में उत्पन्न हाती थी । इसका ८० प्र० श० इंग्लैड सतरीद 
क्ेता था। १६०४-०४ तक तीखी की उत्पत्ति में भारत हा 
एकाधिकार था | श्राजकल अजेन्टाइन प्रजातन्त्र राज्य, अम- 
रीका, कनाडा तथा रुस में भी इसकी उत्पत्ति बढ़ गई है । 

मद्रास में तीसी नहीं वोयी जाती हैं । बिहार, सयुक्तग्रांत, 
यंगाल तथा मध्यभारत ही इसकी उत्पत्ति के केन्द्र हैं। 
संपूर्ण प्रान्तों में लगभग ३५००००० एकड़ेों पर ही तीखी वायी 
जाती है । इसी में संयुक्त प्रान्त के ६००००० एकड़ भी सम्मि- 
लिंत है जिन पर कि तीसी के साथ ही साथ ओर अनाज 
भी वाया जाता है । 

१६१३-१४ से १६१८-१६ तक इसकी प्रान्तीय उत्पत्ति का 

इस प्रकार है। 


२६० 


तीसी या अलसी 
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तीसी या अलसी 
भारत में तीसी अकेले तथा कभी कभी दूसरे अनाज के 
साथ योयी जाती है। द्विलाब से मालूम पड़ा है कि प्रति 
एकड़ पर तीसी की उत्पत्ति पक्के तोन मन के लगभग द्वाती 
है । पीली तथा भूरी दो रह्नो के नाम पर तीसी।के दो भेद दें । 
पीली तीसी प्रायः फ्रांस ही मंगाता है। २८३शर्म भारत में 
तीसो का वाया जाना शुरू हुआ और १८३६ में ६०००० टन 
तक इसकी उत्पत्ति जा पहुंची । १६०५ से १६१६ तक निश्नलि- 
खित राशि म॑ तीसी विदेश में भेजी गयी। 
' १६०४-०५ से १६१८-१६ तक तीखी का विदे भेजा जाना 
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तीसी या अलसी 


बेट्जियम पर विपत्ति पड़ने से १६१७-१४ तथा १६१५-१६ 
में तीसी की उत्पत्ति बहुत ही कम है| गयी। १६१८-१६ से 
तीसी से निकाले हुए ग्लेसरीन की युद्ध में बहुत ही अधिक 
आवश्यकता थी अतः इसका दाम चढ़ गया ओर इसकी | 
उत्पत्ति भी पूवपितज्ञा बढ़ गयी | १६१८-१६ में तीसी के 
कुल निर्यात का ८३ प्र० श० एकमात्र इंग्लेंड ने दी खरीद 
लिया | कौन कौन देश भारत की तीसी खरीदते हैं इसका 
ब्यौरा इस प्रकार है । 

भारत की तोसी का विदेशीय राष्ट्री में जाना 





ह विदेशीय राष्ट्र 
जो फि भारत की 


तासा लेत ह। 
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जमनी 
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सीसी या अलसी 
४७ से ४३ प्रति शतक्र तक तीसी में तेल द्वाता हैँ । नय 
दंग के फारखानां में तीस से चालील दज्ञार टन ताखी से 
तेख निकाला जाता है। कलकत्ता के समीप के सीन बड़े कार- 
खानो में १६१८ में (३११८४६७ गेलन तेल निकाला था। निम्न- 
लिखित प्रकोर तीखी का तेल भारत से विदेश में जाता है । 
"१६१०-११ से १६१८--१६ तक तीसी के तेल का भारत से 
विदेशों में जोना 
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. द्वांगकांग) आस्ट्रलियां तथा न्यूजीलैड में दो तीसी का 
शेल्ष विशेषतः जाता है। कुल निर्यात का दे। तिहाई यही ढ़ेश 
२६७ 


तीखी या अलसी 


खरीदते -है |. १६१७-१८ से आर्ट लिया के अ्न्द्र भी तीसो 
जाने लगी है । 
सरसों तीसी तथा तिल को खली भी विदेश में जाती है । 
इसका व्योरा इस प्रकार है | 
खली का विदेश में जाना 
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“+इंग्लेगड, सीलान तथा जापोन में खली के खाद के तीर 
पर काम में ज्ञाया जाता हे यही देश भारत की खली के 
विशेष तौर पर खरीदार हैं| खत्वी का विदेश में जाना भारत 
के लिये हितकर नहीं है इस पर पद में दवा प्रकाश डाला जा 
चुका हे ।। 
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जद 


सरसों 
( सतत ) 
सरमां 
सरसों के अनेक नेद हू पीली तथा ललियापन लिये 
भूरी रज् की सरसों दी माग्त से विदेश में जाती हैं। उत्तरीय 
भारत में हो इसकी खेती विशेष तोर पर हाती है। लगमग 
६०००००० एकड़ भूमि पर सरखों उत्पन्न की जाती हैं। 
सरसीं की उत्पत्ति में भिन्न २ प्रान्तां का भाग दस अकार हैं 


संयुक्तप्रान्त ५०. ध्र० श॒० 

बंगाल **  प्र० श॒० 

पन्‍ज्ञाव ६ प्र० श> 

बिहार तथा उड़ीसा १० प्र० श॒० 

शेष अन्य पान्त ६ घ० श० 
२०० 


अक्टूबर तथा नवम्बर में सरसो के वाया जाता है ओर 
फर्वेरी तथा मार्च में इसके काटा जाता है । लगभग २२७ सेर 
सरसो प्रति एकड़ पर उत्पन्न हातों है कानपुर तथा फारोज- 
पुर ही सरसों की मुख्य मडियां है। बाम्बे तथा करांयी के 
द्वारा ही इसको बाहर भेजा जाता है । 

येरुप में भारत के सरलें को बहुत दी अधिक मांग है । 
ससार के सरसों के बाह्य व्यापार का २० प्र० श० एक मात्र 
भारतवर्ष के ही हाथ में है। १६१३ १४ से १६१८-१६ तक 

रद्द 


न 


सर 


श॒ में जिस प्रकार गयी उसका व्योरा 


भारत की सरसेः विदे 


इस प्रकार है | 
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सरसों 
लड़ाई से पह्दिले भारत की सरखे के यारपीय व्यापार 
'का केन्द्र बेल्जियम था । बेल्जियम के छारा दी टहालेएड तथा 
जर्मनी में भारत की सरसें पहुंचती थी। मदायुद्ध का सरसों 
के विदेशीय व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा | ?&१३-7४ 
में कुल मिलाकर २४७६००० टन सरसें येरए गयी थी। 
परन्तु १६१४-२५ में द्वी यह संड्या श्रट कर &5००० टन 7ह 
गयी । फ्रांस तथा इग्लैेण्ड ने पूचपिन्तया अत्रिक सरसों 
स्तरीदी । वास्त्रे तथा करांची में जहाज़ो की कमी के कारण 
१६१७-१८ में सरसों इंग्लेएड में बहुत राशि में न पदुच सकी । 
जापान ने भी भारत की सरसों से अधिक अधिक लाभ 
उठाना शुरू किया है। १६१३-२७ में वह १ टन सरस। 
मंगाता था परन्तु उसी ने १६२७-१८ में २६२११ इन मगाया | 
कलकत्ता तथा बम्बई से द्वी सरसें वाहर जानी हैं । 
सरसें के तेल के गरीब लोग पकाने के काम में लाते 
हैं । बंगाल में तो गरीब अमीर सभी घी के स्थान पर सरसों 
के तेल का द्वी मुख्य तार पर पअयेग करते हैं | शरीर में 
लगाने तथा आचार बनाने के काम में भी इसकी बहुत जरू- 
रत पड़ती है । इसका विदेश में जाना श्रोर इसका मंह॒गा 
दाना भारतीयों की भ्रसन्नतों का कश्नी भी कारण नही हें 
खकतो है। १६१६-१७ में ५७४००० गेलन तथा १६१७-६८ में 
५004 ओर १६१८-११ में २६४६०० गैज्नन खरसेर का तेल 
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तिल 


उपरिल्षिखित दानें सूचियां को देखने से स्पष्ट है कि 
१६१८-१६ में ३४०१००० एकड़ों पर तिल बेया गया था 
ओर उस पर २५८००० टन तिल उत्पन्न इुआ था। लड़ाई से 
पहित्ले भति वर्ष ११२२०० टन तिल भारत से बाहर ज्ञाता 
था। १८७० से १८६० तक भारत के तित्न को सब से बड़ा 
खरीदार फ्रान्स था। ७३ से ८५ प्र० श० तक तिल चहीं 
खरीदता' था । लड़ाई के शुरू होने के बाद तित्र का व्यापार भी 
इंग्लेंड के हाथ में ही आ गया । तित्र का तेल भी भारत से 
विदेश में जाता है। तिल में ४० प्र० श० तेल्न ह्वता है। 
ओमतेार पर २००००० गैलन तिल का तेल चिदेश में जाता 
है। १६१३-१४ से १६१८-१६ तक भारत से तितल्न का तेल 
मिन्न भिन्न राष्ट्रो ने निम्नलिखित प्रकार मंगोया। 
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२७७ 


( घ ) 
बिनौला 


बिनौंला 


बिनोले की उत्पत्ति में अमरीका के बाद भारतवष का 
ही सब से ऊंचा दर्जा है। संसार की ११०००००० टन बिनौले 
की कुल उत्पत्ति में २०००००० टन बितोला एक मात्र भारत 
बर्ष द्वी उत्पन्न करता है। बिनोले की वार्षिक उत्पत्ति का 
लगभग १४ प्रतिशतक विदेश चला जाता है। २०००००० 
टन बिनौले के रुई उत्पन्न करने के लिये और इतना ही गो 
तथा बेलों के! खिलाने के लिये पन्‍जाब में काम में लाया जाता 
हैं। तेल तथा खली निकालने के काम में भी, भारत के अन्दर 
बिनोले का काफी उपयेग है । १६०१--०२ के बाद १७१३--१४ 
तक बिनौला प्रति वर्ष मांरत से अधिह ग्रधिक बाहर गया है । 

भारत से बिनोले का विदेश में जाना 
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_ बांदर भेजे गये विनोले का 
कितना भाग इंग्लैंड लेता हे 
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जनवरी तथा जुलाई में दी भारत से इंग्लेएड में विनाले 
जाते हैं । १६१४ के बाद लड़ाई के कारण जद्ााज़ कमर दे गये 
अत इंग्लेण्ड में प्रति वर्ष बिनोले कम गये ! 

भारत में त्रिनोले के तेल का व्यवद्वार बहुत ही कम दें। 
१६१३--१४ में केचल २४०७ गेलन तेल दी मारन से बाहर 
गया । इसके बाद इसफऊे वाहयव्यापार की य्या सिथिनि रदों 
इसका ब्योरा इस प्रकार है । 

बिनोले के तेल का सारत से बाहर जाना 
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अंडो या रेंडी ा 

भारत में अति प्राचीन काल से अंडी उत्पन्न की जांती 
है। कुछ वर्षो से इसका भी विदेशीय लेोगे। ने खरीदना शुरू 
किया है। मद्रास, हेद्गोबाद, बम्बई तथा मध्य प्रान्त में 
लोग इसके बहुतायत से पैदा करते हैं। प्रतिएकड़ १५० से 
२०० सेर तक अंडी उत्पन्न होता है । २४०००० स्रे ३००००० 
टन तक अंडी की कुखउपज हैे। जावा, इंडेोचीन तथा 
मन्चूरिया में ब्यापारीय दृष्टि से अंडी का उत्पन्न किया जाने 
लगा है। यह देते हुए भी भारतवर्ष का अंडी की उपज में 
काई भी मुकाबला नहीं कर खकता है । १८७७-७८ में रे०५४ 
टन अंडी बाहर गयी थी । १६१३-१४ में यही संख्या १३४८८४८ 
टन तक जा पहुंचो । लड़ाई से पहिले बाहर गयी अंडी का 
८० प्रति शतक एकमात्र इंग्लैस्ड खरीदता था। वहां से ही 
अमरीका तथा रुस अंडी तथा अंडी का तेल खरीदते थे | 
लड़ाई के दिनों मे जहाज़ो कमी की तथा किराया बढ़ने से 
अंडी की अपेच्तया अंडी के तेल के भेजने में अधिक सुगमता 
लथा अधिक लाभ था। १६१३-१४ के वाद भिन्न भिन्न देशों 
में भारत की अंडी किस प्रकार गयी इसका व्यौरा 
इस प्रकार है । 
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१६१८ -१६ में हवारे जहाज में अंडी का नेल बहुत ही 
खाभदायक सिद्ध हुआ। अतः ४5डी की उत्पत्ति दिन पर 


7. 


९“. 


























अंडी या रंडी 
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लें कलकत्ते 


७००१ 


डी के तेल निकालने वाली छोटी छोटी मि 
आसपास ही हें। इनमें से देतीन येरुपीय लोगों की 


श्र 


घश्द्ध० 


अंडी या रंडी 


संपत्ति हैं। अंडीं का तेल भारत में जलाने, चमड़ा नरम 

करने तथा कुछ पक- खास प्रकांर के तेलो के. बनाने में काम 

आता है। विदेशियों की मांग से-जे। तेल बचता है उसके 

उपरि लिखित कामों में खर्च किया जातां है। श्रंडी का तेल 

निकालने के बांद जे! खली बचती है वह भी विदेशीय लोग 

खरीद लेते हैं। खल्ली के निर्यात का व्यौरा इस प्रकार है | 
अंडो की खल्ली का विदेश में जाना | 





वष राशि टनो मे. | मुल्य पाउन्‍्डो मे 
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( चर ) 
नारियल 


नारियल व्यापारीय दृष्टि से बडुत ही लाभदायक पदार्थ 
हैं। नारियल की (१) जटामे (२) नरेल्ली (३) गरी (७) तथा 





 घरद्यात5060४ ण (०््रपादालंगे रतिएद्र000 6 [ता 9५ 
(., ५४. # (०६७०7. 29,?, 7728-82 


श्घ्रे 


नारियल 


गरी की खली, चारों ही चीज किसी न किसी व्यवसाय के 
काम में श्रवश्यही ञ्राती है। नारियल की उत्पत्ति के लिये 
७५ फाईनाइट से ८मए फ्राईनाइट नक का ताप तथा ४० 
रच से ग्रधिक बृष्टि आर नमी वाली जमीन चाहिये | २०५० 
फीद की ऊंचाई तक इसके पेड़ लगाये जा सकते हैं। अभी 
नक काठियावाड़, कनांरा, रतनगिरि, मालावार, गोदावरी 
का मुद्दाना, द्रावंकार तथा कोचीन की रियांसते और वर्मा 
में ईरावती की मुहाने पर ही इसकी बहुतायत से उत्पत्ति 
दवाती है। श्रन्य स्थानों पर भी यदि इसको वाया जाय ते 
बहुत संभव दे कि यह उन्पन्न हे। जाय शोर श्रच्छा फल दे ! 

एक पेड़ प्रति वर्ष १० से २०० नारियल तक उत्पन्न 
करता है। मालावार में प्रति एकड़ पर ४३००० से ४००० 
नारियल उत्पन्न हाता है। मद्रास प्रान्त में ८००००० एकड़ 
जमीन पर नारियल के पेड़ हैँ । कारामएडल का समुद्रीतट, 
बस्बई तथा कलकत्ता की नारियल की फसल, लोगों के खाते 
में ही काम आती है। पति चर्ष चालीस करोड़ नारियल 
लोगो के खर्च में उठ जाता है । 

इन पिछुले पांच वर्षो में गरी को कीमत डुग्मुनी हे। गयों 
है। खंसार का एक खातवां भाग नारियल भारत से हा 
विदेश में ज्ञाता है। १६०८ से १६१४ तक भारत से मारियल 
की गरी तथा गरी का तेल विदेश में इस प्रकार गया । 

शेपर 


नारियल 
गरी तथा गरी के तेल का विदेश में ज्ञानां 





| 








गंरी | गरी का तेल 
। 
वे ४ । ले में 
| शशि टनो में! इंडक्स नंबर राशि गलनमें | इडक्स नवर 
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लड़ाई से पाहले 3३२ प्रतिशतक नारियल की गरी एक- 
मात्र जमनी म॑ ही ज्ञाती थी। हम्बर्ग में इसका तेल निकाला 
जाता था और तेल का पुनः कुछ एक व्यवसायिक पदार्थों - 
को नेय्यार करने के लिये इंग्लेण्ड में भेज दिया जाता था। 
लड़ाई के शुरू दाने पर जमंनी में नारियल की गरो के न 
पहुंचने पर इसके वाह्य व्यापार को बहुत काफी धक्का लगा | 
परन्तु शीघ्र द्वी फ़ान्स ने ज॒मेनी का स्थान ले लिया ओर 
भारत से नारियल की गरीके मंगाना शुरू किया । इंग्लेग्ड 
सी इस और दिन पर दिन पैर बढ़ा रदा है आर श्राशा की 
जाती दे छि इसके वाद्य व्यापार का परकाविजार भी उसी के 
हाथ में छजा जायगा ! 
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नारियल 
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पद | में जहाज्ञो की कमी के कारण गरी बहुत राशि 
वाहर न भेजी जा सकी। साबुन में तथा चर्बी के स्थान पर 
र्प्छ 


नारियल 


मा चबु 


री का तेल यारुप में काम आता है। मालावार की गरी में 
तेल को मात्रा बहुत ही अधिक होती है । मद्दी के तेल के 
प्रयाग से पूर्व भारत में नारियल का तेल ही जलाने के काम 
में आता था | पुराने ढंग पर ही अ्रमी तक सारत के बहुत से 
स्थानों में नारियल का तेल निकाला जाता है। नये ढ़ंग के 
फलों के सहारे तेल निकालने में अधिक क्विफायत हे। 
काचीन, कालीकट तथा अलिप्पी में इन्जन से चुक नाम की 
छोटी छोटी मिले चल रही है जो कि पुराने ढंग के केल्ह 
से अच्छी दे । इनाकुलम में एक बड़ा सारी कारखाना भी 
खुला हैं जा कि वहुुत बड़ी शशि में गरी से तेल निकालेगा । 
गरी के गरसाहट देकर तेल सुगमता से निकल आता हे 
परन्तु रंगत तथा मुण में उत्तना अ्रच्छा नहीं हाता है जितना 
कि बिना गरमाहुट के निकला तेल । गरी का तेल बहुत बड़ी 
मात्रा में बाहर से भारत से जाता हैँ। दृष्ठान्त स्वरूप 
१६२३-१७ से श&श्८-२& तक गरीका तेल विदेश में निश्नल्ति- 
स्वित मात्रा में गयाः-- 


महआ 
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कुलयाग | «० िस&७3६० |». १३१४६१० 
सनक कप कम जल 
( छू ) 
महुआ 
सारत के श्रामोण ल्ञाग महुआ को खाते हैं तथा उसकी 
शराब बनाकर पीते है। कभी कभी मडुए के तेत्न के घी के 
स्थान पर भी वह लोग काम में लाते हैं। ज़मनी में महुआ 


सघन 


पास्ता तथां काला तिल 


का तेल खावुन तथा मोमबत्ती बनाने के काम में आता था। 
यही कारण है कि १६१३-१४ में कुल निर्यात का ८५ प्रति- 
शतक एक मात्र जम नी ने ही खरीदा थां। १६१३-१७ मे 
चिदेशीय राष्ट्रों ने महुए का निम्नलिखित राशि में खरीदा:-- 
१६१३--१४ में महुए का विदेश में जाना 





महुए्ए के खरीदने 50 0 28 
डे राशि टनें में | सूल्य पाउन्डों में 


। 

चाले देश. | 
जमेनी । श८३े८७ ३०&७६ १ 
चैहिजियम ! 2७२६ ४०५६६ 
फ़ान्स 5 ४२ 9६5६६ 
हालेड | पू० ५३३ 
आंग्ल उपनिवेश ... श्‌ श्‌ 
कुलयेग | ३१२६६ ३६३६३७ 








७ ३ $ कह 


युद्ध के दिनों में महुए के बहुत बड़े खरीदार जम नी का 
भारत का महुआ न मिला । धोरे घीरे अन्य देश भी जहाजुं 
के किराये के बढ़ने से मगाने मे असमर्थ होगये। १६१८-२६ 


में महुआ विदेश में बिलकुल भी न गया | 
नल ६--+व्यी के शक०० आर 


( ञ ) 
पास्ता तथा काला तिल 
संयुक्त प्रान्‍्त,में पास्‍्ते के। विशेष तार पर वाया जाता है। 


रद श्€ 


पिछ्ता तथा काला तिल 


प्रति वर्षा ३७८०० टन पोत्ता उत्पन्न द्वाता हैँ। विदेश में 
इसका जाना दिन पर दिन कम दे। रद्ा दें | 








| 
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शि 
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पोस्ते को सरीदने 


न, टि 


्रि 
पेसस्‍्ते के सरश हो काला तिल भी विदेश में दिन पर 
दिम कम जा रहा है। 
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+ जनिगाते 909९ ० एग्राशाढटढबे किराए 604 [शत 
०५ ९ ९0, ह£ (०६४07. +, 2?,73--7/70. 


श्र 


अजवायन तथा चीड़ चृत्त 


( मे) 
खजचापन 
सजवायन मसाले के तारपर काम में श्राता दें आर 
का तेल वहुत सी बीमारियां का दूर करता दे । २६१२-१६ से 
१६१८--१६ तक इसके नियात का व्योरा इस प्रकार | 
अजवायन का विदेश में जाना 











वर्ष राशि-हंडूडवेट में | मूल्य पाउन्दों में 
१६१२--१३ २१६७० द्श्श्५ 
१६१३-१४ । ८2 रह्घर 
१६१४--१४ | ७रेद २उरेद 
१६१५--१६ श्इ०ण्द्श.. | ८२ 
१&६१६---१७ २१०६३ ५४३०४ 
१६१७--१८ ३६६० ९७६५ 
१&६९८--१ & १६१७ -्श्ए२ 
की अ+>( २२०९2 औल 3 
( ञ्ञ ) 
चीड़ चुच्त 


हिमालय चीड़ वृक्त से भरा हुआ है। चीड़ की लकड़ी 
से टपेन्टाइन नामक तेल निकलता है। चार लाख एकड़ 
पर चीड़ का जंगल है जे कि भारत सरकोर के प्रभ्ुत्व मे 


हैं। इस व्यवसाय में लाभ देख कर सरकार ने पन्‍जाब में 
२&२ 


_चीड़ वुच्त - 
जम्ब्लो तथा संयुक्त प्रान्त में भुवाल्ी नामक स्थांन पर तपे- 
स्टाइन निकालने को कारखाने खेले है । १६०७-०८ से 
भाग्त में गर्पन्टाइन निम्नलिख्रित मात्रा में उत्पन्न किया गया ! 


राल तथा टरपन्टाइन की उत्पत्ति 





बष राल हंडडवेट टपेन्टो इन-गेलन में 
१&६०७---० ८ ७८६७० १६०३६ 
१६७०८-- ०६ उर३० २२०७२ 
१६०७-१० ७३०० २७१०५ 
२&१०-- १ रे ६६७५४ १७०५१ 
१&६११--१५२ &०४० २७७५६ 
१&१२-- १३ २०६१० ६०२७& , 
२&२३--१४ २०२२० ५८५०३ 
२&७१४--१५ २७&६० उपघछ८०8 
१६१५--१६ | ३७७६० श्श्श्म्शेप 
१६१६--१७ ४३८८० १२ए६६३ 
१६१७--रै८ | ४५६४० १३६०५२ 





९३ ह॒ नहीं 
अभी तक टरपन्टाइन जरूरत के अचन्लुसार नहीं उत्पन्न 
हे! रहा है। विदेश से भारत में टर्पन्टाइन हरा प्रकार 
मंगाया गया । 


| 


रथ 


रे 


छोड़ उचा 


सन्‌ टपेन्टाइन की मात्रा गीजन ने 
२६०७० ० पय 33३४५०० 
२६१ २७-र ४ २१६३६३४० 
२६१५--१९ ६ रू६ 3०७ 
२६१६--३१७ घजएउरउउ 
१६१५७--ै ८ धजज०७ 
१६१८--९६ ६४००० 


_ भारतवर्षा के व्यवसायी लोग यत्ष करे ते सारे के 
सारे पशियां की टर्पन्दाइन सम्बन्धी जझुरतों के पूरा 
कर सकते हैं | 
--न्‍तह_-त---+ 
( ७) 
अन्य व्यवसाय योग्य पदार्थों की उत्पक्ति तथा 
उनका विदेश में जाना 
( के ) 
हि 
भारत की ओयोगिक उन्नति में जूट तथा रुई का बहुत 
ही अधिक भाग हे। ईस्ट इंडियां कम्पनी के श्रत्याचारों 


+ इस सारे प्रकरण के लिये देखा । 


छाप १००८ एी ए०च्रगरलाल्लब! रतित8(07 07 वता३ 0४७ 
छा. &छ.. (०६४००, है, 9, 53, 794, 320, 


२३७४ 


ज््टर 

तथा आंग्ल राज्य फी कूट नीतियों से चिरकाल तक भारत 
"किसी भी नये उद्योग घन्धे में पेर न बढ़ा खका। धोौरे धीरे 
अंग्रेज़ों ने अपने ग्रधिक रुपयों का भारत में लगाना शुरू 
“किया । और उन्होंने नील के सदश ही चाय कायला रबड़ तथा 
जूट के उद्योग-घन्धों की नींव भारत में रखी । बस्बई के पूजो- 
पतियों ने अंग्रेजों के देखा देखी रुई के उद्योग घन्धे का अपने 
हाथों में लिया ओर नये नये कारखानों का खेल कर 
कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार जूट तथा रुई के 
दे। बड़े खम्भी पर भारत की ओ्रोौद्योगिक उन्नति का महल 


चनाया गया। 
आजकल जूट (की खेती गह्जा-प्रह्मपुत्र-दाव, अआखाम, 
"कूच बिहार तथा विहार उड़ीसा के प्रान्त में ही हेतती है। दर 
साल नदी के बाढ़ से जमीनो पर खाद पड़े ज्ञाती हे और यद्दी 
कारण हे कि जूट की उत्पत्ति में किसानों को बहुत खर्चा 
नहीं उठाना पड़ता है | जूट का पेड़ तीन गज लम्बा होता 
' है। सन्‌ की तरद्द ही जूटके रेशे निकाले जाते हैं। मार्स 
से मई तक के दो महीनों में जूट बेया जाता है और जुलाई 
से सप्तंबर तक काटा जाता है। ३१ मार्च तक साशा का 
खारा जूट बाजार में पइंच जाता है। १८७७ से १६१६ तक 
जूट की उत्पत्ति भारत मे इस प्रकार बढ़ी ! 


र€र 


१८२७ से २६१६ तक जूट की उत्पत्ति 





कर लगी भूमि एकड़ों में 
श्म्णछ. »«» ,.. मालूम नहीं 
१६०२ | 33 
२६०& सढे> रशर्७द६०० 
१७१४ सा रे२५८३७०० 
१६९१५... |. २९७५६०० 
श्श्दू. 09... |... २७०२७०० 


१६१७ बन रे७३६००० 
श्६९८ «० |... रप००पेपर 
१६१६ | २श्पउप 


२४0०9००००७ 
द६दू9०००० 
9२०६६०० 
२०७४४२८०० 
9२४०८०० 
घम२०५८०० 
छमद4४९०० 
<६&६०घ:७७ 
८४२४०रेरे 





' ज्ूद की उत्पत्ति में ३०० पाउन्ड (आधसेर) 
के गठट्टों की संख्या 


पिछले सालौ की श्रपेच्तया श्राजकल जूट की खेती ४०० 
प्र० शू० बढ़ गयी है। भिन्न भिन्न प्रान्ता में जूट की ख्रेती इस 


प्रकार है। 

१६१६ में भिन्न भिन्न धान्‍्तों में जूझ की उत्पत्ति 

प्रत्त | भूमि-एकड़ों में |गद्ढे (४०० पाउंडके) 
बंगाल ९७ २४५४४८६५५ ७५ ६७पघरेरे 
बिहार तथा उड़ीसा २०३४३० ४६५१४८२३४ 
आखसलाम 5 १२०००० २६४५२४७ 
कूचविहार. ... ३६१६० ६६७६८ 
कुखबग «० | र२८२१५७५ ८४२८० २३ 


शहद 


जूट 
जूट की कोमते दिन पर दिन बढ़ती गयी हैं। १८५१ में 
जूट का एक गट्टा १४॥) रु० में मिलता था परन्तु १६०६ में इसी 


का दाम ४७) और १६१६ छे श्रन्त में .६० से ७० के वीच 
में जा पहुँचा । 
कलकत्ता में ४०० पाडन्ड के जूट के गट्टे का दाम 
5 | 
महीना १६१६-१७ | १६१७--१८ ! १६१८-१७ 


छू 
| 
+ 
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फ्री पुर ७ ० (३3 ८ ० छंद ० ० 
माच्चे । पूृ७ ०७ ० ) इरुंद्ध ७ ०७ छउंए ०७ ७ 


ध्श 





+जूद के प्रकरण की सख्याओं हुँ लिये देपोः-- 
>-ए7९0७४ ण ए्प्राधराएवाो विशिगिरकारता 9: चित 59 


8 ४ 9 (णाटव ॥५७. 703--/॥4 
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विदेशीय राप्र कच्चा जूट भी भारत से खरोदते है। 
लड़ाई से पहिले जमनी में ००००० गदठे जाते थे जिनमें से 
२७०००० गट्टे आस्ट्िया लेता था। जमंनी में जूड का सूत 
कम्मल गलीचे आदि तैय्यार करने के काम में लाया जाता 
था। भिन्न २ विदेशीय राफ्र भारत से कच्चा जूट जितनी 


राशि में मंगाते हैं उसका व्योरां पू० २६८में दिया जा चुकाहे । 


जूट के कारोबार में भारतवर्ष संसार के सब देशों से 
'आगे है। सारतवर्ष तथा स्काट्लेंड दे।ही देश हैं जिनमें जूट 
के कारखाने बहुतांयत से हैं| पहिला जूट का कारखाना 
रिशरा नामक स्थान में १८०५५ में खेला गया था| इसके चार 
साल बाद वारंगर मे चार कारखाने खुले। १८७५ तक जूट 
का उद्योग धन्धा दिन पर दिन उन्नति करता गया | १८७५ में 
'आूट की चीज़ो की उतनी मांग न थी जितनी कि चीजे तेय्यार की 
गयीं । इससे कुछ कुछ ज्ूट के व्यवसाय का धक्का पहुंचा। 
परन्तु इसके बाद से १६२० तक जूट का कारोबार दिन पर 
दिन उन्नति करता गया | आजकल जूट के भारतोय कारखाने 
३००० टन जूट की चोज़ें तैय्यार करते हैं। १८७० में ० मिल 
थीं परन्तु आजकल इनकी संख्या ७६ तक जा पहुंचो है। 
निम्नलिखित ब्योरा जूट के व्यवसाय पर अच्छी तोर पर 
अकाश डालता है। 
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जूट 
१६१६, में भारत सरकार ने कल्रकत्ता में जूट कमिश्नर 
(नियत किया । इस का सुख्य काम यह था कि डन्‍्डी के का र- 
खानो के लिये भांरत से जूट खरीद्‌ कर भेजां करे । १६१७ में 
जूट कन्ट्रोलर नियत किया गया | इसने नियत दाम पर 
पिन्नराषश्रो के लिये जूट का सामान खरीदना शुरू किया। 
फल यह हुआ कि बाईंस करोड़ पच्चास लाख रुपये को 
मित्रराष्ट्री के! बचत हुई | परन्तु सारत को ते यह लुक्सान 
डुआ ही। जूट कन्द्रोलर ने १६१५ से १६१६ तक जो माल 
मित्रराप्ठी के लिये खरीदा उसका व्योरा इस प्रकार है | 
भारत सरकार का जूट के माल के खरीदना 
१६१४-१६ से १७१८-१६ तक 
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यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि संसार में स्कादूलेड 
सथो भसारतचर्ष ही जूट व्यवखाय के केन्द्र हैं। १६१४ में 


३०१ 


जूद 
भारत सरकार का अनुमान था कि संसार के सारे जूद 
सम्बन्धी पदार्थों का पे प्र० श० भारतवर्ष में और ?३ प्र० 
श० उन्डी में तेय्यार दाता हैं । रस तथा 7€२६ में भारतीय 
जूट मि्त्रा का कारोबार वहुत ही श्रधिक बढ़ गया। ११२० 
के ३१ मार्च तक जूट का माल भारत के सपूर्ण निर्यात पदार्थों 
का १६ अति शतक था। निर्यात में कच्ची रुई का दर्जा ही 
जूट से ऊंचो था । 
१६१० से १६२० की मारे तक जूट के माल का विदेश में जानता 
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संसार के भिन्न भिन्न देश भारत से वारो का कपड़ा 
निम्नलिखित प्रकार खरीदते है ।$ 
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ज्ूट 
बोरे के कपड़ों के सद॒श दीबोर निश्ललिशख्ित संद्या में 
विदेशीय राष्ट्रा में गये । 


१६१६ से १६२० तक बोरों का चिदेश में जाना । 
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पा भाममका कान जाया सा तपपक  इुकआासाा "लता पकससकतह “का सतत किस 
१६२० के अन्तिम दिनों में जूट के घाजार में भयंकर 
उलट पुलट हो गयी । अक्टूबर चोद॒ह से द्सिम्बर & तक 
योने देहही मास में जूद के हिस्से कही से कहीं जा पहुंचे । 
आल्वियन ६०० । से ७२५ | ८, अलकूजन्डूा ८०० से ६६८। ८४, 


३० 


पी 


जूड ; 
अलाएन्स ८रदद्व८ से ६२६, प्ेंगला इन्डिया १३८ से ४२०, 
आकलेएड ४८०७ । ८ से ३३६, चाली ३३२ से २७४, बारगर 
१८६ से १६४, वाल्दीयर ७२१५४ से ५१८८, वज बज 5द्ष से 
५७३, कैलेडोनियम रर२ढ।८ से ६७० पर जा पहुचा । 

जूट के वाजार के गिरने के कारण यह ग्रामतोर पर प्रश्न 
उठा हुआ है कि जूट के कारोबार का भविष्य यया हैं ? कल- 
कत्ता के व्यापारियां तथा व्यवसायियां का यद आमतोरपर 
ख्याल है कि अभी डेढ़ साल तक जूद का कारोयार मन्दा 
रहेगा | क्योंकि एक ते अगले साल जूद की फसल कम 
देगी । दूसरे यारुप की उथल पुथल अभी पांच छे महीनों 
तक खुधरती नही दीखती। तीसरा शअर्जन्दाइन रिपवुलिक 
बोरों का बड़ा खरीदार है। दक्खिनी अ्रमरीका की फसलों 
के विगड़ जाने से वह्दां वोरों की मांग नहीं है | चोथा उत्तरी 
अमरीका में बोरे काफीराशि में मौजूद है । पांचवां श्रभी सारे 
संखार में कारोबार शिथिल हे। रहा है आर उसके शीघ्र दही 
खुधरने की कोई आशा नहीं है।इन सब बातें को सामने 
रखते हुए यह कहना ही पड़ता है कि अभी जूद का भविष्य * 
कुछ समय तक अच्छा नहीं मालूम पड़ता हैं। इस समय 
जूट्‌ के हिस्लें का जो दाम गिरा है उसमें भारत सरकार की 
विशेष तौरपर कारस्तानी है। १६२० के मार्च में जब भारत 
सरकार ने विदेशीय हुन्डी २ खशि० ११ पेन्स पर बेंचनी शुरू 
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जूद: 
को थी उसो समय बम्बई के लेगों ने शोर मचाया था कि 
इसमें कुछ बेईमानी है। वेविगटन स्मिथ को “सिक्के को 
नीति! के सम्बन्ध में जो समिति बेठी थो उस पर भी लोगों 
के सन्देह था, कि कुछ दाल में काला श्रवश्य' है। इस 
समिति के चंगुल में भारत का गत्रा देने के लिए जब भारत 
सरकार ने दस रुपये की गिक्षी करके लोगों ।के जेबो से 
साना घसीटना शुरू किया, तब भी बहुत से लोगों का यद्दी 
ख्याल था कि सरकार का दिल साफ नहीं मालूम पड़ता । 
इसी साल के मार्च महीने में रिवर्स कौन्सिल्स बेच करके 
सरकार ने विदेशी हुन्डो की दर २ शि० ११ पेन्स करदी ) 
इससे भारत का कच्चा माल बाहर जाना रुक गया ओर 
बह सब के सब व्यापारों चोपट हे गये जिन्हेने कि भारत 
का कच्चा माल विदेश में भेजा था । २ शि० ११ पैन्स की दर 
पर इलेण्ड से माल मंगाना सस्ता पड़ता था अतः अरबो - 
रुपयों के आर्डर भारत से इंग्लेण्ड में गये । इंग्लेर्ड ने कार- 
सतानी यह की कि हुन्‍्डी की दर के साथ ही साथ अपने 
माल का दाम भी चढ़ा दिया। इससे फुटकर |माल!/मंगाने 
वाले बहुत लुकसान में रहे। इसके- बाद विदेशी हुन्डी का 
भाव गिरते गिरते १ शि० ४ पैन्स पर जा पहुंचा । २ शि० ११ 
पैनल के! आंखों के सामने रख करके जिन व्यापारियोंने विल्ला- 
. यत से माल मंगाया था डनका मात्र भारत में तब आकर 
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ज्ूट 
चहुँचा जब कि विदेशीय इन्दी का भाव २ शि० 4 पैनल है| गया 
था। अब क्या था? उन चिचारे व्यापारियों के आंख्ता के 
खामने अंधेरा छा गया । भयंकर विपत्ति क बादल उनके सिर 
पर मंडराने लगे । बिचारे फुटकर मंगाने वालो ने तो सरकारी 
सामुद्रिक गादामां से अपना माल द्वी न छुडाया ओर ज़मा- 
नत के तोर पर बेकौ के पास जो घन जमा किया था उसका 
सोजान दिया; बड़े २ व्यापारियों में से कुछ एक ने ते अपना 
दिचाला ही निकाल दियां ओर जिन बिचारों के अपने तन ढांकने 
की परवाह थी उन्होंने स्वस्थ बेच करके क्रिसी तरोके से उस 
माल को छुड़ाया | जिस जिस व्यापारी के पास जिस जिस 
कम्पनी के हिस्से थे उसने उनके वेच कर अपनी जान 
छुड़ाई और सरकारी ग्रादामों से विलायती माल चुड़ाया। 
दुःख का विषय तो यह है कि कलक्त के वेकां ने भी इस 
विपत्ति में उन व्यापारियों का हाथ न वंदाया | अच्छी कम्प- 
नियो के दिस्से की जमानत पर भी उन्होंने य्रेष्ठ घन उधार 
पर न दिया । इससे भारतीय व्यापारियों का हिस्सो के वेचने 
के सिवाय ओर कोई चारा न था | भारत सरकार से कलकत्ते 
कर व्यापारीय चैम्बर ने ओर पञ्माव की व्यापारीय चैम्बर ने 
भयंकर तूफान से बचाने के लिए सहायता मांगी, खुशामदे 
की और दज़ारों प्रकार की मिन्नतें की | परन्तु सरकार का 


ऋटोर दिल जरा भी न पिघला | उसने अन्तिम उत्तर दिया 


इ्ण्प 


जूड 
कि “हमारे वश में कुछु भी नहीं है । हम के अ्रव अनुभव दे। 
गया है कि व्यापार व्यचपताय तथा सिक्के के मामले में हरुत- 
सषेप करना ठीक नहीं है ।” क्या ही कठोर उत्तर है? हाथी 
डुबाऊ पानी में पहिले ते किसी के! धक्के देकर के गिराश्ो, 
ओर जब यह डूबने लगे ओर प्राण रक्ता के लिए मिन्नतें करे 
ते यह उत्तर दे, “अहा | अब में समकआा कि दूसरों के मामले 
में द्वांथ लगाने से केसी भयंकर बात हे। जाती है। भेइया ! अब 
मेने आज से कसम खायो कि किसो के भी मामले में हाथ न 
लगाऊंगा ।? ठीक यही मामला। यहाँ पर भी है। उपनिलिखित 
लाभदायक कम्पनियों के हिसस्‍्लें का दाम इसलिए नहीं 
गिरा है कि उनमें कुछ भी दोष है । वह जेसी पक्की कस्पनियां 
पिछले साल थों वेसे ही श्राज है | दुख में पड़े हुए भारत के 
व्यापारी इन हीरे जवाहरातों का पानी के दाम में बेच रहे" 
हैं। अच्छी श्रच्छी कम्पनियों के हिरुसों का दाम से भी नीचे 
दाम गिरना इस बात का सूचक है कि सरकार ने श्रपनी 
कुटिल आर्थिक नीति से कितने घरों का खून कर दिया हे। 
क्या इन्हीं बातो पर सरकार भारतीयों का सहयाग चाहती 
है ? क्या भारत के लोग सरकार का सहयेग इसी-लिए करे 
कि उनके और भो चोपट किया जा सके ? जहां देखो वहां 
ही कुटिलनीति का राज्य है| क्या अब भी हम लेशग सेये पड़े 
रहेगे ? क्या अब भो भारत के व्यापारी व्यवसायी सरकार 
की ऋारस्तानियों के न समझेंगे ? 





३०७६ 


( सत्र) 
सह 

भारत के वाद्य व्यापार में जूद तथा ८ई का बहुत ही 
अधिक,भाग दे। विदेश में जानेवाली कच्ची चीज्ों का ३३ फो 
प्र० शण० एक मात्र रुई ही है। भारत में रुई का दाम इग्लट 
की जरुरता पर ही निर्भर करता है। इग्लेंड अपनी रुई 
सम्बन्धी आवश्यकताओं के भारत के सदश ही मिश्र तथा 
अमरीका से भी पूरा करता है | जिस साल मिश्र तथा अम- 
रीका में रुई की खेती श्रच्छी न दे! और इंग्लेंड की जरूरने 
यूवेचत्‌ ही बनी हां, उस साल भारत में रुई का दाम यहुत 
ही ञ्रधिक चढ़ जाता हे । 


न्प 


साम्राज्य कपास समिति (7%6 काफाए 0०८०७ ('एश- 
एग5५6०) के मन्‍त्री प्रोफेसर टाडूड का भ्रन्दाज़ है कि संसार 
में कुल रुई ध्रति वर्ष २६४००००० गट्टे उत्पन्न ह्वाती है । इसमें 
एक मांत्र ग्रमरीका १४०००००० गहा रुई उत्पन्न करता 
है । इस अधिक राशि के कारण द्वी रुई के दार्मों पर उसका 
बहुत हो अधिक भभाव पड़ता है। अमरीका में रुई के कार- 
खाने भी हे जे कि स्वदेशके लिये जरूरी सामान तैय्यार करते 


हैँ । ५७६६००० गठ्टा रु अमरीकन कारखारनों में ही खर्च 
द्वे जाती है। 


कुछ वर्षों से अ्रथेशासत्रश्ञ लोग कह रहे हैं कि संसार में 
यई के सामान की मांग दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अभी 
सक जितनी रुईे उत्पन्न द्वाती है, वह मांग से कम है । 
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रुई 
आजकल भारत में रुई की खेती इस प्रकार हे । 
१६१५-१६ से १६१८-१६ तक रूई की खेती तथा ४०० 
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प्ञारत की रुई इंग्लेए्ड आदि विदेशोष रा खरीदते है 
ऋऔर उसके कपड़े आदि बनाकर चौगुने दाम में डसी को 
भारत में बेचते हैं। भारत से जे। रुई विदेश में जाती है 


उसका ब्यौरा इस प्रकार है 
विदेशीयराष्ट्रीका भाप नी लए राष्ट्री का भारत की रूई के खरीदना 
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१६१३ से १६१७ तक जापान ने भारत को कच्ची झई 
बहुत ही अधिक खरीदी । युद्ध बन्द हाने के बाद उसका 
कारोयार इस और कुछ कुछ ब्रद गया। इंग्लेए'ड झई के 
व्यापार के मामले में बहुत द्वी सावधान है। भारत में उसीका 
रुई के कपड़े में एकाधिकार है | जापान ने जर्मनी के सदृश 
, दी भारत के वाज़ार का काबू करने का यहा किया दें । 
स्वाभाविक ही है कि अंग्रेज़ पूजीपति जापान से इसका 
चदला लेना सोचे और किसी एक नये भयंकर युद्ध में 
पशिया को फंके । 

इसी १६२१ के पहिले महीने की वात दै कि रूटर ने तार 
दिया कि काई विदेशीय फर्म ओल्डहम तथा मेंसले के रुई 
के सारे के सारे कारखानों के खरीदने का यत्न कर रही है। 
लंकाशायर्‌ के रुई के कारखानों के खरीदने की काशिश ते 
निष्फल हुई परन्तु ओल्डदम तथा मोस्लेके कॉरखाने 
एशिया के पक राष्ट्र के हाथ में पड़ गये । शुरू शुरू में ख्याल 
था कि बम्बई वाले ने यह साहस किया है। परन्तु अब 
पेल खुली है कि उसमें जापान की फारस्तानी थी। जापान 
ने बम्बई के एक फर्म के द्वारा ओल्डहम तथा मेसले के 
कारखानों की खरीदा और उन कारखाना के सब कलों. तथा 
घुजो" को जापान पहुंचा दिया। जापान में रुई के कारखाने 
खुले और अंग्रेज़ों का भारत की लूट से वंचित रहना पड़े 
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यह अंग्रेज के कब सहन हैे। सकता है । यदि इसी ढूंगपर 
ज्ञापान साहस करता रहा ता इंग्लैणड वाल डससे लड़ाई 
किये बिना न मानेंगे! । अखवारो दुनियां अंग्रेजां के पास हैं । 
यह लोग इ प्तका स्वतन्त्रता को लड़ाई का नाम देकर जापान 
को बदनाम करगे ओर भारतीयों केए उल्लू वना कर लड़ाई में 
कटवांयंगरे | इस मद्दायुद्ध में यही हे। चुका दै और आगे भी 
यद्दी देगा यदि भारतीय सावधान न हा जांयगे | 

यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि भारत फे उद्योग-धन्ध्र 
जूट तथा रुई के कारखानों पर खड़े है। जूद के कारखानों 
की सठश ही रुई के कारखाने भी आजकल कल लाभ पर 
चल रहे है । फरक केचल यद्दो है कि पहिले में विदेशियों की 
ओर दुसरे में भारतीयां की पूंजी लगी हैं. । रुई के वयचलाय 
पर आगे चलकर विस्तृत तौरपर प्रकाश डाला जायगा। 
इसलिए इस प्रकरण का यहां पर छोड़ देना दी उचित 
अतीत होता है 7 


है &.< ड ऊ 
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रेशम 
( ग।?े 
रेशम 

भारत में मुख्य तौर पर तीन प्रदेश हूँ जदां कद्वा रेश ? 
उत्पन्न किया जाता हैं । 

(१) मेसूर तथा कालीगाल 

(२) मुशिदाबाद, माल्दा, राजशाही तथा वीरनूम 

(३) काश्मीर तथा जम्मु 

इन उपरिलिखित तोन स्थानों के साथ साथ छोटा 
नागपुर उड़ीसा नथा मध्यप्रान्त में भी कच्चा रेशम उत्पन्न 
द्वेता है। मैसूर में रेशम का कारोबार टीपू छुलतान के समय 
से शुरू हुआ । उसोने चीन से रेशम के कीड़े मंगाये थे। 
फरांसीसी तथा जापानी कारीगरोा के सहारे मेहर तथा 
बंगाल में भो कच्चा रेशम उत्पन्न करने का यल्ल कियाजा 
रहा है। कश्मीर में रेशम के व्यवसाय पर रियासत का 
एकाधिकार है। रियासत के इस पएकाघिकार से 5०००० 
पाउन्ड सालाना आ्रामदनी है । कश्मीर में २००००० पाउन्ड 
( ताल ) कच्चा रेशम उत्पन्न होता है ओर सबका सब 
विदेश में भेज दिया जांता है। भारत के भिन्‍त मिन्‍न भान्तों 
में रेशम किस प्रकार उत्पन्न होता है इसका व्योरा इस 
प्रकार है। 


शेशद 








रेशम 


१६१६ में भारत में रेशम की उत्पत्ति 











| प्रान्त राशि-ताल के पाउन्डं से 
मेसूर ११५२००० 
बंगाल 57% ६००००० 
सअंद्रास ०5४ ४००००० 
कश्मीर &६००० 
चर्मा १५००० 
शआसाम 20 (0 ७४ २२००० 
पञ्भञाब श्द०० 
कुलये[ग दा | २२ऊदि८०० 


डुश्ख का विषय है कि भारत का वहुतसा कच्चा रेशम 
विदेश में भेज दिया जाता है| घुख्य तौरपर यह फ्रान्ल तथा 
इंग्लेश्ड में ही जाता है। कभी कभी इटली तथा अमरीका 
भी कच्चा रेशम भारत से मंगा लेते है। परन्तु उसकी मांग 
स्थिर नहीं हे । 

भारत मेक च्चा रेशम बहुत राशि में उत्पन्त किया। जा 
सकता है । यदि इस ओर कोई यत्र करे त्तो उसको पर्थ्याप्त 
बा मित्र सकती है। परतु यह तो विदेश में भेज दिया 
आता है। 
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ऊन की उत्पत्ति तथा रफ़नो 


( थे ) गा 
जूनकी उत्पत्ति तथा रफ्तनी 
भारत में कई प्रकार की ऊन होती है| कम्मल, गलोीचा, 
रंग आदि बनने के लिये ही ऊन भारत से बाहर भेजी जातीं 
है । आस्टे लिया तथा यारुप के मुकाबले भारत की ऊन बहुत 
रददी है । बीकानेर को ही ऊन ऐसी हे।ती है जो कि कपड़े 
बनाने के काम में आसकती हैं| वह भो येरूप की ऊन के: 
सामने नहीं थमतो हैं। भारत की एक भेड़ से धति वर्ष एक 
सर ऊन निकलती है। परन्तु आ्रास्टे लिया में प्रति सेड़ ३+ सेर 
लेंगसग ऊन उत्पन्न द्वाता हैँ। भारत म॑ ३००००००० सर 
के लगभग ऊन की सालाना उपज हैं | ऊन के व्यापार का 
मुख्य स्थान पंजाब में हिसार जिला, ओर संयुक्तप्रान्त में गढ़ 
वाल, श्रल्मेड़ा तथा नेनीताल, हैं | इसी प्रकार सिन्‍्ध विलो- 
चिस्तान, तथा बीकानेर भी ऊन के लिये प्रसिद्ध हैं। भारत 
के दृक्खिन में खान्देश की काली ऊन, सिन्ध की सफेद ऊन 
आर गुजरात काठियावाड़ की ऊन का व्यापार अच्छी उन्नति 
| मेहर, वेलरी, कनूल तथ कायम वेतृर भी ऊनके लिये 
प्रश्चिद्ध हें 
अफगानिस्तान की ऊन बहुत श्रच्छो हाती हैः । व्यापार्सी 
लाग काली तथा सफेद ऊन के एक साथ मिला देते है इस 
से उसका यथोद्ित दाम नहीं मिलता है। करांची से दी 


३१८६ 


ऊन की उत्पत्ति तथा रफ़्ता 


यद ऊन विदेश में जाता हैं।अकगानिस्तात तथा मथ 
एशिया से पशम भी बहुतायत में भारत के श्रन्दर आता हू 
कटा, शिकारपुर, अमत्सर तथा मुद्तान ही सोमा आान्ताय 
ऊन तथा पशम में श्रीर दशाले, लाइ तथा पटटम व्यापार 
करते दे । तिब्बत से भी कुछ कुछ ऊन भारत में आता हैं! 
दार्शिलिज् दहिमालयन रेस्वे की टोस्टाथादी पर स्थित कालि 
पांग तथा अ्रवध रहेलखणडरेल्ये पर स्थित ठनकपुर शहर मे दा 
तिब्बती ऊन का व्यापार हाता है। पन्‍जाब तथा सयुक्तप्रान्त 
की ऊन की मिले आस्गरे लिया से भो ऊन मगातो हैं। इस्तका 
मुख्य कारण यद है कि भारत की ऊन कपड़ों ऊे बनने के 
काम में नदी आसकती है । सब से पद्िले पहिल रनइ४ में 
भारत से ऊन बाहर गयी जो कि ७०००० पाउन्ड से अधिक 
नथी।दे वर्ष के बाद यही सख्या १२०००-० पाउन्ड तक 
जा पहुंची | उसके बाद से लड़ाई शुरू हाने तक भारत का 
ऊन चिदेश में दिन पर दिन अधिक गयी। लड़ाई के दिना 
में भारत सरकार के सेनिको के लिये ऊनी कपड़े की जरू 
शत थी | इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने १६९० की १५ 
जनचरी को भारत की ऊन के विदेश में जाने से लव॒ंथा ही 
'शेक दिया और इस प्रकोर भारत के ऊन व्यवसाय को अच्छी 
उत्तेजना दी । महांयुद्ध के कारण येरूप में भी ऊनी कपड़ों 
की इतनी अधिक जरूरत थी कि भयंकर निर्यात कर 
३२० 
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लगते हुए भी भारत का ऊन विदेश में चला द्वी गया | १६१६ 
की अप्रैल में भारत-सरकार ने अमरीका में ऊन का भेजना 
बिटकुल बन्द कर दिया और इंग्लैर्ड के लिये ऊन का भेजना 
पूर्वचत्‌ जारी रखा। इससे ऊन की कीमत कम है| गयी । 
ऊनकी रफ्तनी जहाज्ौं की कमी के कारण अभी तक पूर्वा- 
चस्था को नहीं पहुँच सकी है। १६१३-१४ से १६१६ तक 
भारत का ऊन विदेश में कितनी राशि में गया इसकां व्यौरा 
इस प्रकार है । 
ऊन का विदेश में जाना 
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भारत के ऊन का सब से बड़ा सरीदार इंग्लेंग्ड है। इस 
में संन्देद्द नहीं है कि तित्यत की ऊन कुछ कुछ मर्मती फ्रांस 
तथा अमरीका में भी युद्ध से पद्दिले जाती रदी दें । 

लोटे व्यापारी लोग द्वी भेड़ां के मालिकों से ऊन इकट्टी 
करते है। यह लोग ऊन छांदने से दे मद्दीने पदविले दी भेड़ें 
के मालिकों के रुपया अगाऊ दें देते है ओर फसल पर ऊन 
खरीद लेते है आर बड़े व्यापारी के ह्वाथ बेच देते हैं। बड़े 
व्यापारी ऊन के विदेश में बिकने के लिये भेज देते हे । 

१६१८ के श्रन्त में त्रिटिश भारत के अन्दर छे बड़ी बड़ी 
ऊन की मिलें थी इनमें ४०६४० तकुपए तथा १६०६ करघे 
चलते थे । मैसूररियासत में भी एक उनका कारखाना हे 
जिसमें २११४ तकुणए तथा ४५ करथे चलते हेँ। उपरले दे 
कारखानों में तीन कारखाने सब प्रकार का ऊनी माल बनाते 
है । शेष कारखाने केवल कम्मल तथा पट द्वी बनाते है । 

१८४१ की प्रदर्शनी से यारूप में भारत के गलीचें की 
मांग बहुत ही अधिक बढ़ गयी। ऊनी, सूती, रेशमी ऊरनी, 
इत्यादि कई प्रकार के गलीचे हेते है । पन्‍जाब में अम्ठ॒तसर 
इस ॥॒ व्यवसाय का केन्द्र हे | चहां लगभग २०० करघे चल 
रदे है। मुट्तान, जयपुर, बीकानेर, आगरा, मिर्जापुर, अलोर 
आदि नगर भी गलीचों के लिये प्रसिद्ध है। भारत से गलीचे 
तथा रंग विदेश म॑ इस प्रकार जाते हैं । 

शेर 


कं 
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गलीचे तथा रंग का विदेश में जाना 
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कच्चा चमसड़ा तथा चसड़े का माल 
भारतवप में कस मिल्ञां ऋर शु८००००७३० अट्टारह्‌ करोड़ 


पशु हैं जिनमें ८७०००००० आठ करोड़ सचर लाख भेड़ 
तथा बकरियां हैं! भारत में चमड़े का अ्न्तरीय जब्यापार दृष्टि, 
पर निर्भर हूँ। जब खेती अच्छी न है। आर दृष्टि के न हेने 
से भूसा मं हगा दे। गया हा ता किसान अपने पशुओं के वेच 


श् 


देते दे । लड़ाई के दिनों में १६१४ की अपेत्ता चमड़े का 
व्यापार बढ़ गया। १६१३-२४ में पशुओं का चमड़ा भारत सके 
विदेश में इस प्रकौर गया । 


२३ 


कच्चा चमड़ी तथा चमड़े का माल 


१६१३-२४ में चमड़े का भारत से विदेश में जाना 


: थीदे बचे तथा -ॉदे पशुओं 


बडे पशुसों का चमड़ा हक पक 
कै च्ञ 


है राशि-»६. मूल्य. राशि-४६.. मये>-- 
/ सेरो में पाउनडी में सेरो में पादनदा में 


जज +++ अनलननिननन, था की आओ +.. [७ हल 
कया चमडा १९१५७३७ ध्श३०००० इ४६३५६३ , रे३३००५० 
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। 

लड़ाई के शुरू द्वाने के बाद दे। साला तक चमड़े की 

कीमते बहुत ही अधिक चढ़ी रही । ९&१३-२४ में भारत का 
चमडा भिन्न २ देशों ने इस प्रकार खरीदा । 

भिन्न २ देशां का भारत के बड़े पशुओं के चमड़े को खरीदना 


] 














भारत का चमडा खरोदने 
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लड़ाई छिड़ते हो ज़मंनी आस्ट्या आदि में चमड़ा न जाने 
से भोरतवण्ष में चमड़े की उपलब्धि बहुत ही अधिक बढ़ गयी । 
धोरे घीरे इंग्लैणड़ वालों ने भारत का चमड़ा अधिक अधिक 
खरीदना शुरू किया | अपरोका तथा इटली ने भी चमड़े के 
व्यापार में प्रवेश किया । युद्ध को उद्धोषणा हेाते ही कलकत्ता, 
आगरा,कानपुर तथा उत्तरी भारत में चमड़े के व्यापारियों ने 
बहुत राशि में चमड़ा एकत्रित कर लियां था। मद्राघ ने इन 
स्थानों से उचित कीमत पर चमड़ा खरीद लिया | १६१७ की 
जून में इन्डियन स्यूनीशन चार्ड ([ए्रवेंका ऐपिपंत्णाड ऐे०0४व) 
ने चमड़े का विदेशीय व्यापार अपने हाथ मे कर लियां। 
इसी वोडे ने मित्रराष्ट्री को आवश्यक मांत्रा में चमड़ा दिया 
१६१८-१६ में इंग्लैएड ने २१७७१४२ इटली ने १००४७८, अमरी- 
का ने ४१४५६ और अन्य राष्ट्री ने २१६६१ हंडूडवेद चमड़ा 
खरीदा १६१४ से १६१८ तक चमड़े के वाह्य व्यापार में जे 
पीरवतेन उपस्थित हुआ उसका व्योरा इस प्रकार है | 


जे दाग 
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अ्रकार गया इसका व्योरा इस प्रकोर है ४-- 


भिन्न भिन्न पशुओं का चमड़ा भारत से विदेश में किस 


गे। बेल बछढ़े के चमड़ी का विदेश में जाना 
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लड़ाई के पहिले जमेनी के व्यापारी भी कलकंत्ते से कज्चा 
चमड़ा यारूप में भेजते थे। लड़ाई शुरू होने पर यह व्यापार 
अंग्रेजों के हाथ में चला गया ओर इसका लाभ भी अब वही 
उठाते हैं। १६१८-१६ में सारत से चमड़ा और भी अधिक 
राशि में (जाता यदि चमड़े का ले जाने वाले जहाज़ मित्र 
जाते। जहाज़ो के भाड़े के बढ़ने से भी चमड़ा विदेश में न 
जासका । भारत से कमोया हुआ चमड़ा विदेशों मे इस प्रकार 


जाता रहा हे । 


शे२७ 


कच्चा चमड़ा तथा चमड़े का माल 
१६१३ से १६१६ तक बद्धे पशुओं के ऊमाये हुए चमड़े की 
रफ़नी का ब्योरा 
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बड़े पशुओं के कच्चे तथा कमाये चमड़े के सदश ही छोटे 
बच्चे तथा छोटे पशुओं का कमाया हुआ चमड़ा भी विदेश 
में काफी राशि में जाता है । दष्टान्तस्वरूपः ।* 
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छोटे बच्चों के तथा छोटे पशुओं के कमाये हुए चमड़े की रफ़्नी 
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भेड़ बकरी के कमाये चमड़े के व्यापार में भिन्न भिन्न सभ्य 
देशों का भाग इस प्रकार है । 
भेड़ बकरी के कमाये हुए चमड़े का भिन्न भिन्न 











देशों में जाना 
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३२६ 


कच्चा चमड़ा तथा चमड़े का माल 


१६२० के साल के श्रन्तिम दिन चमड़े के व्यापारियों के 
लिये भी अच्छे न निकले | चेले ता साल के शुरू से दी चमड़े 
का कारोबार शिथिल्न थां परन्तु साल हे श्रन्त में तो चमठा 
कमानेघाले लेग वहुत द्वी घड़ा गये । २६२० के & दि पम्बर 
की वात हैं कि लगभग सब के सव चमड़े का काम करने- 
चाले कारखानों ने अपना काम बन्द कर दिया। केचल २५ फी 
सेकड़ा ही कारखाने थे जे कि किसी न फिली तरीके से 
क्राम चला रहे थे। 

दुक्खिनी लोगों की वहु संस्या का अन्न दाना पानी इसी 
व्यवसाय पर निर्भेर था। चह्दां के बहुत से उद्योग धन्धों का 
आधार चमड़े के कारोबार पर ही था। लड़ाई के शुरू हे।ते 
ही भारत सरकार ने विशेष प्रकार के चमड़े के कारोबार को 
उत्तेजित किया ओर चमड़े के विदेशीय व्यापार का नियन्त्रण 
अपने हाथ में ले लिया । चमड़े का काम करनेवाले लोगों ने 
सरकार का पूरे तीर पर साथ दिया । खरकार के नियन्त्रण 
से उनका जे। कम लाभ मिल रहा था उसको भी उन्होंने 
चुपचाप सहा | उस समय वह लोग बहुत ही अधिक घन 
कमा सकते थे । क्योंकि लड़ाई के कारण बूटों तथा जूतों की 
मांग बहुत ही अधिक बढ़ गयी थीं। परन्तु चमड़े का कारो* 
बार करने वालों के लड़ाई के समय में घन कमाने का मोकी 
न मिला। परन्तु ज्यों दी लड़ाई बन्द इु॑ई, सरकार ने १४ ५० 

हेरे० 


कच्चां चमड़ा तथा चमड़े का माल 


शु० चाधक सामुद्विक कर लगा दिया, जिससे भारत का 
चमड़ा बाहर न जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि 
“(भारत में ) चमड़े का दाम बहुत ही अधिक गिर गयो। 
इससे लोगों ने चमड़े के बहुत राशि में खरीद्‌ लिया । क्योकि 
ग्रमरीका तथा लनन्‍्डन में चमड़े का दाम ज्यादा था। वहां 
यदि उनके चमड़ा सेजना मिल जाता ते उनकी बहुत ही 
अधिक आमदनी हे! जाती । यही समय है जबकि महाशय 
हेली ने रिचसे काउन्सिल्ल बंचकर इन व्यापारियों के चोौपट 
कर दिया और करोड़ों रुपया लन्‍्डन के अमीरों की 
जेबो में पहुंचा दिया । १६२० का साल जब खतम 
हुआ और १६२१ का अ्र्रित्त महीना शुरू हुआ ते। _विदेशीय 
हुंडी की दर १ शि घर पेन्ल तक ज्ञा पहुंची ओर दश रुपये 
की गिन्नी एक किस्सा बन गयो। इस विदेशोय हुंडी की 
दर पर भारत का सारा का सारा व्यापार उत्तर पल्षट गया । 
विदेशीय मात्र मंगानेवाले व्यापारियों का द्वाला निकलना 
शुरू हे! गया । इन्हीं लोगों के साथ ही साथ चमड़े का उद्योग 
घन्धा भी चोौपट हे! गया । यदि ता लड़ाई के दिनों में चमड़े 
का कारोबार करने वालो को घन कमाने का मौका मिल जाता 
तो इस समय की शिथिलता फे वह आसानी से ही खंभाल 
जाते परन्तु भारत सरकार की कारस्तानी से वह न ता इस 
लेक के रहे ओर न परलोक के | भारत सरकार का सहयेग 


शेरेरै 


साय 


करने वालों का जे। कड़॒ुआ फल मिल सकता था मिला। 
विदेशीय व्यापारियों के प्रतिनिधि-स्परूप सरकार पर भरात्ता 
कर कबतक कोई व्यापारी तथा आ्बसायी अमनचतन में 
गुज्ञारा कर सकता है। भारतीय वश्यां का अब इसस पूर 
तौर पर शिक्षा लेनी चाहिये । 
2 कक 
( च ? 
चाय 

चाय में भारत का एकाधिकार है। १६२७-१८ में ३५६०० 
००००० पाउन्ड (ताल ) चाय विदेश में बिकने के लिये 
गयी थी । इसका कुल मूल्य ११७४०००० पाउन्ड था। भारत 


के कुल निर्यात का ७ प्र० श० भाग चाय का हैं। कुछ समय 
से चाय में चीन तथा सीलेन भी भारत का मुकावला करने 


लगे है। चीन का भुकावला करना ते स्वाभाविक ही है।' 


क्योंकि शुरू शुरू में चाय के चीन ही उत्पन्न करता था। 
१८ थीं सदी के अन्तिम ५४० सालो में चीन से ही चाय 
येरुप में जाती थी। १७८७ में २००००००० पाउन्ड चाय 
चीन से इंग्लैस्ड में गयी थी। अंग्रेज़ों के खुपोल हुआ कि 
यदि चोन राज्य से झगड़ा डुआ ते। बिना चाय के कैसे 
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इरे२ 


चाय 


शुजारा दागा ? यही कारण है कि १८२४ तक भारत में चाय 
पैदा करने का यल्ल किया गया। १८३४ में लाडे विलियम 
चैन्टिक ने चोन में अपने आदमी चाय के बीज्ञें| के खाने के 
लिये भेजे । १८३४७ में चीनी चाय के पोदे श्रासाम में बोये 
गये ओऔपर १८३८ में उनकी फलल काट कर इंग्लैण्ड में 
भैज्ञी गयी | १८५२ में भारत में चाय इतनी अ्रधिक हो गयी 
कि लन्‍्डन में चौन की चाय के साथ मुक़बतला करने लगी। 
भारत ने चाय के मामले में इतनी उन्नति की १८६५ में ईछ- 
इंडिया कम्पनी ने चीन से चाय खरीदना छोड़ दिया। भारत 
में सब से पहिली चाय की कम्पनों आसाम कम्पनी थी । 
इसने ४००००० पाउन्ड देकर सरकार से शिवसागर के पास 
जमीन खरीदी ओर चाय के पौदे उस पर बोये । १८४० में 
दा्जलिज्ञ तथा चिट॒गांव जिले में भी चाय के बाग लगाये 
गये। अंग्रेज लेग चाय की ओर इस कदर ऊ्रुक पद्चे कि 
श्य*८ में मांग की अपेक्षा चाय बहुत ही श्रधिक उत्पन्न हुई 
और इसका व्यवसाय किसी हद तक शिथिल हे गया। 
इसके बाद १६२० के साल के शुरू तक बंगाल प्रान्त में इसका 
व्यवसाय उन्नति करता द्वी गया। उत्तरों भारत में चाय 
बहुत थाड़ी राशि में उत्पन्न की जा रही है। संयुक्तप्रान्त में 
देहरादून, अट्मेड़ा, कुमायू' तथा गढ़वाल ही चाय के लिये 
प्रसिद्ध हैं| विहार तथा उड़ीसा के छोटा नांगपूर जिले में 
5३५४६ | - बेबेरे हा 


चाय 


भो इसके वाग दे। दक्िछिनी भारत में ब्ीनाद, नोलर्गि: 
अनमलाया तथा द्वावंकोर की ऊंची पद्दाडिपां पर भी चाय 
के बाग हैं | कलकत्ता का छोटो छोटी कंपनियें ही बर्गाल 
तथा आलाम के चाय के वागो छा प्रचन्ध ऋरतों दे । परन्तु 
दक्खिनी भारत में यह बात नहीं दे। वर्दा चाय के।बागों के 
मात्तिक व्यक्ति ही है । 

१-७५ से लंका ने भी चाय की उत्पत्ति में पर बढ़ाया 
है । आजकल ते लका में चाय इस ऊद्र उत्पन्न दे गयी है 
कि उसने भारतवर्प में भी सस्तो चाय भेजनी शद् की दे। 
१६१८ में भिन्न प्रान्ताों के अन्द्र चाय की उत्पति इस प्रकार थी। 

१६१८ में चाय की उत्पत्ति 
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३३७ 


खआाय 


चाय के चागों में कुल्ी प्रथा के द्वारा ही काम बिया 
जाता है। बिचारे दिन्दुस्तानियें के बहका कर उनसे कुद 
वर्षो के लिये वाधित तै।र पर काम करने की शर्त लिखया 
ली जाती है ओर उनके चाय ऊे वागें में दकेल दिया जाता 
है। आम तेर पर चाय के वागें के मालिक अंग्रेज़ तथा 
अंग्रेज़ी कंपनियां दी हैं। वहां इनकी आमदनी से लाभ 
उठाती हैँ | भारत का किसी प्रशार से भी चाय के यागों से 
लाभ नहीं है। मयंकर कूर कुली प्रथा इन्‍्दीं बागों में जारी 
है। बिचारे शर्ते वन्‍दी कुलियोां पर घेर अ्रत्याचार किये जांते 
हूँ आर उनसे श्रधिक समय तक काम लिया जाता दहै। भारत 
खरकार इन क्रर अंग्रेजों की गुज्ञाम है। यद्दी काप्ण दै 
कि इनके चिरुद्ध विचारे कुलियां की कुछ भी झुनवायी 
नहीं है । १६१७ में साढ़े सात लाख आदमी इन्हीं चाय के 
बागों में काम करता था। श्रभी तक इन लोगों की दशा में कुछ 
भी छुधार नहीं इओआ है। इसका मुल्य कारण यह है कि किसी 
भी द्यालु देश प्रेमी मलुष्य का इतना साहस नहीं है कि इनका 
गुलामी से छुड़ा सके । क्योंकि इनके गुलामी से छुड़ाने के 
लिये यत्न करनें का दूसरा मतलब यह है कि अंग्रेज़ी फौड़ों 
के साथ युद्ध करना | साधारण हिन्दुस्तानी ताढलुकेदारों के 
विरुद्ध तो किसान उठ ही नहीं सकते हैं और जब उठने का 
यत्ष करने हैं ते! उनके रायबरेली की तरह गोलियों से भूता 

डेशेफ 


हे शकर या चोनी . 


ज्ञाता है। अंग्रेज्ञो के बागो में गुलाम बने भारतायों कह 
छुड़ाना ता आर भी अधिक कठिन है। क्योंकि इस काम में 
यत्न करते ही सरकारी सब फोज़े' मेशीनगन चलाने के 
लिये तैयार हे। सकती है| भारत सरकार का रूप ही ऐसा 
है कि वह किसानों तथा गुलामों का पक्त नहीं ले सकती है 
शोर न उद्धार ही कर सकती है । रुपया कमाने वालों की दी 
यद खरकार है और उन्हीं का यह हित चिन्तन कर सकती है $ 

१६२० को अन्तिम महीना चाय के बागो के लिये भी 
अच्छा साबित न हुआ । चाय की उत्पत्ति मांग की अपेत्तया 
कई गुना अधिक हे। गयी। १६२१ के पहिले महीने से हे 
अंग्रेज़ी कंपनियां चाय को दूसरे देशों में भेजने का प्रबन्ध 
कर रही हैं। रूख के साथ व्यापारीय खन्धि होने के कारण 
उनके। भयंकर व्यापारीय शिथित्नता से किसी हद्‌ तक बचने 
की आशा है| असी भविष्य अन्धकारमय है । श्सलिये किसी 
एक निर्णय पर पहुंचना कुछ कुछ कठिन है । 


जाए ७ आज 


(६ छु) 


शक्तर या चीनी 


ईख की उत्पति मारतवर्ष में बहुत पुराने समय से है ॥ 
संसार के सभी राष्ट्री से अधिक ईख की खेती भारतवर्ष ्म 
३२६ 


शुक्र या चीनी . 


है। परन्तु प्रति एकड़ उन्पत्ति बदुत दी कम हें। भारत सरहझार 
ने इसझे दयवसाय की उद्दनि की श्र ऊुछु तो भ्यान नहीं 
दिया। जमनी तथा आस्ट्रिया ने अपने £ राज्यों से चत ही 
सहायता प्राप्तकर भारत में चुकुन्दर को शफ़र नेजनी शुरू की । 
इसपर सी मारत|सरफार ने लागे की ऊुछ भो सहायनान दो । 
विदेशी! सस्ती शकर की चाट से मुरक्ाने व्यवसाय के 
मुस्फाने दिया | २६२३-२४ से सारत हो चोनी हा बातार 
मारोशस तथा जावा के हाथ में आ गया। विदेश से भारत 
भें जे शक्कर आई उसका ब्यारा इस प्रकार ३ । 
१६१३ से २६१६ तक भारत में विदेशों शफ्तर झा आचा 


सन्‌ मूत्य-पाउन्डों में 
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हर 


लगभग तीस लाख एकड़ भूमि पर भारत में शक्कर वार 
जाती दे । 


समग्र भू मंडल में जितने एकड़ें पर रख वेयी जाती है 


उसकफ्रे आधे एकड़ों पर भारत में पंख वायी जाती है| परन्तु 
३४० 


शकर या चीनो 


उत्पति आधी के स्थान पर चौथाई होती है | भारतको भूमि 
तथा ईख का किस्म दोनों ही दे'ष पूण है । भूमि की उपज्ञोऊ 
शक्ति की कमी का मुख्य कारण सरकार का मालगुजारो 
बहुत ज़्यादा लेना है ओर इसी कारण किखानें के अपना 
सारी जीवन के तथा द्रिद्रता में गुज्लारना पड़ता है। वहे 
इतेनी पूंजी कहां के लावे कि भ,मिपर खाद डाल सके और 
ईख की अच्छी किसम खरीद सके? १८६० में जावा में 
भो यहो हालत थी। भूमि की उत्पादक शक्ति बहुत कम थी । 
परन्तु जाबा सरकार की सहायता से वहां के किसानों की 
हालत खुधरी। भूमि पर पूजी लगायी गयी। धीरे धीरे 
भूमि की उत्पादक शक्ति भी बढ़ गयी | १६१८ में जावा का 
दर्जा हवाई द्वीप से ही नोचे रह गया । हवाई द्वीप में ईख्र की 
उत्पत्ति प्रति एकड़ वहुत ज्यादा है । 
संयुक्त प्रान्त में ही सबसे अधिक ईसख तथा गुड़ उत्पन्न 
देता है| इसके वाद पञ्चाव तथा बड्स्‍ाल बिहार का दर्जा है। 
समग्र भारत का श्ाधा गुड़ एक मात्र संयुक्त प्रान्त में ही 
उत्पन्न होता है। डाकुर सी ए वावेर ने आविष्कार निकाला 
है कि बीजों के द्वोरा गन्ने की प्रति एकड़ उत्पत्ति बढ़सकती है 
और उनसे गुड़ भी अधिक निकाला जा सकता है। (१) ,, 
१६१८ में समग्र भूमएडल में १२०००००० टन्‍्ज शक्कर थी 


(8) वह ि०तदाा रिटएस्‍९एछ 07 32 9छ7त, 7920---27, 482-4388५ 
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झआऊतिक संचालक शक्ति 


जिसमें से ३२०००००० शकर मारत ने बनायी थी। भारत में 
२४४६००० एकड़ भूमि पर ईसत्र बायी जाती हैं । इस पर भी 
भारत का जाया और अंग्रेज़ी उपनिवेशों से चींगो या शकर 
मंगाना पड़ता है। भारतवर्ष को इसमें स्वायलमस्तो देने का 
यतल्ष करना चाहिये। 
(6 छझ ) 
प्राकृतिक संचालक शक्ति 

मलुप्यों की उपयाग्रिताहुसार पदार्थों की आऋइति 
परिवर्तन का नाम दी उत्पत्ति है | उत्पक्ति करना सर्वदा ही 
सुगम नहीं दाता । क्योंकि बहुधा बहुत से पदार्थ आकृति 
परिवत्तंत करते समय विशेष बाघाओं का डालते हैं । अति- 
भाचीन काल से आज तक मलुध्यों ने इन बाधाओं को 

र करने के लिये प्राततिक तथा सामाजिक संचालक शक्ति 

श्याग किया | 

आजकल कर्ले का प्रयाग दिन पर दिन बढ़ता जाता 
है। कलो को दाथ से न चल्लाकर पाकृतिक संचालक शक्तियों 
से द्वो चलाया जाता है। इन शक्तियां को भ्राप्त करना सुगम 
काम नहीं है। संचालक शक्ति जितनी अधिक शक्ति को 

धती है, चह उतनी दी देर में मिलती है। संचालक शर्कि 
मुख्यतः पांच भकार की है जिनका झाज कल मलुष्य लोग 
 अयेणग करते हैं। 
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भाऊतिक संचालक शक्ति 


१--पशु शक्ति । 
२--चायु शक्ति । 
३--जल शक्ति । 
४--चाष्प शक्ति | 
५--विद्युत्‌ शक्ति । 
१--पशु शक्ति 
पशु शक्ति मनुष्य समाज की सब से पुरानी संपत्ति है । 
अपरिमित आधिष्कारों के होने पर भी इसकी ज़रूरत पूर्वचत्‌ 
ही विद्यामान है । पुराने जमाने में भारत के अन्दर 
घरेलू पशु बहुत ही अधिक थे। गो के! तथा घी फो बेचना 
पाप समझा जाता था। सुसलमानी जमाने तक भारत की 
दशा बहुत अधिक न बिगड़ी | भारत पर जब से अंपग्र जो 
का राज्य आया, भारत की काया ही पलट गयी। भारत के 
अन्न पर यारूपीय लोगो के पलने से अनाज मंहगा हे गया 
ओर जरूरत से अ्रधिक ज़मीनों पर खेती की गयी । गांच के 
आसपास के चरागाह नष्ट हा गये। जंगलात्‌ के महकमे 
की सख्ती से पशुओं का वहां भी भेजन न मिला। इधर 
छावनियों के बढ़ने से तथा चहां की गोरी फौज के लिये अनन्त 
पशुओं के कटने से पशुओं की घटती खंख्या और भी घटी। 
कुछ वर्षो से विदेशीय लोग भारत के पशुओं का भी खरीदने 
लगे हैं। लड़ाई के दिनों में भारत का भूसा सरकार ने खरीदनः 
३४७३ 


चाऊुतिक संचालक शक्ति 


जुछू किया | इससे भूसा बहुत ही श्रचिक मह्गा द्ागया। इस 
सब का परिणाम यह है कि पशुओं की संय्या घट रहीदे 
आर उनकी नसल भी घिग इतो. ज्ञानी हूँ। बम्बई के लोग 
चिरकाल से शार मचा रहे हे कि उनऊे प्रान्त से पशु विदेश 
जारहे है। पशुओं का विदेश में जाना रोका ज्ञाय परन्तु 
सरकार ने कुछ भी नदी सुना । दु.झ की वात दे कि श्राबादी 
के अनुसार जितने पशु भारत में द्वाने चादिय नहीं है । पशुग्रां 
के विचार से, आास्ट्‌ लिया, नावे खीडन जमनी अमरी 
का आदि देश भारत से ऋद्ी आगे हैँ। उनके मुकावले में 
भारत के अन्द्र पशु वहुत दी कम दे। 
. २-वायु शक्ति 
वायु शक्ति अस्थिर है । जब वायु चलती हैं तब ते। वह 
शक्ति मिलती है श्रन्यथा नद्दीं। पुराने जमाने में नावां तथा 
सामुद्रविक जद्दाज़ों के चलने में ही इतकेा काम में लाया 
जाता था। आजकल इसका प्रयाग बहुत ही घट गया है। 
भारत में छोटी छोटी नावां के चलाने में इससे काम लिया 
जाता है परन्तु चह भी दिन पर दिन घट ही रहा है। 
३-जल शक्ति 
आजकल जज्न का सीधा प्रयाग वहुत उन्नति पर नहीं 
है। भारत में पावंतीय प्रदेशों के अन्दर झ्राटा पीसने का 
काम लाग इसी से करते है। जगह जगह पर पहाड़ों में 
३७३ 


पराकृति संचालक शक्ति 


पन्‍्चक्षियां लगी हैं । मेंदानां में इसका रिवाज़ बहुत कम है । 
इसका मझुझय कारण यहो हें कि मेदानों में पनन्‍चक्की लगाना 
बहुत कठिन हैं । पहाड़ा मे पानी स्वभावतः ऊपर से नीचे 
गिरता हैं सुगमता से दी वद्दां पनन्‍चक्की सगाई जासकती है । 
मेंदानें में पानी नीची तह पर बहता हैं ओर उसकी गति भी 
थीमी दे।ती है श्रतः वहां पनन्‍्चक्ती लगाना संभव नहीं 
जल की माफ बनाकर वाप्प शक्ति, नदी की नहर बनाकर ओर 
उसके प्रपात के द्वारा जलीय विद्युत्‌ शक्ति का प्रयाग मेंदानों 
में बहुत सुगम हे. 


| ४-वाप्प शक्ति 

जल के साफ बनाकर माफ की संचालक शाक्ति से रत 
आदि चलायी जानी हूं। श्राजकल दसका प्रयेग बहुत हू। 
अधिक हैँ । इसमें एक सुगमता यद्द हैँ कवि पत्येक्त सवान पर 
#ससे काम जिया जा सदनता हैं। जहां दी फायला भार 
पाती दे वहां यद नी घाघत की जासकती ८ | परन्तु इसमें एक 
दानि है जसईा दि भुसाना न चाहिये। केयला सदा 
आदि # अलाने में खर्बा बहुत पेदता देँ। प्रपातां से 
परथकदियां लायी साता ह द्वार वायु के वेग से नेक 
अजायोँ जानी 2 उनमे संचाताक शा हे प्राप्त 
६३3 नी सर्द नहीं लाता ू. एड बार उन 
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आंकुतिक संचालक शक्ति 


अयाग का प्रवन्ध करना पड़ता हूँ । उस्तके बाद बिना छिसी 
प्रकार के खर्च के सारा का सारा काम दाता जाता है । 
भारतवर्ष में वाष्पशक्ति का प्रयाग रेले में, आर खातों में 
तथा पिसान पीसने वाली चकियों में फ्रिया जाता #। 
येरूपीय राष्ट्री की तुलना में भारत में वराष्य शक्ति का 
प्रयोग दाल में नमक के बराबर हे। राष्ट्र की शक्ति मापने 
का यह एक मुख्य साथन हैं। जिस राष्ट्र में वा्य शक्ति का 
अयाग अधिक दे वह अधिक शाक्तिशाली समझा जाता है। 
खर्चे के साथ साथ वाप्प शक्ति का दूसरा बड़ा दाप यह हैं 
कि बिना पत्थर के कोयले के इसझ्ा प्राप्त करने में बड़ी 
कठिनाई है | संसार में सेकड़ां ऐसे राष्ट्र दें जहां पत्थर के 
कोयले की खाने' नहीं है | द॒ष्टान्त खरूप दविमालय परत दे 
ही लीजे। दिमालय में श्राम तौरपर पत्थर के कोयले ही 
खाने नहीं है | यहां केसे काम किया जाय ? मेंदान से पहांड 
के ऊपर पत्थर का कोयला ले जाना सुगम नददों है । येरुप में 
सिट्जलेएड आदि पांवतीय देशों के इसी प्रकार का कष्ट 
है। इस अ्रसुविया का जल्षप्रपात की शक्ति से दर करने का 


चैज्ञानिकों ने यल किया दे जिस पर आगे चलकर प्रकाश 
डाला जांयगा । 
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प्राकृतिक संचालक शक्ति 


५-विद्युत्‌ शक्ति 

अभी तक पानी को भाफ बनाकर यन्त्र चलाना ओर फिर 
बिजली निकालना प्रचलित था। इसमें वाष्प शक्ति दाले 
संपूर्ण देष विद्यमान हैं। इसमें खर्चा अधिक है |और कोयले 
की खरने जहां नहीं वहां इस शक्ति का प्राप्त करना कठिन हैं । 
यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि संसार में ऐसे बहुत से देश 
हैं जहां कि कोयले की खाने' नहीं है । वहां के लोग केसे अपना 
काम करे ? क्योंकि आज़ कल बिज्ञली द्वारा कलयन्त्र चलाये 
जाते है, रोशनी की जाती है और गरम देशो में पंखे भी चलाये 
जाते है। श्रमरीकांम ऊंचे ऊंचे मकानों में लिफ्ट ऊपर उठाने 
का काम बिजली ही करती है | भारत की कायलो की खानों 
में आयः कोयले की छोटी छोटी गाड़ी के जमीन के नीचे से 
ऊपर बिजली के सद्दारे हो लाया जाता है। जिन खानों में 
पानी अ्रधिक है वहां बिजली के सहारे ही नलकों के हारा 
पांनी ऊपर निकालां जाता है। यहीं पर बस नदीं। जमीन 
के अन्द्र चलने वाली रेले' तथा टाम्बे विजली के द्वाराही 
चलती हैं। वेज्ञानिकों ने इस अपूर्य शक्ति का अन्य नये 
तरीकों से प्राप्त करने का यल्न किया ओर सफल भी हुए । 
चाष्पीय शक्ति से सहारा न लेकर जलप्रपात की शक्ति के 
द्वारा कलयन्त्र चलाकर बिजली निकालने में बड़ा लाभ हे । 
इंश्जर की रूपा से जहां कायले की खाने' नहीं हैँ वहां जल- 
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ग्राउतिक संचालक शक्ति 


प्रपात की शक्ति मोजूद दे। गशान्त स्ंदप सिपिट तलगढ़, 
नाव तथा उत्तरीय उटली में फायले ही खाते नदी दे परन्तु 
वहा जल प्रधात बदुत है। इंग्लेगड में कोयले की साले 
बहुत हू परन्तु वहां जलत्रपात नहीं दै। अमरीका में जल- 
प्रपात दे परन्तु कोयला कम है। साधाग्य से भारत में मदानें 
ऊ अन्दर कोयले की याने श्र पदाड़े मे जलप्रवात अनन्त 
सझ्या में विद्यमान हैं | गह्ाा नदी बहुत ऊंचाई से बद 
कर नीच आती है । यद्दो बात जेहलम, लिन्च सतलज्ञ आदि 
सभी नदियों के साथ है। हिमालय में ज्गद जगद पर 
प्रपात विद्यमान है । इस हालत में यदि जलप्रपात से भारत 
में बिज्ती निकाली जाय ते। भारत का व्यावसायिक शक्ति 
बनने में बहुत सुगमता द्वा जाय । 

फान्सके अर्थ शासत्रशी ने ससार के भिन्न भिन्न राष्ट्री की जल 
प्रपात की शक्ति का जो अनुमान लगाये हैँ चद इस 
प्रकार हैं । « 


राष्र लल प्रपात को शक्ति 
अश्व शक्ति:--- 
संयुक्त अमरीका «५. ३०७३७०००० 
कनाडा बग८ २५०००५००० 
नाव ००० 9३०००३७० 
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स्वीडन , डर ६७५१०००० 
- श्रास्ट्रिया हंग्री हि ६9५०००० 
इटली तथ! स्पेन ३४३ ५७०००००० 
जमनी क०्० श१पू००००० 
इंग्लेण्ड र्ड १०००००० 


भारत सरकार ने इस साल ( १६२०-२१ ) भारत को 
जल प्रपात की शक्ति का पता लगाने के लिए सिन्न भिन्न प्रान्तों 
के चतुर लोगो की समिति नियत को है। संयुक्तप्रान्त में 
महाशय टी एम लाइल को ही यह काम सोंपा गया हैं । 
१६२० की अचट्ूवर में शिमला में जल्ल प्रपात की शक्ति के 
जांच का ऋाम शुरू डुआ । १६२१ के शुरू होने पर संयुक्त 
थान्‍न के बहुत के जिलो का निरीक्षण क्रिया जा चुका «४८ 
वनारस रियासत की कर्मनाशा तथा चन्द्र प्रभा और मिज़ापिर 
जिले की चेसन तथा उसको सहायक नदियों की जल प्रवानीय 
शक्ति की जांच की जा युक्की हैं । इन देना जिलों में चार स्थान 
ऐसे मिले दे जहां बहुत ही अधिक जल प्रषात की शक्ति विद्य- 
मान > आर जहां विजली प्राम ऋरता सुगन भी है । २६०८-२२ 
में गंगा नदी हो पद्दाती बारी रा भी अन्चेपण किया गया। 
अन्येपण से तीन स्थाना हा पता लगा ह सद जल ध्यान 
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ड 


की शक्ति वियमान दे प्रार जो कि सुम्मता से प्रात होजा 
सकतो है | बद तीनों स्थान निम्न लिखित प्रकार ६: 

()बद्रीनाथ जिले की सडक पर दरिकार से रठामाल टूर 
तथा पी० उबच्लू? दी के बंगले से तीन मीक्ष तोचे गंगा तदा 
में बांध लगा ऋर जल पअ्पात बनाया जा सकता 3 आर 
बिजली प्राप्त की आ सकती ए। 

(४)बद्रीनाथ जिले की सटद्ध क पर दरिद्वार से ए८ मात 
दूर देव प्रयाग में भी जल प्रपात से बिजलों प्राप्त को जा 
सकती दे । 

(ए४ ४ बद्रीनाथ ज़िले की सड़क पए द्रिद्वार से €<- मील 
दर कोटेश्वर पर भी जल प्रपात बनाना सभत्र है। इनके 
अतिरिक्त गंगा नदी की घाटी में आर भो बदुत से स्थान हैँ 
जहां अद्प राशि में बिजली घाप्त की ज़ासका। दें। दश्टान्त 
स्वरूप पीपल कोठी पर बने बंगले के पास अलक् नन्‍्दा के 
पुल पर गड्डा का जल प्रषात बनाकर विजलोी शाप्त की जा 
सकती है | गोहना भौल तथा श्रीनगर का भी निरीक्षण किया 
गया है परन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला दे। 
पिन्डार, सजू , शारदा तथा गोरी नदियों में भी जल प्रपात 
बनाने के स्थान ठू'ढे गये है परन्तु पूरी सफलता नहीं मिली 
है। सोमेश्वर पर कौशी नदी ओर बेजनाथ से नीचे गोमती 
नदी में भी यांध लगा कर जल प्रपात तेयार किया जा सकता 
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है और बिजली प्राप्त की जा सकती है। धर्म्मा नदीमें-सीबंला 
भील पर जल प्रपात बनाकर बहुत राशि में विज़ली उत्पष्त 
की जा सकती है। रीवा रियांसत में १००००० एक लाख 
अश्व शक्ति जल प्रपात से प्राप्त की जा सकती है। पन्ना तथा 
बुन्देलखन्ड में केन तथा पैशुनी नदी की जांच की गई दे और 
जल प्रपातो के स्थाने को दू'ढ़ा गया है। इस वर्ष (१६२०-२१) 
भारत के संपूर्ण प्रान्तों की प्रपातीय शक्ति की जांच हो 
ज्ञायगी । इस जांच से यह स्पष्ट हो जायगा कि अंग्रेजों की 
पुरानी स्वार्थ नीति से हम लोगां को कितना नुकसान पहुंचा । 
उद्योग घन्धों को नए कर भारत सरकार ने कितनी प्रवलल 
प्राकृतिक शक्ति के प्रयेण से हमको वंचित कर दिया । यदि 
भारत में उद्योग घन्धे पूवेचत्‌ परफुल्लित रहते तो इस जलीय 
शक्ति के सहारे भारत बहुत ही सम्रुद्ध दो जाता । अंग्रेजों की 
कुटनीति का दी यह फल है कि भारतवर्ष अपनी ही प्राकृतिक 
संपत्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है और दरिद्रता तथा 
दुर्भिक्ष के कारण द्नि पर दिन दुर्वल दो रहा है। 
जलप्रपात के द्वारा बिजली निकालने में जल तथा अपात 
की ऊंचाई इन दोनों बातों के सामने रखना पड़ता है 
दृष्टान्त खबूप १०० फीट की ऊंचाई पर से यदि्‌ १००० प्राउन्ड 
पानी गिरे ता उससे जितनी बिजली प्रात की जा सकती है 
उत्तनी ही विज्ञली १०००० पाउन्ड पानी केवल १० फीद की 
३५१ 
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ऊंचाई से गिर कर दे लकता है। पहाईेा की होाद़ी नदियां 
छोटे काम के लिये उपयुक्त दें परन्तु किसो एक वे अ्यात्र 
सायिक काम का आचार नहीं बन सद्षती |। दनी प्रहार 
मेदान की कम्र पानों बालो नदियां बिशेत अथे हो नदी 
हैँ। जल दांरा घिजली प्राप्त करने ऊे लिये बद्त आवक थानों 
का कम या अधि ऊंचाई पर से गिरना निनाल दछआायश्यह 
है। बहुत बार यद्‌ भो देखा गया दे कि किलो एक बडा 
नदी के जल प्रषात से उिज्लली निकालने में पहुन धविर 
खर्चा बेंठ जाता है। यह बान प्राय ऐसे स्थानों में दोनो £ 
जहां जलप्रपात पहाड़ के बीच में तथा रेहो ताइन से पहल 
दूर हे। | चालीस मील नतऊ पद्ाद में कतयंत्र ले जाने म॑ 
बहुत बार उतना ही घन सर्च दे ज्ञात। दे झितता कि 
इंग्लेएड से भारतवर्ष तक ऋकलयन्त्र के आने में परत दाता हे 
इन खब उपरिलिखित ऊंच नीच बातें का विचार करते 
हुए भी यद्दी कहना पड़ता है कवि भारतवर्ष में जल्लप्रपात 
कौ अनन्त शक्ति विद्यमान है। स्विट्लेंगड, नावे सथा 
अमरीका ने अपनी जलप्रपात की शक्ति का उच्चित प्रयाग 
किया परन्तु भारतवर्ष सभ्य अंग्रेजा के दे। सोसाल हे राज्य 
में भी अभी तक उन देशों से दस बान में पीछे है | पशतावना 
में ही यह दिखाया ज़ा चुका हे कि व्यावलायिफ शक्ति है 
आप्त करने पर ही कोई देश अपनी प्राकृतिक संचालक शक्ति का 
३५२ 
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उपयेाग कर सकता है । गह्ला की धारा श्रनन्त काल से श्रपनी 
शक्ति पहाड़ों तथा पत्थरों के तोड़ने में ही ख्चे कर रही है। 
परन्तु यद्द्‌ भारतवर्ष येरूपीय ढ़ ग पर कलयन्त्र चलाता और 
सशञ्चञालक शक्ति के हू ढता ते! यद्दी गह्ना सब॒प्ुच मातां का 
काम करती । 

डुशख का विषय है कि अंग्रेजों ने भारत की बाग्डोर अपने 
हाथों में करते ही उसका व्यवसायी देश से कृषि प्रधान 
देश बनाने का यत्च किया। पुराने व्यवसायेों के उन्होंने 
जड़से उखाड़ दिया और भारत को लूटने के लिये यूरूपोय 
रा्ट्रो के लिये भारत का द्रवाजा खुल छोड़ दिय। | कारीगर 
धीरे २ अपने अपने कामे के छोड़ कर खेती में घुसते चले 
गये | इसका परिणाम यह हुआ कि भारत अपनी प्राकृतिक 

संपत्ति का उचित ढंग परु प्रयाग न कर सका | 
पिछले कुछ सालों से बम्बई के पूंजीपतियां ने अनन्त 
विन्नों के होते हुए ओर सरकार से किलती प्रकार की भी 
शआधिक सहांयता न प्राप्त करते हुए नये नये कारखानों के 
खेलने का उद्योग किया । सरकार ने मान्चेस्टर तथा 
चैस्ले की मिल मालिकों के दबाव में पड़कर इन व्योवलायों 
पर ३ > प्र० श० का व्यावसायिक कर लगाया । इन विश्नो तथा 
अन्याय पूर्ण रूकावटों को सहते हुए भारत के साहसी व्यब- 
सायिया ने कुछ एक कारखाने सफलता बूवंक च जा ही तिये। 
ह५३े ेृ श्षट 


महाशय ताता का दर्जा इन व्यवसायियों से सबसे ऊंचा है । 
उन्हांने भारत की जल प्रवात की शक्ति से काम लेने का 
उद्योग किया है। वास्त्रे प्रान्त में जल प्रपात द्वारा बिजली 
निकालने के लिये उन्हेंनि ताता हाइड्रो-एलेक्ट्रिक पाथर 
सप्लाई को नामक कम्पनी स्लोलो है | यह जल पपात से ५०००० 
किलो वाट्स शक्ति उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार का एक्र जल्ल 
प्रषात कावेरी नदी में हैँ | इससे अ्ंग्रेजी-कंपनियां बिजली 
उत्पन्न करती है ओर मेसूर की सोने के स्तानों से इसके सद्दारे 
सोना खोदती है | ऐलूमीनियम्‌ तथा इस्पात का व्यवसाय 
बहुत उन्नति पर ही। सकता दे यदि जल श्रपातां से ज़गद्द २ पर 
बिजली निकाली जाय | सरकार की सहायता की बहुत दी 
अधिक जरुरत हे। परन्तु सरकार भारतीय व्यवलायों की 
उन्नति में सहायता देगो इसमें सन्देद्र है| इन सब बिश्नों के 
द्वेते हुए भी भारत के लोग अब इस और यत्र कर रहे है । 
पञ्ञाव के बड़े बड़े शहरों में बिजली की रोशनी, बिजञला 
केपं॑खे श्रादि लगाने का यत्न क्रिया जा रहा है। लाहोर तथा 
अमृतसर में बिजली का प्रवन्ध हो चुका है। राचलपिंडी.मुल्तान, 
लायलपुर, जालंधर सियालकोट, ग़ुजरानवाला में भी बिजली 
की विशेष आवश्यकता है | शिमले को भी श्रधिक बिजली की 
जरूरत है । इस उद्देश्य से तीन पञ्ञाबी पू'जीपतियां ने पञ्ञाब 
हक प्रपातीय-चिद्युत्‌ तथा व्याचसायिक समिति कीस्थापना 
रेपछ 
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की है और उसका मुख्य आफिस दिल्ली में रकज्ा है। इनका 
इद्देश्य है कि पञ्माब की पांचों * नदियों ? की नहरो के प्रपातों 
से बिजली निकाली जाय और सारे के सारे विद्युत ग्रहों को 
एकदुूखरे केसाथजोड़ दिया जाय ताकि यदि किसी नहर में 
पानी रहे, तो भी काम न बन्द हो सके | नहर के प्रपातों से 
बिजली निकालने का ठेका ले लिया गया है। यदि यह लोग 

पने उद्देश्य मेसफल हो गये तो पञ्ञाब मे विजली की कमी न 
रहेगी और छोटी छोटी आटेकी चकियां तथा अन्य व्यवसायिक 
काम बिजली के सहारे खुगमता से किये जांसकंगे । 





( & ) 
भारत में वृष्टि 
अत्यन्त उपजाऊ भूमि, बहु सूल्य खाने तथा अपरिमित 
प्राकृतिक सश्चालक शक्ति के सदशही भारत में बहुत 
नदियां हैं और कृषि भी प्रर्य्या्त राशि में होती है। 
इस प्नन्त संपत्ति के होते हुए भी करोड़ो मलुष्य भूखे मर 
रहे है | यह क्यों ? यदि यह कहां जाय कि बुृष्टि 
के कारण कभी २ अनाज उत्पन्न नहीं होता है अ्रत 
भारतीय कृषक भमर्जों मरने लगते हैं। यह उत्तर ठोक नहों है 
क्योंकि यदि किसानों के पाल अपनी उपज का पर्याप्त भाग 
रखा हो तो एक या दो वार वृष्टि के न होने पर भो कृषिकों 
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को कष्ट नहीं पहुँच सकता द्े। भारनमें नदियां इतनी ई 
कि यदि उनकी नहर बनायी जांय तथा नहूरा हे जल देने हा 
रेट बहुत थोड़ा हो तो दरिद्र कूपकों का फृपि सम्पन्त्री 


कप 


कछ भी क्रम दो सकता है। भारत मे आऑलतन २ ई इंच 


चृष्टि होती हैँ | अम्न की उत्पत्ति के लिये २० इंच जृष्टि दी 
पर्य्याप्त हैं। विचित्रता तो यद हैँ फ्लि भयंकर से भयंकर 


हक 


दर्मित्त के समय में भी भारत मे वृष्टि पय्याप्त हुई थी। 


कि 


दुर्भमिक्ष के वर्ष इंचो में वष्टि 
१८७ द्द 
१८६६-६६ ६० 
१८७६ ५० 
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(&११-१२ में भारत के संपूर्ण पान्तों में जे। वष्टि हुई थी 
उसका व्योरा इस भकार है । 
क-इंचो में (साधारण वृष्टि) 
भारतोय प्रदेश 


छोटा वर्मा रे मन हक १२३ 
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बंगाल पैतेाम 
बिहार तथा उड़ीला छाप 
संयुक्त प्रान्‍्त शेड 
पन्‍जोव २५'द्ध 
उत्तर पश्चिमी संयुक्तप्रान्त ५९१ 
सिन्ध ४८ 
राजपूताना श्दाप 
चास्वे शे&'८ 
मध्यभारत ३५१२ 
मध्यप्रान्त ४१६ 
हेद्रावाद्‌ २८8 
मैसूर २६३ 
मद्रास २&'७ 


उपरिलिखित ब्योरे से स्पष्ट हा गया हागा कि भारत 
में चार पांच स्थानों के छोड़ कर २० इंच से न्‍्यून दुष्ट 
किसी स्थान पर भी नहीं हाती है । यह होते हुए सी सारत 
में लगातार भयंकर डुर्भिज्ष पड़ते हैं | भारत में इन डुर्भित्षो 
की तुद्धि का मुख्य कारण सारत सरकार का मारत की सूमि 
तथा प्राकृतिक सं१त्ति के अपनी मल्कीयत बना लेना है आर 
मालमशुज्ञारी या लगान के बहुत दही अधिक वढ़ाना है | इसीकेा 
दिखाने के लिये श्रव दूसरा परिच्छेद प्रारंभ किया जाता है। 
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डी सकने 
दसरा पारच्छद 
!्ः 
जातीय संपत्ति पर स्वत्व तथा मालगुजारीकी वूद्वि 
(१) 
भारत की जातीय संपत्ति पर भारत सरकार का 
स्वत्व 

भारत की जातीय संपत्ति पर अंग्रेजों की प्रतिनिधि स्वरूप 
भारत सरकार अपना स्वत्व प्रगट करती हैँ कोर किसान 
तथा जमीदारों के अपना आसामी समभझतों हूँ । क्वानें। तथा 
जंगलों पर भी उसीका श्रधिक्वार हागया हैं। गरोब झिसानों 
को जलाने के लिये लकडियां तथा पशुओं की चराने के लिये 
चरागाह उस खुगमता से नहीं मिलते हैं जिस सुगमता से- 
कि उनको पुराने जमाने में मिलते थे। खोने पर भारत सर 
कार का खत्व दाने से येरूपीय कम्पनयें का उनकी खुदाई का 
अधिकार बड़ी आसानी से प्राप्त हे रहा हैं | भारत वर्ष अपनी 
जातीय संपत्ति से अपने आप लात उठाने में अध्मर्थ है | 

प्रश्ष जे कुछ है वह यही है कि भारतोय भूमि, जंगल, खान 
आादि पर भार्त-सरकार का खत्व किस न्याय से है ? क्‍यों कि 
इन प्राकृतिक सम्पत्तियों का भारत-सरकार ने नहीं बनाया 

है । भोरत-सरकार आंग्लजनता की प्रतिनिधि है और इसीके 

रे६० 
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प्रति उत्तरदायी है । इस हालत में प्रतिनिधि के रूप में भांरत 
सरकार का इंग्लिस्तान की भूमि खान नदी जंगल आदि पर 
खत्व होना उचित है। परन्तु भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति 
पर ऐसा स्वत्व न्याय संगत कभी भी नहीं कहाज़ा सक्रता, 
है। सब से बड़ी बांत तो यह है कि स्व॒त्व संबंधी यह झगड़ा 
उठा ही क्यों ? भारत-सरकार ने भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति 
पर स्वत्व क्यों स्थापित किया ? यदि वह स्थापित न करती ते। 
उसको क्या नुकसान था ? इन प्रक्षों का उत्तर कुछ भी कठिन 
नहीं है । यह आगे चल कर दिखाया जायगा कि भारत-सरः 
कार की शिक्षा के सदश ही आय-व्यय की नीति विचित्र है। 
उसने एक ओर ते। भारत के कृषिप्रधान देश बनाया हे और 
भारत के व्यापार व्यवसाय का एकाधिकार इंग्लिस्तान फे 
लगें के हाथ में दे दिया है। ओर दूसरी ओर यूरोपीय 
व्यावसायिक देशों के भयद्भुर तोर पर बढ़े हुप्ट खर्चो के भारत 
पर फेक दिया है | भारत-सरकार ने भारत को खेतिहारा देश 
बनाया है | ओर नो सेना, खल सेना तथा वायु सेना की वृद्धि 
में भारत सरकार की द्निरांत चिन्ता है। यूरोपीय लोगों को 
भारत के उच्च से उच्च पद्‌ सरकार देती है और उनकी 
तनखाह भी बहुत अधिक रखती हैँ। इनसव भयकर स्र्चो 
का परियात्र यह हुआ हैँ कि शित्ता आदि उत्तम बाते पर कस 
भी खर्च नहीं किया जाता है। ओर दिवाला निकलने के भय 
शेदर्‌ 


से भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति के दिन पर दिन बड़ी तेकी 
से दृथियाया जाता है| 
भारत की प्राकृतिझ सम्पत्ति पर स्वच्च घापित करने से 
भारत-सरकार को बड़ा भारी लाभ है । एक मात्र स्वस्च प्पापित 
-कर ने से ही भारत की प्राक्ठतिक सम्पत्ति उच्चऊे लिए कामपेनु 
का रुप घारण कर लेती दे। वद् उल सम्पत्ति से जितना 
अधिक धन चाहे निकाज़ सकती हे। उसके बजट के झय में 
'एक बार भी पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है । क्‍यों 
कि वजठ में कर बढ़ाने या घटाने के मामले के पेश किया 
जाता है | प्राततिक सम्पत्ति तो सरकारकी दी हे। उससे 
यदि सरकार की आय बढ़ती है ते सरकार के द्वी प्रबंध की 
उत्तमता समभकी जायगी | उत्तका बजट में कर का स्थान दे 
कर क्‍यों पास कराया जाय ? 
इस कूट नीति का फल यह हुआ कि सरकार ने भारत 
की प्राकृतिक सम्पत्ति का दुरी तरह से निबांडा ! 
'भारत के सारे अनुचित व उचित खर्चो का सार इली परारु- 
तिक सम्पत्ति पर फेंका हे | इससे भारत की 
भूमियों की उत्पादक शक्ति घट गई है। किसान मालगुजारो 
बढ़ने से भूखें मरने लगे है। जंगलात के नियर्मा के कठार 
होने से और जंगलें का स्वामित्व भारत-सरकार के पास हे।ने 
से लकड़ी बहुत मेंहगी हे। गई है | मालगुज्ञारी की अधिक 
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सासे किसानें के अपना खाराकासारा अनाज बेचना पड़ता 
है। इस अनाज को यूरोपीय देशों के लेग खरीदते है। वे 
लाग समृद्ध हैं। ओर अधिक से अधिक दाम देकर यहां का 
अनाज़ खरीदते हैं । इससे भयंकर मंहगी उत्पन्न हे! गयी है । 
इस मेहगी का दूर हाना तव तक असंभव है जब तक सरकार 
' भारत की प्रांकतिक सम्पत्ति से अ्रपता स्वत्व न हटायगी। 
क्योंकि इस स्पत्व के हटते ही मालगशुज्ञारी का लेना रुक 
'जायगा और भारतीय किसान सम्रद्ध' हराज्ञांयगे ओर उनके 
कर्ज चुकते है| जांयगे । वे लेग विदेशियों के हाथ में अपना 
अनाज डस हद्‌ तक न बेचेंगे जिस हद तक अरब बेचते हैं । 
इसके साथ ही भारत-सरकोर को भारतीय अनाज का विदेश 
में जाना रोक देना चाहिए | 
यहां पर सारत सरकार यह कह खकती है कि भारत की 
प्राकृतिक सम्पत्ति पर राज्य का स्वस्व अनंत काल से चला 
आया है । एक बद्दी उस स्वत्व का परित्याग क्यों करे ? इस 
का उत्तर यह है कि जा वात अज्ुचित है वह अनुचित ही है। 
कब से कौन वात चली और कब से नही चली ? और क्योंकि 
पुराने ज़माने से एक बात चली आयी है अतः चही ठीक 
है, इस ढंग के विचार तो स्वार्थी या मूझ्ों के देते हैं । 
यदि भारत सरकार स्वराज्य देने में जात पात का भार- 
तीय स्व॒राज्य का दिलसे वाधक मानती है ते! फिर क्यां 
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भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति पर अपने स्वत्य के लिए बंयागत 
तथा पुरागत के तत्तों के सामने रमखती हूँ। प्राचीन काल में 
क्या था ? इससे भारत सरदार का क्या मतलब ? प्रश्न ता 
यह हैँ कि भारत-सरकार का भारत की प्रारुतिक संपत्ति पर 
स्वत्व किस न्याय से हूँ ? यधा भारत सरकार ने भारत की 
प्राकृतिक सम्पत्ति को बताया हैँ “ क्या भारत सरकार ने 
भारत को भूमियां की दलदलों का खुस्ताया ८ और जगतें के! 
काटा है ? रद्वि रद वात भारत सरकार ने नदी दे ओर 
इससे विपरीत मालगुजारी ज्यादा बढ़ा कर भारतीय भूमिये 
की उत्पादक शक्ति तथा भारतीय किसानों की शक्ति का 
घटाया है और देने के नीरस निःश॒क्त तथा द्रिद्र कर दिया 
है तो इस हालत में भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति पर उश्चका 
स्वत्व किस ढंग पर माना जा सकता है ? 

सब से बड़ी वात ते यद दे कि भारत के प्राचीन राजाओं 
ने कभो भी भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति 
नहीं वनाया | इसका धत्यत्त प्रमाण बंगाल ही है। बंगाली 
जमीदारों का अभी तक अपनी शूमियें पर स्वत्व पूर्वचत्‌ बना 
है। यद्यवि रोडेसस आदि अनेक राज्य करों ने बंग देश की 
पाक्ृतिक सम्पत्ति पर उनके स्वत्व के। निरर्थक तथा लाभ 
रहित वना दिया है परन्तु इसका कौन छिपा सकता है कि 
बंगदेश की प्राकृतिक सम्पत्ति पर बंगीय प्रज्ञा का स्वत्व हैं ! 
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भारत के प्राचीन राजा भारतीय भूमि का अपने आप 
का मालिक न समझते थे। प्रज्ञा का हो भारतीय भूमि जंगलों 
तथा मकानों पर स्वत्व है। यही विचार मीमांसाकारों ने हम 
लेगें के सनन्‍्मुख रखा है। महाराज जेमिनी ने मीमांसां 
'दशैन में लिखा है कि “न भूमिः सर्वान्‌ प्रत्यवशिष्टत्वात्‌ ? 
मऑमांखा अ्रध्याय ६ पा० >-अधि० १-२ 

देया न वा महाभूमिः स्वत्वाद्राजा ददातुताम। 

पालनस्येव राज्यत्वान्नस्वंं भूदोंयदेनला॥ २ ॥ 
यद्‌ सावेसोमे राजा विश्वजिदादो सवद्दाति, तदा गोपथ 
राजमार्ग जलाशयायन्विता महाभूमिस्तेन दातव्या कुत+ 
भूमिस्तदीयधनत्वातू । “ राजा स्वस्येष्टे ब्राह्मणचजम्‌ ? 
इतिस्मसुते इतिप्राप्ते: बरूमः। दुष्ट शिक्ताशिष्ट परिपालनाभ्यां 
इंशितृत्वमभिप्रेतमिति राजश्ो- न भूमिधेनम्‌ । किन्तु 
तस्यां भूमी स्वकर्मफलभुआज्ञानानाम्‌ सर्वेपाम प्राणिनां 
घधनम १ अतेड्साधरणुस्य भूखंडस्थ खत्यपिदाने महा 
आूमेदानम्‌ नास्ति। 

अर्थात्‌ जब राजा सावभोम विश्वजञित यज्ञ में दान ऋरता 
हे तो क्या वह नहर, तालांब, सड़क आदि समेत सम्पूर्ण 
आूमिका भी दान कर सकता हे? क्योंकि स्म्ततियों में कहा है 
कि राजा आ्ाहाणों को छोड़ कर सब का स्वामी है। ऐसा पूर्व 
'पक्त द्वोने पर सिद्धान्ती का उत्तर है कि राज़ा का स्वामित्व 
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भारत की जातीय संपत्ति पर भारत सरकार का स्यत्य 
प्रबंध के विपय में है न कि भोमिक सम्पत्ति के विषय में । 
इस प्रकार सिद्ध है कि " न भूमि: राडोधनम " प्रधात्‌ भूमि 
राज़ा की सम्पत्ति नहीं हैँ चद ता उन सब प्राणियां की 
सम्पत्ति हैँ जा कि उन पर निवास करते दे (श्र्थात्‌ प्रज्ञा की 
सम्पत्ति है) यद्दी कारण है कि राजा अपनी सम्पत्ति स्वरुप 
भूमि के किसी एक छुकड़े का दान कर सकता हे, परन्तु 
सम्पूर्ण भूमि का दान नहीं कर सकता दें । 

महाराज जैमिनि भारताय सम्पत्ति पर प्रजा का दी स्वत्य 
समभते है ओर राजा का नदी, यद्द उपरिलिसखित भर्ताण से 
सर्वथा स्पष्ट हैं । 

संस्कृत के अति प्राचीन अन्यों का यदि देखता जाय ते 
मालूम पड़ सकता है कि प्राचीन आर्य भूमि पर खत्व अपना 
हा समझते थे आर इस मामले में वहुत ही अधिक सावधान 
थे। मद्दाराज जमिनि से बहुत पूर्व विश्वकर्मा भीवन के 
समय में ही भूमि सम्बन्धी खत्व का कगड़ा उठ खड़ा -हुआ 
था शोर राजा ने जनता का स्वत्व स्वीकृत कर लिया था ; 
ऐतरेय आहायण में लिखा है कि-- 

एतेन हवा ऐन्द्रेण महासिसेकेण कश्यपे। 

विश्वकर्मा भौवनसमिषिषेच । तस्मा- 

डु विश्वकर्मा भोवनः समनन्‍तः सबेतः पृथि- 
*  वीजय न्परीयायाश्वेन चमेध्यनेजे । 
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भारत की जातोय संपत्ति पर भारत सरकार का स्वत्व 


भूमि हैँ जगा वित्युदाहरन्ति । 

नमा मत्यंः कश्च न दांतुमहेति विश्वकर्मन्भो- 
बन मां दि्दासिथ | निमंच्येप॒हं॑ सलिलस्य 
मध्ये, मोघस्तरष कश्यपाया5षस 


संगर इति 
(ऐतरेये ब्राह्म गुम्‌ । श्रध्याय ३&। पृष्ठ &४: 
आनन्दाश्रम संस्करण ) 

अर्थात्‌ एकबार कश्यप आंचाय्यें ने विश्वकर्मा भोवक 
का इन्द्रमहासिषेक से राज्याभिषेक संस्कार किया। राजा 
घनने के बादू उसने सारी प्रथ्वी को जीता ओर जीतकर 
कश्यप आचार्य को दान में देने का इरादा किया | किवद्दन्ती 
है कि भूमि खहस। ही जाग उंठी ओर उसने राजा से कहा 
कि मुझ के कोई भी कसी को नहीं दे सकता | आश्चर्य 
है कि विश्वकर्मा भोवन मुझ का कश्यप आचार्य को देना 
चांहता है। में पानी में पुनः डूब जाऊंगा । इस पर विश्वकर्मा 
भोवन कश्यप के सारो पृथ्वी नदे खका?। हमारा प्रश्न 
है कि किस न्‍्धाय से इईस्ट-इंडिया कम्पनी ने बंगाल के 
आंग्ल प्रज्ञा के हाथो में वेचा ओर किस न्याय से आंग्ल 
प्रज्ञा ने बंगाल खरीदने का रुपया बंगाल से वसूल किया ? 
असली बात ते यह है कि घम्म' अधम, पाप पुएय, ते 
पुराने जमाने की बाते हैँ | वह ते प्राचीन राजाओं तथा 
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भारत की ज्ञातीय संपत्ति पर भारत सरकार क' स्यत्व 


स्मृतिकारों के साथ द्वी चिता में जज्ञ गये । सरकार की जा 
कुछ करना है, वह करती है । परतु इसमें सदेद् नहों दूँ. कि 
प्राचीन स्घृतिकारों तथा सूत्रकारों ने भारत की प्राऊनतिक 
सम्पत्ति पर राज्य का सपत्य कमी भी न माता मोर अपने 
शाप के अपने दी रुपया से बेचने का विचार ता उनको सन्त 
में भीन आया। बह विचारे जब कभी साचनते थे तवयहों 
सेचते थे कि-- 
“ स्वभाग भृत्या दाग्परत्वे प्रजानां चन॒पः ऊतः 
त्रह्मणा स्वामिरुपस्तु पालनाथ हिसवबंदा । 
शुक्र नीति अ० २ पृष्ठ १७ 
अर्थात्‌ राजा, प्रजा का घन राज्य करके तोर पर लेता है । 
“अतः वह प्रज्ञा का दास है। वह ते स्वामी के पद्‌ पर तभी 
तक है जब तक कि भज्ञा का पालन करता है। इसके सिवाय 
“किसी शअ्रन्य समय में वह प्रजा का स्वामी नहीं हे। सकता। 
परन्तु आंग्ल राज्य ने ता इस खामित्व का इस हद तक 
“बढ़ाया कि भारत की भूमि खान जंगल झादि सभी भारतीय 
-आकृतिक सम्पत्ति उसके पेट में चली गई, पालन करना ते 
दुर रहा | उसने उसके कामधेनु समझ कर चुरी तरह से निचे- 
डना शुरु किया। परन्तु भारत के प्राचीन राज़ा ऐसा न करते 
थे। संचत्‌ ४५७ में फाहियान ने श्रपनी यात्रा लिखते समय 
' लिखा है कि-- 
शेद्प्र 


भारत की जातीय संपत्ति पर भारत सरकार का स्वत्व 


«४ मथुरा के आगे रेगिस्तान है | रेगिस्तान (राजपूताना) 
के लेग दौद्ध हैं। उसके समीप ही वह देश है जे कि मध्य 
अदेश कहलाता है । उस देश कां जल कायु गरम और एकसा 
रहता है। न ता वहां पाला पड़ता है न बफ़ । वहां के लोग 
बहुत अच्छी अवस्था में हैं। डनका राज्य कर नही देना 
पड़तो और न राज्य की आर से उनके कोई रोक टोक है। 
केवल जे लेग राज्य की भूमि ज़ोतते हैं उन्हीं को भूमि की 





उपज का कुछ अश देना पड़ता हैं | वह जहाँ चाहे जा सकते 
हैं और जहां चाहे रह सकते हैं ”* 

इसी प्रकार संवत्‌ ६८७ में आये चीनी यात्री हेनस/ग का 
कथन है कि ४ 

४ देश की शासन-प्रणाल्ीी उपकारी सिद्धान्तों पर देने 
के कारणु सरल है । राज्य चार मुख्य मुख्य भागों में वदा है । 
एक्त भाग राज्य प्रबंध तथा यज्ञादि के लिए | दूसरा मंत्री 
और राज्य कर्मचारियां की आर्थिक सहायता के लिए । 
तीसरा बड़े बड़े याग्य मनुष्यों के पुरस्क्रार के लिए ओर 
चोथा यश की वृद्धि के लिए । इस प्रकार लोगों पर राज्य कर 
हल के हे और उनसे शारीरिक सेवा हल की ली जाती है । 


निभाता जिणीणनिीनीओ नील नकल जन लता ल कि जा पफलजणणण ला 
3 उिछठेती।ज: एपजत05 ० घी४ ४८हराए छणापे 99 उदगापरा 
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भारत की जातीय संपत्ति पर मारत सरकार का स्वन्य 
प्रत्यक मनुष्य अपनी सांसारिर सम्पत्ति का शान्ति के साथ 
रखता है ओर सब लोग अपने निबराद फे लिए भूमि जातनेयेते 
है । जे। लोग राजा की भूमि कैजेतते है उनके उपज्ञ का छुटां 





भाग राज्य ऋर की भाँति देना पता है। .. ..« बन्तदी 
अक मँग तथा सड़क बहुत थाड़ी च्गी देते पर खुले दूं ४ 
हून्तांग तथा फाडदियान के उपरिलिस्लित वाफ्यों में 
“ जा लोग राजा की भूमियां का जातने हू उनके ज्उपञ का 
लुठों भाग राज्य कर की भाति देना पडता है। 'ये शब्द अत्यन्त 
ब्यान देंने याग्य हैं। ज्ाक्ति इन शब्दों से यद सुपट्ट भलकता 
है कि राजा का प्रजा की सम्पूर्ण भूमि पर खत्व न था। 
उसकी जो वेयक्तिक सम्पत्ति स्वरूप भूमि थी उस पर सोती 
करने के लिए छुठां भाग किसानों फे राज्य करके तोर पर 
देना पड़ता था। 

' धजा का भूमि पर स्वत्व था, इसी कारण से भूमि पर 
राज्यकर राजा लागन बढ़ाते थे। शुक्र नीति में लिसः 
है कि-- 

प्राज्ञावस्येत मानेन सूमि भाग हरणं नुपः 
दो कुर्याश्च स्वापतती मह्ुमानेननान्यथा ॥ 
लेभमात्ुु संकपयेयस्तु हीयते समप्रजेनपः | 


छप्ततठ॥50 २९८०7१५ 6 ० एहाव ७० ते ०; 5 
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भारत की ज्ञातीय संपत्ति पर भारत सरऋार का स्वत्व 


अथांत्‌ प्रजापति महाराज ने जो भूमि भाग राजा के लिए 
नियत किया है उसी के अच्लुसार राजा को अपना भाग लेना 
चाहिए । जब बहुत विपत्ति पड़े तव मचुमहाराज़ के अनुसार 
भूमि का भाग प्रहण करे | जो राजा भूमि से अधिक राज्य- 
कर श्रहण करते हैं वे प्रजा के ते नष्ट करते ही है परन्तु 
उसके साथ २ स्वयं भी नष्ट हा जाते है । इन सब प्रमण्णां के 
हाते हुए भी सारत सरकार अपनी इच्छा तथा ज़रूरत के 
अनुसार भूमि से मालगुज्ञारी बढ़ाती जाती है । दुर्भिक्ष पड़ते 
हैं और करोड़ों लेग भूखे मरते हैं परन्तु भारत सरकार के 
इसकी क्या चिन्ता । अकबर के समय से अब मालगुजञारी ढुगनी 
से बहुत श्रधिक ली जारही है । जब कि भूमि की उत्पादक शक्ति 
उस समय की शअपेत्ता आधी रह गयी है | बंगाल, मद्रास तथा 
बंबई के प्रान्त इसी मालगशुजारी की चुद्धि से उद्यान से 
बीयावान हे गये थे। भ्रवध का समुद्ध प्रोन्‍्त इली माल्गुजारी 
की चुद्धि से सब से अधिक द्रिद्र प्रान्त हे! गया था। परन्तु 
सरकार का इससे कया मतलब । डसको ते भारत में इंग्लेरड 
के पूंजीपतियां तथा पुतली घर के मालिकों के स्वार्थ पूर्ण 
डद्देश्यों का फूरा करना है | इसी कूटनीति का यह परिणाम 
है कि भारत के सम्पूर्ण व्यवसाय लुपर है! गए ओर जो बचे हैं 
वह भी दिन पर दिन लुप्त हे! रद्दे हैं। कृषकों की स्थिति भी 
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भारत में लकान बदने का इलिहाल 

बहुत ही भयंकर हैं | वेगारो में उसके पहेठ़ा जाता हे और 
उनसे लगान इतना अ्रवत्रिक लिया ज्ञाता है हि एक भी फसल 
के विगड़ते ही बद दुर्भिन्ष के शिकार दे जाते देँं। प्रादोन 
काल से अग्रेजा के समय तक़ लगान किस प्रह्भार बढ़ा है, 
अब अगले प्रकरण मे इसी पर प्रकाश दाला जायगा। 


२ +०>-म थक के 0 हल औल ८ फेक कि. न डै से पुुट29»>तनक 
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भारत में लगान बढ़ने का इतिहास 

प्राचीन काल में सभी सभ्य जातियों में भूमि के। राज्य 
आय का एक मुख्य साधन समझता जाता या। यद द्वाते हुए 
भी प्रायः भूमि पर राज्यकर बहुत अधिक न हवाता था। प्राचीन 
इतिहास के पढ़ने से प्रतीत दाता है कि उस समय में भिन्न २ 
जातियों में निम्नलिश्चित घन राशि राज्यकर के तोर पर ली 
जाती थी। 


देश लगान 
यूनान उपज्ञ का तह भाग 
फारस 9 
चीन 93 
रत 35 
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डाये। क्लोशियन के काल में 
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भारत में लुपरिलिखित राज्यकर कभी भी बढ़ोया न जाता 
था। इल अल्प रज्यऋर के कारण कूषकेो की दशा बहुत ही 
लच्नत थी । प्राचीन काल में भारत में ज्ञे। जे विदेशी पअ्रमण 
करने आये वह लग व आये वह सब के सब इसी वष्त का परिय का परिचय देंते हे । 
हे बल नल ट मम 3 
(क) ४ --मभूमि ऋर३-- 

पदञ्ञाशद्‌ू भाग आादेया रो पशु द्स्प्यियाः 

धान्यानामथ्मे। भागः पष्ठो द्वादश ४ 
मनु० छु0० ७ थ्लो्‌० ३६२० 
कपवक राज्य के। उत्पत्ति का 5 ५ ई प्नाग्य शज्य के। देवे :-7 
कर १० ८ ६ 

मोतम चम शस्‍् हू २४ 


« थे नियमे के अनुसार : ज्य करने वाले शाज्य के घन की हम 


छेना चादिये 
वशिष्ठ चम शास्त्र [., ४२ 


शेजरे 


भारत में लगान बढ़न का इनिद्रास 


३१० ई० पू० में यूनानी राजदूत भारत में झ्राया था। उसने 
भारत के विषय में जा लिखा है चद अनतिशय प्रामाणिक समका 
जाता है। बद भारत का जे कुछु चर्णत करता दूँ वह इसपकार 
है :-- पे।पणु के बहुल साधनों के कारण निवासियों का कद 
साधारण से बड़ा है। आर वे आत्मसम्मानपूर्ण ढग के लिये 
विख्यात है। वे कलाओओं में मो खूब दो निपुण दे जैली कि 
शुद्धाबायु और उत्तम जल पाने वाले मनुष्यों से आशा की 
जा सकती है। भूमि सब प्रकार के फल उत्पन्न करती है, 
ओर भूमि के गर्भ में सब प्रकार की वातुओं हो अनेक खाने 
है | उसमें बहुत साना आर चॉदी है। तांबे आर लोहे क्री भी 
सात्रा कम नहीं है। ओर टोन तथा अन्य घातुर्ये भी हैं, 
जिन से व्यवद्दार की चीज़ें, गहने तथा औओजार एवम्‌ युद्ध 
कचच बनाये जांते है । श्रनाजो में, जुआर आदि के सिवाय, 
संपूर्ण भारत में वाजरा पेदा द्वाता है, जे। नदियां की बहुलता 
के कारण खूब सींचा जाता है। अनेक प्रकार की दालें) ओर 
चावल भो पेदा देते है--ओऔर भी बहुत तरह के खाययोपयेगी 
पौधे, भारत में देते हैं, जिनमें अधिकांश आपही आप उपजते 
हैं। भारत कीभूमि और भी बहुतेरी पशुओं के खाद्योपयुक्त वस्तुएं 
उत्पन्न करती है, जिनका वर्णन कहां तक किया जाय । अत- 
एवं पक्की तोर से यह कहा जाता है कि, भारत में अ्रकाल कभी 


-नहीं पड़ा, आर पोषक खाद्यपदार्थ की कमी कभी नहीं हुई ।_ 
रे७छे 


भारत म॑ लगान बढ़ने का इतिहःल 


चर्ष में दे! चार वर्षा होने के कारण भारतवासी साल में 
प्रायः सर्वदा दो फसलें काटते हैं, ओर यदि एक फसल 
न हुई तो दूसरी का निश्चय नो उन्हें रहता ही है । 
इसके अ्रतिरिक्त, स्वतः फलने वाले फल ओर मधुर कन्द्सूल 
मनुष्य के पोषण के लिये बहुलता से उत्पन्न होते हैं ।...... 

इसके साथ ही भारतवासी ऐसी रीतियां का पालन करते 
हैँ जिनके कारण उनके यहां डुर्भिक्ष नहीं पड़ने पाता | समर 
काल में भमि को उज्ञाड़ देना आर खेते| को नए कर देना अन्य 
जातियों में साधारण वात है । इसके विपरीत, भारत्यप में, 
जहां रृपकवबर्ग को पवित्र ओर अ्रदंडघय माना जाता हे, इस 
ढंग की बात नहीं की जाती है | यही कारण है कि उस समय 
भी किसानें में किसी प्रकार की अरक्ता का भाव ओर उद्धेंग 
नहीं हाता, जबकि उनके समीप ही युद्ध हा रहा हे।। क्योंकि 
यद्यपि देने पत्त के लड़ाके एक्न दुसरे का संहार करते दे 
किसानी में लगे उुए लागा के विल्कुल नहीं छेड़ते। इसके 
लियाय, ये शत्रु को भूमि न तो आग कगाकर तवाह करते ह््‌ 
ओर न उसके पेड़ काट डाहने हैं । 


दिन्दुराजाओं के समय में भारतवर्ष सुल्ी तथा सम्रद्ध 
था | भूमिकर वहुत कम तथा स्थिर था ओर भुमि पर 


गन 


भारत में लगान बढ़ने का इतिहाल्त 


प्रजा का ही स्वत्व था । परन्तु भारत को यह 
प्राचीन खुख सपत्ति चिरकाल तक न रद सको। जक 
भारत पर मुसत्मानों ने आक्रमण किया उन्होंने भारत की 
भोमिक संपत्ति के अपने अधिकार में कर लिया। मुक्ष- 
ढ्मानों तथा मुसत्मान सम्रादों का झाय॑ जनता क्‍यों वृणा 
की दृष्टि से देखती रद्दी इसका कुछ रद्ृस्य इधर भी हदे। 
उन्होंने प्रज्ञा की संपत्ति स्वरूप भूमि का पजसकी लाडो 
उसकी भेस' के सिद्धान्त पर काम करते हुए छोन लिया 
ओर उसके सुवामी वह स्वयं यन बेठे । 

यदद अत्याचार का काम करते हुए भी उन्होंने लगाने 
चहुत अधिक न नियत किया था। जामी श्रस साधीर ( ४ 
४४ 5778) में लिखा है कि “विज्ञित भूमि-चाहे वह नहर 
द्वारा सिश्षत हा और चाहे वह भरने द्वारा-यदि उसमे 
अनांज उत्पन्न दाता है तो उल् पर लगान लिया ज्ञायगा। 
सम्नाद्‌ अकवर ने अधिक्र से अधिक उपज का३ भाग करमें 
लेने के लिये निश्चय किया था परन्तु वास्तव में जे कर 
उसके मिलता था वह उपज का ह भाग से कुछ भी 
अधिक न था ।७(९) 

आईन ई अक्बरी में लिखा है कि “बहुत से प्रान्तों में 
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भारत में लगान बढ़ने का इतिहाल_ 


भूमि का माप न किया गय्या था वहां पर त्गान अनुमान से 
लिया जाता था-ओऔर जहां पर माप किया गया भी था वहां: 
पर भी माप की विधि के ठीक न हे।ने से लगान नियत करने के 
लिये कृषक, जमीन्दार तथा गांव के चोधरियेां पर ही निर्भर 
करना पड़ता था । यह लाग अपनी उत्पत्ति के कब अधिक 
बताने लगे । इससे प्रायः राज्य का लगान पर्य्याप्त न मिलता था। 
सब से अधिक बात यह हे कि लगान प्राप्ति के|लिये प्राचीन' 
यवन राज़ा अधिक से अधिक रुपये निश्चित करते थे जिससे 
मौके पड़ने पर अधिक ले सके परन्तु चास्तव में वह रुपया 
की संख्या राज कोष में कभी न जाती थी । और प्रज्ञा कम 
लगान के कारण आनन्द में दिन काटती थ (९ 

भोमिक दृष्टि से मुसतद्मानी काल में जा कुछ देष था, 
वह यद्दी था कि राज्य ने बलात्कार से प्रज्ञा की भूमि पर 
अपना प्रभुत्व कर लिया था। इस दोष के अतिरिक्त अन्य 
कोई ऐसी वात न थी जिससे प्रज्ञा को विशेष कष्ट पहुंचा 
सकता। मुसलमान राजा लोग भारतवर्ष में रहते थे। इसा 
दशा में ऐसा कोन व्यक्ति हाग। जे। कि यह चाहे कि बह प्रजा 
की गालियों में अपना जीवन काटे ? प्रज्ञा के सता कर 
ओर प्रजा को कष्ट में देखकर ऐसा कोन राजा होगा जो 
कि खुस््र मनावे। परन्तु यह सब वात वहां नहीं रद्दती 
| एेफॉकिग्रन्थ 


इज 


आंग्ल काल में लगान 


जहां कि राज़ा प्रजा से सेकड़ें मोल दूर रहता दे। या कोई 
'विदेशीय जाति क्रिसी की शासक देा। राम केंठतिदाल 
पढ़ने चाली का यह पता दी दें कि रोमन पान्‍्तों के साथ क्या 
अत्याचार दाता था ? अमेरिका का इनिदास जा कुच शित्ता 
देता हैं वह भी यही है | 
( हे ) 
आगरल काल म॑ लगान 
यह पूर्व ही लिखा जा चुका दें कि मुसदमानी काल में 
भारतीय भूमि पर राज्य का प्रभुत्व दे गया। परन्तु उसने 
इस पभुत्व से काई विशेष लाभ उठाने का यत न किया । 
इससे भूमियां का ल्गान कप्र ही रद्दा आर प्रज्ञा अपने 
दिन खछुख तथा संपत्ति में काटतों रही । 
परन्तु श्रांग्ल राज्य में कुछ कुछ ओर परिवर्तन उपस्िनत 
है| गये | भूमि पर से स्वत्व जहां राज्य ने न छोड़ा वहां 
उस स्वत्व का लाभ उठाना भो प्रारम्भ कर दिया। यदि 
यह लाभ धरजा के स्वार्थों के अनुकूल ही हाता तब तो 
कोई भी बात न रहती । परन्तु शाक से कहना पड़ता है यद्द 
बात ऐसी नहीं है। 
भारतीय प्रजा तथा भूमि का चिक्रव किया गया और भूमि 
से अधिक अधिक रुपया प्राप्त करने का यत्ल किया गया। 


रेजप 


अश्रांग्ल काल में लगान 


इसका परिणाम यह डुश्रा कि समृद्ध से सम्रद्ध भारत का 
पदेश द्रिद्रता की भयंकर निधि में जा पड़ा । अधिक न इस 
दुःख कथा को बढ़ा कर 'तन्जोर? के प्रदेश से ही इस 
विषय को स्पष्ट करने का यत्न किया जायगा । 
मदहाशय पैटि १७६८ में तन्‍्जोर के अन्द्र प्रमण करने के 
(लिये आये थे । उनका कथन है कि उस समय तन्जार भारत 
के समृद्ध प्रदेशों में से एक प्रदेश समझा जाता था। विरे- 
शीय तथा अ्रन्तरीय व्यापार का वद्द केन्द्र था। उसमें बम्बई 
तथा सूरत से रुई आती थी, बंगाल से रेशम और खुमात्रा 
मलका से गरम मसाले आते थे। इसी प्रकार अन्य बहुत से 
प्रदार्थ भिन्न २ प्रदेशों से उसमें पहुंचते थे। मरहद्या तथा 
हेदर अली के साम्राज्य में येरूपियन पदार्थ तन्जार द्वारा 
ही पहुंचते थे। भारतीय वस्त्र तन्जार के बन्द्रगाहेा से 
अफ्रीका तथा दक्तिणीय अमेरिका आदि प्रदेशों में जाते थे । 
सन्‍्जार की भूमि अतिशय डपजाऊ थी। राज्य का प्रबन्ध 
इतना उत्तम थाकि कावेरी तथा कालरून की नदियों का 
जल प्रायः प्रत्येक खेत में पहुंचता था। तन्‍्जार का ही एक 
अदेश है जिसको खंपूर्ण भारत में इंग्लेंड से उपमा दी जा 
- सकती है ।? परन्तु १७७१ में कंपनी के राज्य ने रुपया प्राप्त 
करने की इच्छा से तन्जोर पर आक्रमण कर दिया और 
१७७३ में बन्जोर पर अपना प्रभुत्व स्थोपित किया। इन कुछ दी 
३७६ 


४०25 55:72: 


आंग्ल काल में लगान 


वर्षों के बीच में संपूर्ण तन्जार प्रदेंश उज़ड़ गया। उसका 
व्यापार वयवसाय नष्ट हा गयां। जनता कृषि को छोड़कर 
इधर उधर भाग गयी (२) यह द्वाना स्वाभाविक दी था। 
क्योंकि व्यापार व्यवलाय ते वहीं निवास करने दें जहां 
स्वतन्त्रता द्वाती दे ॥तन्जार का इनिदास भी उद्ची सत्य 
के सिद्ध करता है जिसका स्थान २ पर पिछले पत्रों में 
उदलेख किया जा चुका है । 

पूर्व दही लिखा जा झुका है कि 'पआंग्ल राज्य का भुमियें 
पर स्वत्व दाने के साथ साथ उनका लगान भो बढ़ा दिया 


गया । निम्तलिखित सूची इसी वात को स्पष्ट करती है । 
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--मदाकवि केक्टूट ने तन्‍्जोर के विषय में लिखा दे कि तन्मोर प्रदेश झति 
सम्बद् हे। वन वेभव से परिपुण है। इतना टोने पर भी इसका राजा बड़ा 
असन्तोषी है। वह अन्यों के राज्य पर आक्रमण करता है + 

प्राज्ये दन्तचनेस्थितोपिद्वरों राज्येडपि सत्यूर्निते 
संभोगानुगुणा विलोचन गुणो रम्मोनदम्भदद. । 
कल्या।णीस्तरुणोरुपेचय करुणाद्दीनः ससेन-स्वयमत 
हतु शत्रुधराचिरशादभिलपन्‌ मतु रखेजुम्मते ॥ 
विश्व गुणा दशचरितम | प्रकरण २० । श्लो ३७७ 
यह महांकवि १६४० में हुआ था। इसने उस्ती समय का तन्‍मोर का वर्णन 
किया है। महाशय पेद्धि तथा कवि का कथन सर्वथा मिलता दे । 


रे८० 


- 
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अझकवर के समय में निस्नलिखित ८ भरान्‍्तों की ऋट्पित 
ज्गान यह था 


चंगाल न्द १७&६६१४८२ 
विहार के ५५४७६८५ 
अतलाहाबादू ..« ३१३१०६३५ 
अचध ३४६ ५०३२३&७५४ 
आगरा मर ३६७४६२५७ 
दिद्ली रे १५०४० ३८८ 
लाहेार 2४ १३ १८६७६० 
मुद्तान जा ३७३८५०&० 


७5७३३२३११ कलछ्पित लगान 
इन आठ प्रान्ता का भूमिक्षेत्र अद्यकालीन इंग्लिश तीन 
आन्ता १ बंगाल, २ उत्तर पश्चिमीय प्रान्त तथा श्रवध, (४.५५. 
700 0070९3 ४७ ()ए00) ओर (३) पंजाब, के वरावर द्वाता हैँ- 
इन तोन प्रान्ताी का लगान आंग्ल राज्य में १८६५-६६ में 
म्नलिसखित था।-- 
वंसाल ३&६०५२२१० 
उत्तर पश्चिमीय प्रान्त तथा अवचच, 
(३४.४. 4705400 03 ८ छैेधपी) ६०१६&६४० 
पंज्ञाव मर 


आंग्ल काल में लगान 


उपरिलिखित ब्योगरे से पाठक के। जात दे। गया दागा 
कि किस प्रकार आंग्ल काल में २८४० फे साल के अन्दर ही 
मुसत्मानी काल की श्रपेत्ता तगान दुगुना दे गया था। झाज- 
कल ते इसकी माज्ना का कोई अन्त ही नदी दें । तिगुने से 
भी किसी कदर श्रश्निक दी है | संपूर्ण भारत पर स्वन्च राज्य 
का हैं अतः यासयीप देशों के सदश भूमि का स्वामित्व यदां 
दपकों फा नहीं है । भारत में प्राचीन काल के सत्र कूपक 
ही भूमियों के खामि हेाते थे। उनसे वद्ीी कर लिये जाते थे 
जाकि अन्य व्यापारी या व्यावल्लायियां से ज्िय जाते थे। जे 
कृपक्र राजा की भूमि का जातते बाते थे उनसे भी लगान 
बहुत ही थाड़ा लिया जाता था। परन्तु आजकल छृपओों- 
का भूमि पर स्वत्व नहीं है | उनकी वही स्थिति हू जो रोम 
में दासां की स्थिति थी । 
दश या पन्‍्द्रह वर्षा के बाद भिन्नर स्थानों का लगान 
राज्य बढ़ा देता हें। इसका जे भयंकर परिणाम हुआ हें 
उसका सविस्तर आगे वर्यूंतर किया जायगा | कुछ एक ऐसे 
भी भारतीय प्रदेश है जिनमे राज्य ने ऊपकेो के यह प्रण दिया 
है कि चह उनकी भूमियां पर लगान न वढ़ायगा। 
भारतीय सपत्ति-शासत्र में लगान की इस विधि के रेययत 
वारी सिथिए लगन के नाम से पुकारा जाता है। यारुप से 
कृषक खामित्व की रीति ही प्रायः प्रचलित द्े। वहां पर वास्तक 
च्छर 


आंग्ल काल में लगान 


में कृषक ही भूमि का स्वामी होता है । अतः वह राज्य के 
लगान आदि कुछ भी नहीं देता है। अन्य व्यापारी व्यवखायियें: 
के सदश ही वह भी राष्ट्र को कर देता है जा कि बहुतः 
भारी नहीं हे।ता । 

विहार तथा बनारस के कुछ एक प्रामों मे कुछ एक 
व्यक्ति रैय्यत चारी स्थिर लगान विधि पर राज्य के लगान 
देते है । परन्तु भारत के अन्य प्रदेशों को यह भी सोभाग्य 
नहीं प्राप्त हे। बंगाल में कृपक स्वामित्व के स्थान पर भूमि 
पति खामित्व विधि प्रचलित है जिसमें भूमि पति लोग राज्य 
के स्थिर लगान प्रतिवर्ष दे देते है। पश्चाव, मद्रास, वसम्बई, 
संयुक्त प्रान्त आदि महाप्रदेशों में राज्य प्रत्येक्ष बार लगान 
बढ़ाता जाता है। इससे प्रजा का अनन्त कष्ट पहुंचा है| लगान 
इस सीमा तक बढ़ चुका है कि लगान राज्य को दे चुकने पर 
प्रजा के पास खाने पीने तक के कुछ भी नहीं बचता | 

परिणाम इसका यह होता है कि प्राम के सेठ खाहकारों 
से अधिक व्याज पर रुपया ले लेकर क्रपक राज्य का 
लगान दे देते ह। यह इसीलिये क्लि राज्य का यदि वह 
समय पर लगान न दूं ता राज्य उनकी उसी समय भूमि 
छीन ले । परन्तु सेठ साहकार तो तभी भूमि ले सकते 
है जबकि उनसे इतना रुपया उधार ले दिया ज्ञाय ज्ञे कि 
भूमि के मूल्य के वराबर दा । सरकार का सब से पदिला 

रेमडे 
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कत्तव्य था कि बह खय॑ लगान लेना तथा बढ़ाना सदा के लिये 
बन्द कर देती और यह इस पर भो कृपका को उचार लेता 
ही पड़ता ता ऐसा उपाय करती जिससे उनके क्रम ब्याज 
पर रुपया उधार मिल सकता | 

ताल्‍लुऊेदारों की संस्था के ते। त्रिरकुल मिटाद्ी देना 
चाहिये | क्योंकि अब समाज की इनको ऊुछ मी ज़करत नहीं 
है | यह समाज रूपी शरीर के वद सड़े गले अंश हे जो कि 
सारे समाज को दौमुर्दा बना रहे दे! जब नऊ समाज में 
ताललुकेदार तथा नाम्रधारी राजा मद्दाराज्ञा माजूद है तब 
तक न्याय का प्रचलित द्वाना, गुलामी तथा अर्थेदाखता का 
दूर हाना श्रीर शान्ति का स्थापित द्वाता श्रसंधव हे | इनकी 
'अ्मीनों का गरीब किसानो में बांद देना चाहिये । बहुत देर 
तक इन लोगो ने प्रज्ञा की लूटो संपत्ति से अमन चेन में 
जीवन व्यतीत किया | श्रव इस ढंग के स्वेच्छाचारी 
पुरुषो के पालने का लमय नह रद्दा | परन्तु भारत 
सरकार ते इन ताललुफेदारों को इसीजलिये पालपेष 
रही है कि इनके सहारे चह खुगमता से हो देश के निचोड़ 
सकती है ओर मनमाना घन भ्राप्त कर सकतो है। 


१७४३ में बड़ाल में कुल उपज्ञ का &० पर० श० स्थिर 
पलगांन भूमिपतियों से राज्य ने सदर के लिये स्थिर कर दिया 
च ह7 2 ०। 


शॉरल काल में लगान 


था। यद सभी अनुभव कर सकते हैं कि यह लगान 
कितना अ्धिऋ था। प्राचीन आय्यें राजा कुल उपज का 
नि भाग कर के तोर पर लेते थे परन्तु आंग्ल राज्य ने न 
भाग उपज्ञ का लगान के तोर पर बंगाल में निश्चित किया 
( प्राचीन राजाओं को अपेक्ता न गुणा अधिक लगान लिया) । 
खौ वर्ष को लगातार बुद्धि तथा पदार्था की मंहगी के देते 
हुए भी बड्ञाली भूमिपतियों के २५॥ प्रग्श० लगान राज्य का 
देना पड़ता है जे। कि कुल उपज का हि भाग हुआ । प्राचीन 
राजाओं फे काल में यह अधिक से अधिक राज्य कर समझा 
जाता था ओर युद्ध आदि विपत्ति के काल में लिया जाता 
था। साथोरण तोर पर उन दिनों में १० प्र० श॒० राज्य कर ही 
आूमि पति या कृपकों से राज्य लेता था। इस समय तक 
बंगाल में जे! लगान की मात्रा हे वद् प्राचीन झ्ाय्य॑ राजाओं 
तथा मुसलमानी राजाओं के काल में युद्ध के समय में प्रज्ञा 
से द्वी ज्ञाती थी । (१) 

यह ते दशा उस थ्ान्‍्त फी है. जिस में आंग्ल राज्य की 
दृष्टि में अतिशय न्यून लगान लिया जाता है। जो प्रान्त आंग्ख 


राज्य के अभुत्व में हे झोर जहां शआंग्ल राज्य मनमाना लगान 
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(१) (२) यगाल की उतान की माता ३७६३ में ६० प्र०शा० थी ओर 
आय २५ प्र० शा० रह गयी हूँ। पद (गवाशोतीदक व) छाए 09 हर, ६, 
])0॥9) पुस्तक से लिया गया है। 


सेरूप रु 


आंग्ल काल में गलान 

बढ़ा सकती है उन परान्तों की दशा का पाठकों का छय॑ ही 

अनुमान कर लेना चाहिये | श्राजफल निम्न लिखित प्रान्‍्तों से 

सरकार जे। लगान लेती हे उसका ब्योरा इस प्रकार दे ;-- 
सरकारी लगान को मात्रा सन्‌ २६ २८--१६ में 


प्रान्त- कंगान रुपयां में 
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त २२३०००० 
मद्रास ६१२१ ३८४००० 
यंवई १३२३95६००४० 
बंगाल २६८६४२००० 
संयुक्त प्रान्त श्रागरा तथा अवध ६५१२०३४०५० 
पतजाब शत २५००३ 
चर्मा ५१४३४२००० 
बिहार तथा उड़ीसा २५८: पू००० 
मध्य प्रान्त तथा वरार २००५७४००० 
आलाम ८६४४७००० 


पुराने आरय्य राजाओं तथा मुसत्मानी राजाओं के सम- 
यकी श्रपेज्ञा उपरि लिखित लमान की मात्रा कई गुणा 
अधिक हेः-- 

पूव प्रकरण में सरकारों रिपार्ट के द्वारा दिखाया जा 





ललित 


' एपठ86६ ० धार छ०ल्याप्रका: 0 वततांत 07 798-9 
23, ? 20०2-20:ऋ] 


रेपाद्‌ 


0] 
;$ तह दे है या हा 
हे पके श्र र 
फ्» बल्डा ऊ 
भ्डे है (8४ ४ 
ः है! (९ है 
५ ५५) ६ 
! कई! 
5 डे ' | डे 
हे है 
कै ४ 
री | 
शा श््य 
हद] 
बल जलनकक+... अमर ननननाकनननन 3७ कान विनान पिककनन कल ७8 3 मा कक 333 के जजननजनलन--+3%+क>+०कन. 3 नकल ताकत ड सब 25 


आंग्ल काल में लगान 


चुका है कि ग्राज ' कल भूमिपति स्वामियों ? से बंगाल में 
रप प्र. श०" लगान लिया जाता है। १६११-१ को छृषि 
सम्बन्धों रिपोर्ट से पता लगा है कि प्रत्येक एकड़ पर यही 
रेटू ७ पेन्ल के अजुसार बैठती है| अरथांत्‌ प्रत्येक एकड़ पर 
बंगाल में स्थिर लगान ७ पेन्ल है जा कि भूमिपतियों को 
कुल आमदनी का २५ प्र० श० है । अन्य प्रान्‍्तों में जहां पर 
कि स्थिर लगान की विधि प्रचलित नहो है और जहां पर 
कि सरकार मनमानी तोर पर लगान को बढ़ाती है।चहां पर 
लगान पृष्ठ के सांथ में लगो सूची के अ्रनुसार बढ़ा हैः--(१) 

मुहम्मद अली के समय में मद्रास में अंधाधुध मची। यहे 
बंगाल के नवाब मोर कासिम से स्वेथा भिन्न था। मीर- 
कासिम प्रजाभक्त तथा स्वदेशभक्त था परन्तु मुहम्मद अली 
सर्वंथा ब्रिपपीत। यह अत्यन्त भाग विज्ञासी था। और 
इसी में अपना जीवन तबाह कर रहा था । 

ऐले नवाब के प्रभ्ुत्व में आंग्ल कंपनी की बहुत बन 
आयी | वह दिन पर दिन शक्ति प्राप्त करती गयो और श्रन्त 
में उसने नवाब के एकमात्र लगान इकट्ठा करने वाला ही 


बना दिया। नवाब की संपूर्ण राष्ट्रीयशक्ति आंग्ल कम्पनी ने 
अपने हाथ में की-- 
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शेप 


( ४ ) 

मद्रात्मं तगान वृद्धि ओर प्रजा का मद्दा कष्ट मे पढ़ना 
इससे शअरिलीं के पति जनता के अन्दर कया साथ हैं। गये 
इसका ते हम आगे चल कर ही वरणृत करेंगे। १६४० में 
फरांलीलश्षियां तथा अंग्रेजों की मद्गाकप्त में जो स्िथितिथी 
उसका बेद्ूदाच्चरि नाम के प्रश्चिद्ध कवि ने बहुत दो उत्तम 
चणुन फिया है। उल्चक्ा क्रयन दूं कि हुए लोग 
यहुत दी अम्बच्छु रहते दें। ईएयर ही विचित्र मद्दिमा है कि 
इनके पास रुपया भी अधिक दे आर इनकी स््रियां भो रब 
सूरत हू । इनमें कुछ + गुण भी हूँ । यद्ध लाग सामने २ जब- 
दस्तो से रुपया नहाों छोनते दें।अश्रच्ची २ बसतुय दिखला 
कर तथा लगान, कर शझादि बढ़ा कर प्रजा से घोीरें २ रुपया 
निचेाइते है । (१) १६३० में मद्माऊबि बेद्ुटाध्चरि ने फरांलोी- 
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(१) हृणा करुणा द्वोना स्तृणयत्र भाद्णगर्ण नगणयन्ति 
तेफा दोपा पारे वाचा यनाचरन्ति शोचप्रपि ॥ २६१४ 
शो चत्यागियु हृणफ्रादिगधन शिष्टेवुचग्रिष्ताम 
दुर्मेघस्सु घराविपत्व मतुल दतेपुभित्तादनम्त 
लावएयललन[सु दुष्छुल भवास्यपयासुतरी रुपताम 
कष्ट रृष्टवत्ता त्वया हृतविधे कि नाम जब्चंफलम ॥ २६३ ४ 
प्रसह्यन दरन्त्यमी परधनोघमन्यायते 
चदन्तिन मृपावची विरचन्ति वस्त्वदुनार 
यथातविधि कृतागसा विद्वति स्वयं दण्टनम्र्‌ 
गुणानबगुणाकरेस्वपि ग॒ृद्याण हणेस्वमून्‌ ४ २६४ ॥ 
प्रसच्यनहरन्त्यमो, श्रमी हणापरेवा लोकाना 


शेष: - - 


मद्रास में लगान वृद्धि ओर प्रजा का' महा कष्ट में पड़ना 


खियाँ तथा आंग्लें में जे! दृूषण देखे थे १७६३ के अनन्तर 
डन्द्रीं दूषणो ने प्रबल रूप घारण किया । आंगलों के राज्य से पूर्व 
मद्रास की क्‍या दशा थी और उनके राज्य के बाद क्या दशा हे। 
ग़यी इसका महाशय जाथ्थे स्मिथ ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में 
वर्णन किया है जे। कि इस प्रकार है। “में पहिले पहिल १७६७ 
में मद्रास के अन्दर आया था। उस समय उसकी अवस्था: 
बहुत ही उन्नत थी भारत के व्यापारीय केन्द्रों मे से मद्रास 
एक केन्द्र समझा जाता था। परन्तु १७७६ में जब में मद्रास 
का छोड़ कर यूरोप को रवाना हुआ उस समय मद्रास की 
आकृति सर्वेधा बदल गयी। कृषि अतिशय अ्रवनत दे। 
गयी ज्ञन संख्या घट गयी ओर अ्रन्तरीय व्यापार भी 
अत्तिपरिमित दवा गया ।? (१) कर्नाटक, के विषय में भी 
इसने मद्रास के सदश हो सम्मति प्रगट की थी। आंग्लें के 
आगमन से पू कर्नाटक की दशा बहुत ही अच्छी थी । ऋषि 


घनोघ' द्रव्यसमूहं, श्रन्यायतः प्रसहद्य वलात्कारेण 

नहरन्ति, किन्तु विचित्र वस्तु प्रदर्श नादिना 

माहयित्वा, करपहणादिना च प्रतिवर्ष 

स्वल्पस्वल्पमिति बहुना कालेन बद्धेव हरन्तीति ध्वनि:०-- 

विश्वगुणादशचम्पू । प्रकरण, २० घ४ २६२, २६३. २६४५. 

(१) श्री रमेशचन्द्रदत्त लिखित भारत का प्राचीन इतिदास 
स्& 


मद्रास में लगाने वृद्धि आर प्रज्ञा का महा कष्ट में पद्ता 


भी अति उन्नति पर यी | परन्तु आंग्ली के शासन हाते हो 
उसने भी मद्रास का रूप घारण कर लिया ? (१) 

तन्‍जोर के भझ्रध'पतन फे बिपय में पूथ ही उस्लेक्ष किया 
जा चुका है । भ्तः उस पर कुछ न लिक्ष कर अब यह 
दिखाने का यक्ष किया जायगा ऊफ़ि मद्रास में किस प्रकार 
आंगसलों ने लगान दिन पर दिन बढ़ाया जोर प्राचीन भूमि- 
पतियों से भूमि का स्पामित्व लेकर उनका एक झआत्तामी 
के रूप में परिचतिंत कर दिया । 

सरथेोमास रम्येल्ड ने उत्तरीय सरकार नामी प्रान्त के 
पिपय में लिखा है कि “कम्पनी के प्रवन्ध कर्ताओं की यह 
नीति चिरफाल से चली श्रा रदी द्वे कि बह पत्येक भू मिपति 
का! उसकी भूमि से पृथक्‌ कर दें ओर उस भूमि का स्घा- 

मित्व स्वयं अपने हाथ में लेलें। प्रश्म प्रायः उठता दे कि 

भारत के वद्द प्रसिद्ध २ भूमिपति, तालुकेदार, मांडलिऋ- 
राजा आदि कहां चले गये ? इसका उत्तर स्पष्ट हैं। फम्पती 

(२) मद्ाकवि वेद्टराध्यरि मे भी कर्नाटक का वेसाही वर्णन किया हे नेसा: 
फि महाशय जाज्ञेस्मिथ को सम्मति थी। वद बताता दे कि-- 

प्रतिनगरमिदहारामा प्रत्याराम पचेलिम*, क्रमुका ॥ 

विश्वगुणा दर्शन चम्पू- प्रकरण १४ 
रजतपीठ पुरंननुकाबनश्रिय मिदं बदते मह ददुतस 
इंद बसन्‌ शुभरीति वहनू चुधपरमयेगत एवं विराजते | 


॥ विश्वगुणया० प्र ० १४ भी० १६४५४ 
शेद० 


मास में लगान वृद्धि ओर प्रजा का महा कष्ट में पड़ना 


ने खंपूर्ण भूमिस्वामियों के स्वामित्व के! तथा शालन के अधि- 
कार को उनसे सदा के लिये ले लिया | इस समय उनकी 
जो कुछ दशा है वह एक आखामी की ही दशा है। भारत 
की भूमि कम्पनी की सूमि वन गयी है ओर पुराने स्व॒तन्त्र 
भूमिपति, कम्पनी के कृषक तथा खेतिहारे के रूप में परि 
चर्नित है। गये हैं । पहिले समय में भूमिपति लोग जे। आधी- 
नता सूचक कर मुगल सप्नराटों का देते थे उसके अरब लगान 
का रुप दे दिया गया है? 

उत्तरीय सरकार की भूमि पर अपना स्वामित्व धगट 
करने के अनन्तर कम्पनी के भारतीय अ्रधिकारियों ने बड़े २ 
आूमिपतियों को मद्रास में बुलाया और उनकी भूसिका लगान 
पूवां पेक्षया ४० फी सैकड़ा अधिक बढ़ा दिया। १७१ 
में लाडंमिकार्टनी मद्रास का शासक नियत हे। कर सारत में 
आया | उसने संपूर्ण मद्रास को अत्यन्त द्रिद्रता तथा कष्ट से 
पीड़ित देखा । कुप्रवन्ध का जो कुछ फल हे।ता है मद्रास ने 
वह सच सदा | घावपर नमक छिड़कने के अनुसार हेद्र 
अतीने ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया ओर इधर उधर 
का सपूर्ण प्रदेश उजाड़ कर दिया |” परिणाम इसका यह 
हुआ कि १७पर३े में मद्रास में भयंकर दुर्भिक्त पड़ा जिससे 
लाखो मनुष्य करात्काल के आस हे। गये । 

मद्रास प्ान्त की भूमियां के लगान बढ़ाने के उद्देश्य से 

रे&१ ह॒ 


मंद्राप में लगान ब्रद्धि और प्रजा का महा झष् में पदता 
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कम्पनी के राज्य ने परे में एक स्रमगीय समिति नियनका, 
जे कि १७८८ तक अपना काम करती रदी | समिति ते भी 
भूमि के स्वामित्व के विषय में बंदी उल्लेंस्त किया दूँ ले। कि 
हम पूर्व लिख चुके दें 

समिति की रिपार्ट से पता लगा दे कि मद्वास में दे। 
प्रकार की भूमियां थो। एक तो जमींदारों के खामित्व में 
झोर दुसरी राष्ट्रके खामित्व में जिसका देवली नाम सटे 
पुकारा जाता था । 

देवलीभूमि मद्रास में अत्यन्त परिमित थी। उस पर 
खगान निश्चित था, जे कि उपज का > भाग दाता था। मुस- 
ल्‍्मान सम्राट्‌ इसी लगान के द्वारा तथा अन्य व्यापार व्यय- 
साय सम्बन्धी करों केद्वारा संपूर्ण राष्ट्र काय॑ चलाते थे । 
भूमिपतियों की जो भूमियां थीं उन पर राष्ट्र का कुछ भी प्रभुत्व 
न था। सम्राद या नवाब का उन भूमिपतियों से जे व्यवद्दार 
था वह भी एक जमींदार के सदश न था | अपितु एक चोटे 
माण्डलिक राजा के सदश। उनसे जा कुछ वापिंक घन 
लिया जाता था घह लगान न था अपितु उनकी आधीनता 
सूचक कर था। यह आधीनता सूचक कर इतना अदप था, 
जिसकी कढ्पना भी पाठकगण नहीं कर सकते है । 

आंग्ल कम्पनी ने पुरातन अवस्था के सर्वधा वद्ल दिया | 
जो भूमि के स्थामी थे उनके एक आसामी का रुप दे दिया 

३६२ 


मद्रास में लगान वृद्धि ओर प्रज्ञा का महा कष्ट में पड़ना 


ओर हैबलि भूमिपर ज्ञो मुजेरे के तार पर काम करते थे 
उनकी एक अधेदास की स्थिति में डाल दिया | उनकी भूमि- 
पर जिस विधि से चाहे लगान इकट्टरा करे और जिसके चार्दह 
कृषक के तौर पर रख, यह संपूर्ण बातें आंग्ल कम्पनी ने अपने 


ही अ्रधिकार भें समझ लीं । ऐसा उसका समभना कुछ कुछ 
उचित भी था क्‍्यें कि उसके पास शक्ति थी | 


बहुतों को यह सन्देह हे। सकता है कि प्राचौन भूमिपति 
अपनी भूमि के कृषकों पर अत्याचार करते छेगे, जा किः 
प्रायः संभव दी है, जहां पर भी शक्ति किसी के एकमातन्न हाथ 
में देदी जाय । सत्य है? परन्तु भूमिपति के स्वेच्छाचार केः. 
रोकने के लिये सहस्रों वर्ष से आमीण पश्चायते श्रामों का 
प्रबन्ध कर रही थीं जिनके सन्म्रुख भूमिपति लोग कांपते थे । 
भूमिपति लोग पश्चायतों के चोधरी थे। उनको पश्चायतों के 
सामने सिर क्ुकाना पड़ता था। चांधरी के देशलियत में हीः 
उनके लगान दिया जाता था। लगान का यह अर्थ कभी 
सी उन दिनों मे न लिया गया कि भूमि भूमिपतियों की मल- 
कीयत है। भूमिपति ले।|ग उस ज़माने में किसानें के वेद्खत्त 
न कर सकते थे । बेद्खली ते अग्नेज़ी ज़माने में शुरू हुई । 

१७६४२ से १८०२ तक आंग्ल कम्पनी ने मद्रास प्रान्त के 
अन्य छोटे २ राष्ट्री का भी चिजय कर लिया । इन राष्ट्रो में 
से बहुत से राष्ट्र अपनो समृद्धि तथा संपत्ति के लिये चिर- 
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-मद्राल में लगान बुद्धि ओर प्रजा का महा कष्ट में पड़ता 
काल से प्रसिद्ध थे। परन्तु कम्पनी का प्रभुन्च हातें हो 
उनकी भी वह्दी दशा हे गयी जा कि पांदते राष्ट्रों की है। 
गयी थी | 
सरवेमास मुनरो का मद्रास में क़गान निम्थय करने 
का काम दिया गया। यह स्थिर जगान का पद्मपाती था। 
जिल प्रकार बंगाल में लाई कार्नवालिस ने जिर्मािदारी स्थिर 
लगान की विधि प्रचलित की उसी प्रकार मुनरो ने 
मद्रास में रेय्यतचारी स्थिर लगान की नवीन विधि का झावि- 
पकार किया। आंगसल कम्पनी की धरयल्ल इच्छा थी कि लगान, 
जहां तक हा सके अधिक से अधिक भधजा से लिया जाय। 
१८०७ में झुनरे भारत छेड़कर के इंग्लैंड चला गया। 
कम्पनी उसके कामों से श्रति प्रसन्न थी क्योंकि उसने जिस 
स्थान में ४०२६३८ पउन्डज़ पद्दििले पद्दिल लगान था वहां 
६०६६०६ पाउन्डज़ लगान कर दिया था अर्थात्‌ ४० ग्र० श० 
लगान बढ़ा दिया था । 
१८४०१ से १८०७ तक जिन २ प्रदेशों में स्थिर लगान तथा 
अस्थिर ल्गान की विधि प्रचलित कर दी गयी उसका 
ड्यारा इस प्रकार है । 
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मद्रास में लगान वृद्धि आर प्रज्ञा का महा कष्ट में पड़ना 


( 7 ) 
स्थिर लगान 
बक सन जिसमे स्थिर समान 
किया गया--- 
मद्रास के चारों ओर की जागीरें मा श्द्घ०२०२ 
उत्तरीय सरकार हि ग श्४०२-प 
सेलम. | 
पश्चिमीय भूमिपतियों केप्देश | १८०२-३६ 
चितूर न | 
दक्तिणीय हर 
रमनाद (५ हि ४४ श८४०३-४ 
ऊष्णागिरी शी < हल १८०४-५५ 
दिन्दीगाल १८०४-५४ 
विवदपुस्म्‌ बा १८४०६-७ 
ज्ञागीरी ग्राम | 
जा“ 2 * कक ० म 
( 77 ) 
अदृश अस्थिर लगान 
+ मालावार 
कनारा 
माइसेर * कायम बेतार 
| सोडिदड्‌ प्रान्त 
ै चालाघार 
हेप्प 


मद्रास में लगाने चद्धि श्रार एना का महा ऋष्ट में पहना 


प्रदेश अस्थिर लगान 


पालेन्द 
| नीलोर तथा श्रंगाल- 
| अर्काट 
सतीवाद 
टिचिनावली 
मदुरा 
तिन्निपली 


मुनरो का श्राजीचन यही यत्त रदा कि मद्रास में छिधर 
लगान की घविघि ही प्रचलित रहे। इसका सब से बड़ा लाभ 
यह था क्वि प्रत्येक कृपफ अपनी भूमि की उन्नति करने का 
यत्ञ करता ओर अ्रपनें यज्ञ का फल वह आपदी भेगता ! 
१८४४-५६ के एडमिनिस्टे शन रिपार्ट के शब्द हें कि “रैय्यत 
उस भूमि से तब तक नहीं पृथक्‌ की जायगी जब तक राज्य 
को चह स्थिर लगान देती रहेगी। » इसी प्रकार १८५७ के 
मद्रासी लगान रिपोर्ट के शब्द यह दे ज्लि “प्रद्रासी रेय्यत 
स्थिर लगान देती हुई चिरकाल तक अपनी भूपिपर स्वत्व 
रख सकती है” । इस प्रकार का स्थिर लगान आरम्भ करने 


से पूर्व बज्ञाल के सदश दी मद्रास में भी लगान बहुत बढ़ा 
दिया गया था। 


कर्नाटक दर 


३६६ 


मद्रास में लगान वृद्धि ओर प्रज्ञा का महा कष्ट में पडना 
मद्रास में लगान छाद्धा आर प्रज्ञा का महा ऋठछ मे पड़ना 


भारतीय सचिव सर चालेल बुड्‌ का कथन है कि मद्रास 
में कुल उपज का ह लगान के तार राज्य लेना चाहता है। 
चर्तमान काल में राज्य ने कुल उपज का बे लगान नियत कर 


दिया है | परन्तु वास्तव में कृषकों पर यह १०० प्रति शतक 
से ऊपर बैठता है। इसका कारण यह है कि लगान लेते समय 
राज्य भूमि की उपज का ३ लेता है न कि कृपकों की श्रामद्नी 
का । परिणाम इसका यह हेता है कि कृषकों के पाल उपज 
का कुछ भी भाग नहीं बचता है। इृष्टान्तखरूप कटहपना 
करिये कि किसी एक छेएे से खेत की उपज्ञ १२ पाउन्ड फरे 
चरावर हेाती हे । इस पर राज्य ७ पाउन्ड लगान लेता है 
ओऔर ८ पाउन्ड किसान का अनाज्ञ के उत्पन्न करने में व्यय 
हाता हैँ । अंतिम जे कुछ किसान के पास बचा, उसके शुन्य 
से अधिक कया कह सकते हैं । 

भोमिक लगान की दृष्टि से जनवरी १८८४ सन्‌ का दिन 
मद्वासी इतिहास में सवसे अधिक शोऋ का दिन है। भारत 
सेलाडरिपन के चले जाने के अनन्तर आंग्ल राज्य की नीति 
चदल गयी और मद्राली करृपक प्रज्ञा को जे। श्रधिफार आंग्ल 
राज्य दे चुका था उसीका उसने अति ऋप्रण किया | सारांश 
यह है कि जित प्रान्तो में खिर लगान कर भी दिया गया था 
पद पर मा अस्थिर लगान की नोति रा अवलस्थत किया 
गया और रूपकों पर करगान बढ़ा दिया यथा । शमी दिश्वावा 

इ&4 


मद्रात्त में सगान वृद्धि और प्रजा का महा कष्ट में पहता 


फ 


जा चुका हे फि झिल प्रकार अऑगरज सरकार कुल उपज कर ; 
भाग लगान लेना चाहती थी और जब कि बच ; भागदा उप 
का लगान के तोर पर प्रजा से लेता थी तब हो कृपऋ प्रजा 
पर २०० प्र० श० लगान पड़ जाता था । 

मद्रास के लिये इसका जा भग्रंकः परिणाप्र हुप्रा 
यह मद्गासी कभी भो न भूलेंगें। १०० प्र० श० से भो झ्धिह् 
लगान के बढ़ जाने से कूपक प्रज्ञा अग्ल राज्य को लगाने देने 
में सर्चेचा असमर्थ द्वागई । उचित ते यद्द था हि आंग्ल 
सरकार ऐसे कष्टमय श्रवप्तर पर लगान कमर कर देती | परन्तु 
उसने ऐसा न किया | उनकी भूमि तथा सपत्तियों की थि झूवरा 
बिकवा कर कृपकप्रजा को भिसारियां ऊे रुप में परिव- 
तिंत करना प्रारम्भ क्रिया | ४४०००० आठ लाल पचास हकार 
कृपकों को १६००००० उन्नीस लाख एकड भूमि ग्यारह 
वर्षो के बीच में ही आंग्ल राज्य ने अपने लगान के पूरा 
करने के लिये नीलाम कर दी | शाक्र जनक दृश्य ता यहदे कि 
४०००० चालीस दज्ार एकड़ सृप्रि सरकार के वारम्मार 
नीलाम करने पर भरी किसी भी व्यक्ति ने न खरीदीं। 
क्योंकि उपज से अधिक लगान देते हुए कौन ऐसा व्यक्ति हैं 

_जो कि सदा के लिये द्रिद्र हा जाना पसन्द करे ।(*) 
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(१) मद्राशय ए रोज़ज़ (१५, 4. फणठ०) ने भारत सचिक 
के रे, फवेरी' १८४३ में जो पत्र भेज्ञा था उसे शब्द यद्‌ दें 
रेप 


मद्रास में लगान वृद्धि आर प्रजा का महा कष्ट में पडना और प्रजा का महा कष्ट में पडना 
हिल, - मिशन निनिीभिशिल निजी कील की नि कक ७: का -एए्नभशणतरणशणणाओ 


आजकल मद्रास का लगान निम्नलिखित है।* 


सन्‌ मद्रास का भौमिक लगान 
१६१६-१७ ५६८७ प८८६रे८ 
१&६१३४- है क् ६०४६ु८००७० 
१६१८-९4 ६११४३- ००० 


यह लगान पूर्वकालीन लगान से कर गुना अधिक है। 
सरकार इस अधिक लगान से इंग्लेर्ड के स्वाथों तथा हितों 
को ही पूरा करती है | कृषक प्रज्ञा की हालत तो दिन पर 
कष्ट मय हारही है | यहां पर ही बस नहीं । झआंग्ज़ राज्य के 
लगान बढ़ां देने से ज्ञिल प्रकार मद्रासी कृषक प्रज्ञा द्रिद्रता 
के भयंकर निधि में पड़ गयी उसी प्रकार जलसिंचन सम्बन्धी 
कठोर नियमी के द्वारा उनके ओर भी कष्ट पहुंचा | प्राचीन 
काल में नहरे' आदि प्रज्ञा की सम्उद्धि के लिये खादी जांती थी 
परन्तु वत्तमान काल में यह बात नही रही | कुछ ही वर्ष ग़ुज्ञरे 
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स्मद्रास में लगाने बुद्धि और प्रता का महा कए में पहना 


-मद्राल की नियामक समिति में 'जअललिवन' का बाबित ऋूए 
नियनतकरने का प्रश्चन उठा । शित्षका तात्वय यद था कि चार्दे 
भूमि नददर का पानी ले या न ले यदि बद नदर दाए। पातों लेने 

घालो भूमियां के निकर होगी ते उश्चल्ते भी बदी ऋर जिया 

(जायगा जा कि नहरों द्वारा सिश्चित भूमियां से कए लिया 
जाता है । 

उपरिलिखित नियम की कठारताओं की पराउकगण खय 
ही समभझ सकते हैं । एक ते। पदिकते से दी लगान उपज हो 
अपेच्ता अधिक सरकार लेती दे शोर फिर उस पर भो जल 

'सिश्चन के कर के वाधित कर करना चाद्दती है । 

इन भयंकर कष्टो से बचने का एक दो उपाय दे कि समस्त 
भारतवर्षी सम्मिलित हां कर सरकार से ऊदद दे कि सरकार 
एक मात्र आय व्यय सम्बन्धी संपूर्ण प्रयन्ध उनके अपने 
द्वाथ में दे दे। राज्य प्रबन्ध झंग्ल दो करे परन्तु घन सम्बन्धी 
संपूर्ण प्रक्षो पर घिचार तथा उनका प्रबन्ध भारतीय जातीय 

“सभा ही करे। 

इस एक विधि फे बिना कोई दुसरी विधि कृपकां की 

“दशा के खुधारने की नहीं है। सारे संसार में यही विधि 
प्रचलित है । इंग्लेएड' स्वयं भी इसी प्रफार अपने राष्ट्र का 
“आय ब्यय संबन्धी कार्य चलाता हे। आजकल यह सामे- 
मोम सत्य समभा जाता दे कि जो राज्य का छर के तोर पर 


हे७0० 


बम्बई में लगान वृद्धि आर उजां का महा कष्ट में पड़ता 


चन दे वहो उल घत का प्रबन्ध करे। भारतवर्षियां की 
आर्थिक अवस्था तभी खुधरेगी जबकि संपूर्ण आय व्यय 
सम्बन्धी प्रबन्ध वह खय॑ ही करेंगे । इसके बिना कोई दूखरी 
विधि आर्थिक अवस्था के खुधार की नहीं है। आंग्ल महाजु- 
भावों ने बहुत पू्वे यह सूत्र बना दिया था कि जो धन दे 
चही उसके व्यय का भी प्रबन्ध करे“९० ]'४स्घए070 ज्ांगरि०णपरा 
;#०0797९४8९॥ का 007? 
६ ०) 

बम्बई में लगाभ वृद्धि और प्रजा का महाकष्ठ सें पड़ना 

१८१७ में वाज़ीराब पेशवा के साम्राज्व पर आांग्लों फा 
प्रभुत्व हे! गया | डसके अति विस्तृत प्रदेश का प्रबन्ध आंग्लों 
ने करना प्रारम्स किया | प्रबन्ध का जो कुछ तात्पयं थां चह 
खगान का बढ़ाना ही कहा जा सकता है। आंग्लां की सम्मति 
में प्राचीन आयराजाओं का सब से बड़ा कुप्रबन्ध यही थां 
कि उनके काल में लगान थोड़ा लिया जाता था। और कृषक 
प्रज्ञा सुखी थी। 

१७६६ में माउन्ट स्टूअटएणल्फिन्स्टन को लगान बढ़ाने 
का काम आंग्ल राज्य ने दिया | यह उच्च विचार का था। 
इसके हृदय में प्रजा प्रेम तथा उदारता कूट २ कर भरी हुई 
थी | मरहट्टो के काल में ग्रामों त था कृषकों की अ्रवस्थो कयां 

४०१ २६ 


चम्पई में लगाने चद्धि आर प्रजा का म्दा कष्ट में घटना 


थी इसका इसने शअपनी ?्र& के अफक्ट्रयर को रिपाट 
ई(49ण४ जा ९ $ एव ९५१ उावूफ हक एप ६3७ है :७॥ + ४) 
में सबविस्तर चर्गन किया है। पिषय ऊे स्पष्ट करने के 

लिये संच्तेप से उसका कुछ २ उद्लेस कर देता शावरपद ही 
धतीत द्वाता है । 

महाशय एहटिफन्स्टन का कथन ई कि बाजोराब # काल 
में महाराष्ट्र देश बहुत दी अधिक समृद्ध था ग्रार्मो का प्रयन्च्र 
अत्युक्षत श्रवस्था में था| दक्षिणीय म्रामों में पा्टिद्ज़ञ नामी 
भूमिपति ही प्राम में लगान के। एकत्रित करने थे तथा 
उसका प्रबन्ध भी वही करते थे। इनऊे स्पेचडाचारित्य को 
रोकने के लिये ग्राम पशञ्चायते' थीं जिनका श्रागे चलकर 
विस्तार पूर्वक वर्णन क्रिया जावेगा । 

पाटिल्‍्ज़ तथा बहुत से रूपक अपने २ भूमियों के स्वामों 
थे जो कि स्थिर भूमिकर राज्य को देते थे। महाराष्ट्र में भी 
भूमि का स्वामित्व भ्रज्ञा का ही था न कि राज्य का। 

परन्तु १८२७ में आंग्लों का राज्य जब महाराष्ट्र में आया, 
झाचीन प्रबन्ध स्चेधा पलट दिया गया। प्रज्ञा की भूमिपर 
आंग्ल राज्य ने अपना खामित्व प्रगट किया और प्राचीन 
खिर भूमि कर की विधि के अखिर लगान की घिच्चि में परि- 
चर्तित कर दिया। इसका प्रज्ञा को दरिद्रता में क्‍या भाग 
है, पाठकगण स्वयं ही अनुमान कर सकते है। 

४५२ 


बम्बई में लगान वृद्धि आर प्रजा का महा कष्ट में पड़ना 


बस्वई में स्थान स्थांन पर लगान बढ़ाया गया। वि[च- 
अता ता यह है कि त्गान बढ़ाने वाले स्वयं इस बात के 
अनुभव करते थे कि यह लगान अनुचित सीमा तक बढ़ 
गया है। परन्तु वह भी क्‍या करते ! वह ते। कम्पनी के श्रांग्ल 
डाइरैकरज़ के कर्मचारी थे | महाशय एल्फिन्स्टन ने सूरत 
के अन्दर १८२१ में लगान निश्चय करते समय कहा था कि 
“यहां की कृषक प्रज्ञा के पास वस्व्रतक पहिनने को नहीं हैं 
रहने के घर भी इनके अच्छे नहीं हैं । यह सब हे।ते हुए भी 
खगान बढ़ा ही दिया गया | दृकखन के स्वान्देश, पूनो आदि 
कई प्रदेशों में मरहद्या समय में १८१७ में ८०००० अ्रस्खी 
हज़ार पाउन्डज़ लगान था परन्तु श्प्श्ए में आंग्लों ने वहां 
का राज्य प्राप्त करते ही १४००००० पन्द्रह लाख पाउन्डज़ 
लगान कर दिया। 

महाशय चापूलिन ने लिखा है कि उन दिनों में दृक्खन के 
१० एकड़ भूमि वाले जिमीदार की १२५ पाउन्डज़् की उपज 
होती थी | जिसमे से निम्नल्लखित व्यवकाट कर के उसके: 
४ पाउन्डज़ २ शिलिक्ञष बचते थे। 


पाउन्ड शि० 
23 [७ 
बेल इत्यादि का वार्षिक व्यय रू 9 
पं (१) 56८, 0 /॥ (0॥०ए७॥77'५ ४००१४, ०॥79 शिट००:६, (६६४० 200; _एप०ए 
7522, ४६८(॥00, 70$ 











2०३ 


यम्बई में लगान वृद्धि आर प्रजा का महा कष्ट में पदखा 





पाउन्द शि+ 
श्रमियां तथा दल ज़ुतवाने का "7 ०... ६६ 
बीजों का मूल्य रे ०... रद 
ग्राम अबन्च के लिये भूमि कर ०... भर 
पॉरचार के भेजनका व्यय ५ ४ 
».. बसस्‍्त्रादिका ,, १... २० 
अन्य तेल आदि का. ,, ०. १२ 
| श्द्ध 


कंपनी के राज्य ने १५पाउन्डज़ उपज की भूमि पर 
पाउन्डज़ २शिलिशद लगान लेना प्रारम्भ किया | परिणाम 
इसका यह हुआ कि कृपक प्रज्ना, संपत्ति विदीन हे। रयी 
झोर उसके २ शिलिह अपनी जेचमें से सरकार को आर 
अधिक देना पड़ा । हिलावब लगाने से पना लगा दें कि यह 
लगान १०२५ प्रतिशतक हैं | अर्थात्‌ जिस रुथान से 
कूषक के। १०० पाउन्डज़ मिलते हूँ, शांग्ल राज्य उनसे 
१०२५ पाउन्ड्ज़ उस स्थान का लगान के तार पर लेती हैँ । 
इस शोकजनक लगान दुद्धि का भी बहो परिणाम देना 
आवश्यक द्वी था जो मद्वाप्त में दिखाया जा चुका है। 
कंपनी के नवीन राज्य में लगान बुद्धि से सपूर्ण सारत की 
मजा पीडित थी। १८२७ से १८२६ तक विशप हीवर ने भारत के 
४०७ 


बस्वई में लगान वृद्धि और प्रज्ञा का मदा कष्ट में पड़ना- 


भिन्नर प्रदेशों में भ्रमण किया था, उन्होंने जे देश की दशा के 
विषय में ल्लिखा है पाठकों को हृदय थाम करके पढ़ लेना 
आहिये | वह लिखते हैं कि-- 


“४ यारुपियन तथा भारतीय, किसी भी क्रिलान का 
साहस नहीं है कि वर्तमान कालीन अधिक लगान में अपनी 
आजीविका कृषि के द्वारा ही कर सके। उपज का आधा भाग 
राज्य कृषकों से लगान के तौर पर मांगता है। इस खगान 
को देते हुए रषकों के समीप कुछ भी नहीं बचता है। इस 
अवस्था में क्षकफ अपनी भूमियां की उन्नत ही केले कर 
सकते हैं।जब कभी फ्तलल बिगड़ ज्ञाती है, कृषक प्रज्ञा 
भूखों मरने लगती है। सरकार के लाखय ल करने पर भो 
उनकी रक्षानहीं हे।ती है | लाखें प्राणियों का कुछ ही समय 
में घात हे। जाता है । बंगाल में स्थिरत्रगानबिंधि 
प्रचलित है यही कारण है कि लोगों का दुर्भिन्ष संबंधी 
कष्ट कम हे। गया हे। भारत के उत्तरीय प्रदेशों में, मेरे सदश 
हो अम्य आंग्ल राज्य कर्मचारियों ने भी यही श्रत्मभव किया 
है कि कृषक प्रज्ञा देशीय राजाओं के रफ़्य में अधिक खुखी 
है | आंग्ल राज्य में वह अत्यंत कष्ट में है। इसका कारण 
यह है कि देशीय राज़ा पज्ञा से प्रत्येक्ष खमय में अधिक 
व्गान लेने का यत्न नहीं करते हैँ। परन्तु आंग्ल राज्य में 


४०५४ 


वम्बई में लगान बुद्धि श्रौर प्रजा का महा कप में पहना 


अमलल»मल्पन»मृकमक.. 





प्रत्येक व्यक्ति यद अजुभव कर रहा दें हि राज्य ऋर अधि 
हैँ श्रोर लोग दिन पर दिन दरिट दे रदे दे । ( ? ) 

विशय द्वीवर के सटश ही राय्ट गरिचर्ट का कथन दूँ कि 
४ में बहुत सी भमियोां के बिपय में जानता |, जदा कि लगाक 
कुल उपज की अपेत्ता भी भ्रश्िक्त लिया जाता दे” । (०) सारांश 
यह हैं कि आंग्ल राज्य ने लगान वृद्धि फी जो विधि अवल्ष- 
म्वन की है वह भारतीय प्रज्ञा के लिये अनि भर्य हर सिद्ध 
हुई हैं। ऊूपका के जीवन सुस्त रद्दित दवा गये हे । उनकी कष्ट 
दी कष्ट जन्म से मरण पर्यत भागने पड़ते टै। इससे श्रिक 
शेकजनक अवस्था किसी देश की और क्या दे सकती हैं ? 

यह पूचे ही लिखा जा चुफा हैं. कि रेथ२७ में जब नया 
वन्दोीवस्त हुआ था उस समय नवोन प्राप्त प्रान्त की भूमियां 
का लगान बढ़ा दिया गया था | यह लगान दर समय बढ़ता 
ही चला गया | १८१७ में ज्ञिस भूमि पर ८० लास था श< ३२८ 
में उली पर ११४ लाख ओर कुछ ही वर्ष बाद १४० लास्क 
लगान कर दिया गया । इस भयंकर लगान वृद्धि से प्राच्चीन 
ग्राम पश्चायते टूट गयी ओर वम्बई म॑ भो लगान की रेब्यत 
वारी विधि का अवलस्यन किया गया। 





(१) 7॥3-609 पिंदाटडा5 फेध्ताताएकफ- बाते (तारचणा तैंटा९५, 
छ+ ॥5 4 ठातेठता, 3830, ५४०9 | ह >#3, 
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४०६३ 


बम्बई में लगान चुद्धि और प्रज्ञा का महा कष्ट में पडनः 





श्परप में महाशय प्रिंगल ने मद्रास विधि पर ही वम्बई 
में भी लगान का निश्चय किया। जिस भूमि पर जितनी 
उपज का अनुमान किया गया उस पर उतनो उपज्ञ न दाती 
थी। इसका जा कुल परिणाम हुआ चद्द यही था दि कृपको 
पर अनुचित सीमातक लगान बढ़ गया ओर वह दरिद्रता 
तंथा कष्ट में अपनी जीवन यात्रा करने हम पढ़े | 

१८३६ में राज्य ने संपूर्ण मामल्लात की जांच के लिये 
मद्ाशय गादठस्मिथ का नियत फिया और इसकी सहाय- 
ताक लिये केपित बविंगर तथा लफ्टिनन्ट बाश हा भी भेजना । 
इन्दीन सरदार से परार्थना की कि एक नवोस विधि से पुनः 
भूमियां का लगाने निश्चित किया जाये। उस नर्वीस विधि 
की मुण्य २ विशेषतायें निश्धलिखित थी। 

(१३) परस्यड झाप ४ से पृथक ० उसका भॉमियां का क्गात 
वतिश्य किया जाय । 


( ५) पस्येद्ध बन्दायन्न ३० बे बाद शा करे | 
) तूगाव चूदिया हे मर्य हे मु लाश नियत दिया 
पथ ने दि उन हद अगुसार । 


बल्‍्चई में लगान वृद्धि और प्रता का महा कष्ट में यडन 


था वहां उसके बढ़ा करके २०३२००३७ साया कद दि ॥ 
अर्थात्‌ ३७ धनि शतक बुद्धि करदी । 

१८६६ में ऑग्लराज्य ने पुन वन्दाबस्त करवाया परन्तु 
उसमें भी लगान आर बढ़ाया गया ।टपान्त तार पर शित 
२३३६६ ग्रासे। का लगान पदिले २४३६००० रुपया था उनका 
शृ८घ६००० सपया कर दिया गया । शअ्रथति्‌ ३० प्रति शतक पुलः 

हा।।दिया गया | विचित्रता ते यह दें हि १८८३ के नवीन 
चन्‍्दोवस्त में ३० प्रति शतऊ चुद्धि लगाने में पुन' ऋरदोी गयी । 
क्रिसी जाति या देश के लिये अतव भयंकर तथा झाक- 
जनक घटना यदि कोई दवा सकती है ना एक यद भी दे कि 
ऋूपक प्रज्ञा पर कठारतायें छोवें। उनसे अनुचित तार पर 
घन राशि लगान आदि ये ज्ञो जाय । बस्वई में न ता भाग की 
उपज ही उन दिनों में बढ़ी थी ओर न भूमि ऊेगुण दी 
विशेष रूप में बढ़ गये थे | परन्तु लगान पत्येक बन्दोबस्त में 
३० प्रतिशतक अचश्यमेव बढ़ा दिया गया । 

२८७६ की चाइसराय की समिति में सर चलिपम हन्दर 

ने कहा था+ कि--“दक्खिनी किसानों के ऋकप्टों के कम ऋरने 
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छ०द्ठ 


बम्बई में लगान चुद्धि ओर प्रजा का महा कष्ट में पड़ना 


में सब से अधिक आधार भूत जे। कठिनता है चह यह है कि 
राज्य का लगान इतना अधिक बढ़ा हुआ हे कि कृषक प्रज्ञा 
के पास अपने तथा अपने परिवार के पाषण के लिये पय्याँप्त 
भोजन नहीं रहता है ? । 
इसका क्या उपाय किया जाय॑ ? यदि राज्य कमेचारी 
कृषक प्रजा पर अजुचित रीति पर लगान बढ़ा दें तो पजा 
“के पास कौनसा साधन हे जिससे वह उस भयंकर अत्या- 
चांर से छुटकारा पा सके। आंग्लराज्य, किखानों के मुकदमे 
खुनने को तेय्यार है यदि किसी भारतीय के विरुद्ध उनका 
“मुकदमा है। परन्तु अपने कर्मचारी के अनुचित कार्य को 
रोकने के लिये उनके विरुद्ध किसानों के मुकदमे खझुनने के 
'लिये राज्य तैय्यार नहीं है । यह क्‍यों ? 
इंग्लेड में न्यायालय विभाग की बहुत ही अ्रध्विक शक्ति है । 
भारत में ही न्यायालय विभाग की शक्ति को आंग्लराज्य ने 
क्यों कम कर दिया है ? यहां तो इंग्लेंड की अपेत्ता भी न्‍्याया 
लय विभाग के अधिक शक्ति देनी चाहिये थी | क्योंकि राज्य 
कमचारियों के अत्याचार इंग्लेएड की अपेतजा यहां अ्र्रिक 
सम्भव हैं । 
२८७३ के वास्वे हाईका्ट में सेटलमन्ट आफिस्तर के विरुद्ध 
प्रजा ने एक अभियाग खड़ा किया । जिससे द्वाईकोार्ट ने 
'अज्ा के पत्त में ही सम्मति देदी थी। परिणाम इसका यह 
४०६ 


बड़ाल में रिथधिर लगाने ब्िधि 


हुआ कि बम्पई राज्य ने ग्रपनी समिति में यह नियम पास्त 
किया कि “ आगे से लगान आदि के सम्बन्नी अभियेग 
राज्य कमंचारियां के विबदनदी किये जा सकेंगे १। 
यह क्यों ? इस नियम ऊं पास हो जाने से यदि वास्तद मं 
दी राज्य कर्मचारी रूपक प्रज्ञा के प्रीड़ित #रे ता बजा ऊे 
पास कौन सा ऐसा साधन है जिससे चद उनके हष्टा तथा 
अत्याचारों से छुटफारा पा सके। शायद्‌ आंख सरकार या 
खसमभती हा कि उसके कर्म चारी ऐसे देवता द हि यद शत्या - 
चार कर द्वी नही सकते है ? 

आजकल वस्बई परान्त का लगान बढ़ते बढ़ते। निम्ठा 
लिखित संख्या तह पहुँच गया हैं । 


सन्‌ लगान-रपयों में 
२६१६-१७ १०३०२६८४१८८ 
२१६१७-नरेद्र ५१०२६३००० 
१६ १८--१७& ५१३०६७००० 
पका लि नरक 
( ६ ) 


बंगाल में स्थिर लगान विधि 
बगाल के अ्रति प्राचीन इतिहास के पठन से शात दे।ताः 
है कि वंगाल की संपूर्ण भूमि बहुत से छोटे बड़े जिमीदारों: 
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बड़ाल में स्थिर लगांन विधि _ 


में विभक्त थी । यह जिमींद्ार ही अपनी २ भूमियों के अच्त- 
रीय शांसक तथा राजा थे। अफगान काल में इन जिमींदारों 
की शक्ति पर बहुत कुछ धक्का पहुंचा परन्तु राज्य में उनकी 
स्थिति वही रही जे। कि उनकी प्राचीन काल में स्िति थी । 
बंगाली जिमींदूर अपने अपने आमों में न्‍्यायाधीश, लगान 
निर्णायक तथा चौध री का काम करते थे । इन्हीं जिमींदारों में 
से एक ज़िमांदार ने अपनी सेना के द्वारा १९८० में विल्लो के 
अफगान शाखक को पर्प्याप्त अधिक सहायता पहुँचायी 
थी। दूसरे ने अपने आपके बंगाल का शाप्तक वना लिया 
था। यहसव घटनायें जे। कुछ सूचित करती है वह यही है 
कि बंगाल के जिमींदार प्राधीन काल से ही राजा की स्थिति 
में थे न कि मुगल या अफगान सम्नादो के आखामी के रूप में. 
अफगान काल के अनन्तर १६ त्रीं सदी में अकवर ने 

बंगाल का पुनः दिजय किया, परन्तु उसने भी बंगाली जिमीं- 
दारों की स्थिति में कोई विशेष भेद न डाला। आईन अक- 
बरी के पढ़ने से हमके मालूम पड़ता हैं कि बंगाल के जिमी- 
दार प्रायः कायस्थ थे। प्रान्‍्त की सेना तथा लगान आदि इस. 
प्रकार था। 

(१) अश्वाराही २३३३ 

(४) पदांति ०११५० 

(7४) हाथी ११०० 
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बंगाल में स्पिर लगाने विधि 
(+४) ताप बन्दूर्के ४४६० 
नोकाय ४2०० 
लगान 2५०००००३ रपये 
बंगाल के सदश ही चिद्दार में सेना लगाने आदि इस 
उ कार था। 


(3) अप्वारोद्यी १२३९५ 


(॥) पदाति ४२६३५० 
( 44] ) नोफाये २2309 
(:०) लगा पृ2५5६८५ 


उपरिलिखित ब्यारे के देखने से प्रतीत द्वागा कि बंगाल 
विहार उड़ीसा का श्रकवर के काल में ज्गान २ कहराड रुपये 
राज्य की आर से नियत था जो हि प्रायः लिया नहीं जाता 
था। परन्तु इन्ही प्रान्तो का २. 3६-६८ में लगान ३&६उमरें१६० 
चार करोड़ के लगभग था। अकबर के समय को अपेत्ता 
आंग्लकाल में लगान भारतीयां पर दुगुना हे। गया हैं | आंग्ल- 
काल में बंगाली लगान का इतिहास झतिशय रुचि प्रद हैं 
अतः उसी पर कुछ प्रकाश डाला जायगा। 
श्+८५ वीं सदी में जब बंगाल कपती के हाथ में झाया 
सा बंगाल के लगान का प्रश्न उनके संमुस्त उपस्थित हुआ । 
आंग्ल अपने देश की लगान की विधि से हा परिचत थे। 
आयलेंएड में जिस प्रकार भूमियां नीलाम की ज्ञातो हैं या 
घरुर 


बंगाल में स्थिर छूगान चिधि 


कुछ थोड़े से वर्षो के लिये किलानों को लगान पर दी जाती: 
हैं उसी विधि का उन्होंने भारत में भी प्रचार करने का यल 
किया । वज्ञाली जिमींदारों की क्य। उच्चखिति है इसके बिना 
खसमके होआंग्लें ने उनके एक साधारण आसामी समझ 
लिया और बंगाल की संपूर्ण भूमि के राजकीय मत्रः 
कीयत बना लिया । ५ वर्ष के लिये बन्दोवस्त करने की. 
विधि पहिले पदिल खीकृत की गयी और मन माना लगान 
बढ़ाया गया । परन्तु जब इससे आंग्लराज्य का कुछ भी 
सफलता न प्राप्त हुई ते जिमीदारों की भूमियां नीलाम की जाने 
लगीं | इसके क्या भयंकर परिणाम हुए इस पर अभी चत्त 
कर लिखा जायगा । १७७४ में बंगाल की श्ांग्ल प्रवन्ध 
कारिणी सभा में लगान विधि पर बड़ा भोरो विवाद हुआ। 
उसमें संसार प्रल्चिद्ध 'जूनियल के पत्र? नामी पुस्तक लिखने 
वाले महाशय फिलिय फ्रान्सिस ने स्थिर लगान विधि का 
प्रस्ताव पेश किया (१) परन्तु बंगाल के दोर्भाग्य से वद 
प्रस्ताव उस समय पास न है| सका। 


०. िनज ऑज+ अली ऑल ना नाओ अटल + न 
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(॥) (2 ॥-- 3). ७07, ४०. ( [,. (०. ]085४5६४७ द4»9- 
(09, ? !?, 720 ७८ 758) 
फिलिपफ्रान्सिस के शब्द यह है कि-- 
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छररे 


ग्बगाल में खिर लगात विद्ि 


डाइरैकुर्ज लोग अधिक लाभ में थे। उतका स्थिर लगाते 
पलन्द न था। अनतः उन्होंने भारत के अ्ग्लि शासका की यही 
सम्पति दी कि वह अव्पक्ाल के लिये द्वो बल्दाव्ल कर 
7७959 में पंच वापिक वन्दोचरतन समान शुओ्। झफ़र में 
पुरानी बन्द्रोवस्त की विधि में पुनः परिवर्तेत किया गया 
ओर बन्दोचरत केवल एऊ दी वर्ष के लिये किया गया । इससे 
संपूर्ण बंगाली जिमादारों को बड़ा भयहर घकता पहुंवा। 
क्रिस प्रकार बहुत से प्राचोन ज़िमोंदारां के परिवार पर 
विपक्ति पड़ी उसका सतक्तेव से चणन इस प्रकार किया जा 
सकता है। 


(क) दोनाज़पुर 
१७८० में दीनाज़पुर का राजा मर गया। इत पानन्‍त का 
लगान १४०००० पाउन्ड था। राज़ा का पुत्र ५ बे का था 
ओर उसकी विधवा स््री ही श्रपने पुत्र की संरद्धर बनी ओर 
राज्यकाय अत्यन्त भ्रय्ये से चलाने लगी। पस्न्तु कंपनी के 
राज्य के यह सहन न हुआ | उसने एक पहले दर्ज के ऋर देवी 
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चंगाल में स्थिर लगान विधि 


सिह नामी आदमी को दीनाज़पुर की रियासत के प्रबन्ध 
के लिये भेजा | देवीखिंह पुर्निया तथा रंगरापुर में भी ऋरता 
तथा श्रत्याचार के दोष में दोषों ठहराया जा चुकांथा। 
आंग्लराज्य ने ऐसे आदमी के दीनाज़पुर के प्रबन्ध के लिये 
इसलिये नियत3 किया था कि किसी प्रकार से उस प्रान्त से 
लगान अधिक लिया जा सके । इस क्ररने दीनाज़पुर के छोटेर 
जिमीदारों पर कोड़े लगाये ओर ऐसे २ भयंकर श्रत्याचार 
किये जे कि कठपना से बाहर हैं। स्त्रियां के साथ भी भयंकर 
क्ररताये की गयीं। इन ऋरताओं से तंग आकर के बंगाली 
किसान अपने २ आमें को छोड़ करके भागने लगे। विचि- 
जता की बात है कि उनके सैनिकों द्वारा पकड़वा २ कर 
युनः भूमि जातने पर वाधित किया गया । इस पर दीनाज़पुर 
तथा रंगापुर में भयंकर विद्रोह हे गया । इस विद्रोह के 
शान्त करने में जे। कठोरतायें तथा ऋरतायें की गयीं वह भी 
बंगाल में कभी भी नहीं भुलायी जा खकती हैं । 
( ख ) वदवान 

वर्दचान का राजा तिलकलिंह १७६७ में मर गया । तिल्क- 
सिह का पुत्र तेजसिंह छोटी उम्र का था । कम्पनी के राज्य 
ने ्रिजकिशार नामी व्यक्ति के उसका संरक्षक नियत किया 
'प्रिजकिशोर भी अत्याचार में देवीसिंह का दूसरा भाई था। 
सेजसिंह की माता ने इस बदमाश को राज्य की मुद्रा न दी 
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बंगाल में स्थिर लगान विधि 


मुद्रा के लेने के लिये ब्रिजञुक्रशार ने प्रत्येक प्रकार से राती 
के। तग क्रिया ओर अन्त में जब भावी युवराज के ही उसने 
केद्‌ कर लिया तब पुत्र प्रेम से रानी ने राजकीय मुद्रा इज- 
किशोर के छुपृंद करदी। परिणाम इसका यद दुआ कि रिया- 
सत का बहुत सा घन नष्ट किया गया और वर्देवान पर गद्ना 
गाविन्द लिंह ने लगान इस सीमा तक बढ़ाया जा कि कटपना 
से भो बादर हैं। स्थिर लगान चिघधि के प्रचलित देने के. 
बाद भी संपूर्ण बगाल में वदंवान की रियासत दी आंग्लर(ज्य 
के सब से ग्रधिक्क लगान दे रहो है । 
( ग ) राजशाहो 

राजशाही रियासत की रानी मानी का नाम बगाल में 
छोटे से छोटा बालक तक जानता है | यद्द स्त्नीरुवरुप में पूर- 
देवी थी | घर्मं तथा पवित्र कार्यों के करने में इसका दर्ला 
भारत की प्रातः स्मरणीय पूज्य देवियों में से एक हूँ । कराल- 
काल के प्रभाव से इस पर भी विपत्ति आकर के पड़ी । इसका 
राज्य बहुत विस्तुत था। प्लासी के युद्ध के समय में संपूर्ण 
उत्तरीय वगाल इसा के राज्य में था। राज्य प्रबन्ध में रानी 
भवानी अत्यन्त योग्य थी। दया दांक्तिएय इसका संपूर्ण 
बंगाल में प्रसिद्ध था। आंग्लराज्य ने इस पर सो लगान बढ़ाया 
और जब इसने लगान देने में कुछ देरी की (क्योंकि यह अपनो 
भजा का सताना न चाहती थी ) ते दुल्लालराय को सरकार 
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बंगाल में सिर लगान विद्रषि 


ने सगान एकत्रित करने के लिये नियत किया। इस लुच्चे ने 
भी संपूर्ण रियासत का तहस नहस किया ओर पूज्य रानी 
भवानी को श्रत्यंत कष्ट पहुंचाया। इस खंपूर्ण संदर्भ 
का जो कुछ तात्पर्य है चह यह है कि ज्षणिक वन्दोचरुत ने भारत 
के बहुत हानि पहुंचायी | इस हानि के अच्ुभव करके ही 
बंगाल में खिर लगान विधि के प्रचलितकरने के लिये विचार 
किया जाने लगा । ज्णिक वन्दोवस्त से वंगाल का बहुत सा 
साग खेती से उठ गया था और जंगल तथा वीयावान के झुपमें 
परिचर्तित हे गया था। बंगाल का लगान आंग्लकाल तक 
क्रिस प्रकार बढ़ा इसका महशय शोर ने वहुत उत्तम विवरण 
दिया है जिलका लिखना आवश्यक ही प्रतीत हाता है । 


अलिनिशनननननललीक आनफलन-कन. 
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असल, 


बंगाल में खिर लगान धिधि * 


इस उपरिलिखित व्यारे से स्पष्ट दें कि २१८० से १७२२ 
तक बंगाल का लगान न बहुत बढ़ा और न बुत घटा । साॉर्राशि 
यह है कि मुसत्मानी काल में यंगाल का लगान बडुत कुद्ध 
खिर था | परन्तु ऑग्ल राज्य ने दी लगान बढ़ाने की विधि का 
भारत में आविष्फार किया | कुछ पक्क प्रान्नों का लगान 
किस प्रकार आंग्ल काल में बढ़ा इसका जयोरा उच्च प्रकार दे | 








सन्‌ दीवानी - राज्य- लगाने 
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बंगाल में आंग्ल राज्य के आंते दी फिस प्रकार दिन पर 
दिन ल्गान बढ़ा उसका शान पाठकों की द्वा ही गया होगा । 
वाश्न हेस्टिंग के अनन्तर ब्वार्ड कानेवालिश्त ने बंगाल का 
बम्दे।यस्त किया। यह बहुत दी बुद्धिमान पुरुष था। उसने 
जमीदारों के। उनकी पुरानी खाई हुई प्वन्ध तथा न्याय की 
शक्ति का ता न दिया परन्तु उसने उनका लगान सदा के 
लिये स्थिर कर दिया | स्थिर लगांन नियत करते समय लगान 
अनंत सीमा तक बढ़ाया गया जाकि &० पतिशतक तक 
पहुँचता है। जे कुछ भी हा।। स्थिर लगान कर देने से बंगाल 

धेरेघ 


बंगाल में स्थिर लगान विधि 


को बहुत ही अधिक लाभ पहुंचा । उन लाभा के इस प्रकार 

गिनायाजा सकता है। 

(१) बंगाल के कृषफ भारत के संपूर्ण कृषकों की अपेक्षा 
अधिक सम्ठद्ध है । 


(२) कृषि में उन्नति दिन पर दिन की गई है । बंगाल में लाग 
.. भूमि पर बहुत ही अधिक पूंजी लगाने लगे है । 

(३) बंगाली भूमिपतियां की आमदनी अधिक है ।उन्हेंने 
उस रुपये का शिक्षा, ओषधोलय तथा अन्य पविशन्न 
कार्यों में व्यय करना प्रारम्भ किया है । दृष्ठान्त तौर पर 
१८७७ के दु्भित्त में दरभंगा के राजा ने लोगों के कष्टो 
को दूर करने के लिये एक लाख रुपया अपनी ओर खर्चे 
किया था। इसका छाटी बात न खमभना चादिये। 
स्थिर गान विधिका सदाचार की उन्नति मं क्या 
प्रधाव है यह इससे स्पष्ट हा जाता है । 

। ७) बंगाली जिमीदारों ने सम्तुद्ध दाकर के बंगाल में शिल्प, 
कलांकौशल तथा व्यवसायों की उन्नति में बड़। भारी भाग 
लिया है। कृषि की उन्नति का भी उन्होंने पर्य्याप्त यत्ष 
झिया दे । इससे वंगाल की भुमियां की उपज यढ़ी है 
ओर वहां के पत्येक प्रकार के व्यवसाय अझवनत देने से 
बहुत कुछ बचे हैं । 

२८ 


(५) बंगाली जिमींदारों गे आरलराज्य के संरदाण में जा 
भाग लिया है उसके सोच करते ता आंग्लराज्य का 
संपूर्ण सारत में कम से कम स्थिर लगान विधि फे। 
अवश्यमेव प्रचलित कर देना चादिय | सरकार ने 
बंगाली किसानों फो जिमीदार। ऊे अस्याचार से बचाने 
के लिये जो उत्तम २ नियम वनाये ह उनके हूस कमी 
भी नहीं भुला सकते है। २७६६४, २४०६ तथा ६ईडदेस में 
बंगाली कास्तकारों के हित के लिये सरकार ने 
नियम बनाये थे परन्तु ८८० के टिनेन्सी एक्ट से 
कास्तकारों के मोरुसी हकके बहत हर तक बदाने का 
खरकांर न यत्न किया है | 

बंगाल में उपज का कितनवां साग लगान है इसका ब्योरा 
पाठकों के रान्मुख रख देना शअ्रत्यन्त सरावश्यक प्रतीत 
दाता है । 
जिला प्रति एकड उत्पत्ति प्रति एकड लगान उपज्ष शोर 
पा. शि, पे, पा. शि, पे. लगान में अनुपात 
(क) ५ ३२ ० ० रेझ ०। 


(ख) २ २ ० ० ६ ०७] 3305 033: 


न 
२४ परगने 
| 





$ इन में क ओर ख क्रमश उत्तम तथा निमृष्ठ भुमियों के प्रगठ करने 
फे लिये रखे गये है। 


छघेर० 
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बंगाल भें स्थिर लगान विधि 


जिला. प्रति एकड उत्पत्ति प्रति एकड छृगान उपज झओोर 
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जेसोर (क) हे ९३ ६ ० ६ ० १२३ 
मिदनापुर (क) हे १५ ० ० ६ ० ९९२० # 
७ २१ ७० 
हुग्ली | 3 आज | २६४ ,, 
) (ख) ११५० ० ० ६ ० 
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वीरभूमि के अक 5 ॥ रश२ा७छ ,, 
(ख) ११६ ० ० ६ ०; 
दाका (क) ४ १३ ० 85867 09, १6%" 
बरकरकेज. (ख) १ १६ ० ० ४ छः ५४७ ,, 
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५ के) ४ रे ७ 9 
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नोखाली (क) ३ ५ ० ० &६& ० ०शण 
(क) है ०२ ०७ ० ०४८४ ० 
टिप्पर | ै २४५ ,, 
| (ख) 9 ० के ० ६ ० | 
७२१ 


चंगाल में स्थिर लगान विधि 


जिला प्रति एकड़ उत्पत्ति प्रति 7 जगाने उयद फोर 
पा, शि, पं... पका, कि, हे. खग़ोन में पनुपाय 


दीनाजपुर (रस) ० ०६ ०२ ७3 ६ >> २४ न+ 

राजशाददी (पे) ० 3३ ० 3. ह का अडीक | 

पटना (क) हे १४ ० हे. है हू - अडकेआ |. 
|[ (ऊ) ० 6०6२ ० > ०घ्ा ० । 

गया +> ० उं४ 
| (ख) २ २० ५ 3: है. ७7 

मसानभूम (स) 3 उगे३ ० 3 & >> ब्प्याउ डे 

एलसोर * | |) पी हि: | स्पा 


| (ख) ० ०२ ० ० ३ ४ 


दिन पर द्नि कीमतों जे चढ़ने से शीर कपि में उन्नति के 
होने से वगाली जिमींदारों का अपनी श्रामदनी का श्रव २० ६ 
खगान सरकार को देना पडता दे | हमारी सम्मति में यह भो 
कम नहीं कहा जा सकता है| क्योंकि प्राचीन काल में लगान 
आमदनी का हर से | तक्क राज्य लेता था। जो ऋछ भी दे। | 
लगान की स्थिरता के कारण बंगाली काशइतकारों की दशा 
चहुत ही अधिक्र उत्तम हो गयी है। वह समृद्ध दो गये दें 
झोर उनका आचार व्यवहार तथा शिक्षा भी अन्य धान्तों की 
अपेक्षा अधिक दे। गयी है | सारांश यद्द है कि अस्थिर लगान 
की अपेक्षा स्थिर लगान विधि अत्यन्त उत्तम है। वास्तव में 
ते कृषकों का ही भूमि पर खामित्व द्वाना चाहिये ओर ताललु 

४२२ 


उत्तरीय भारत में लगान वृद्धि 


केदारी प्रथा के मटिया मेट कर देना चाहिये ओर सरकार 
के लगानके स्थान पर इंकमटेक्स लेना चाहिये। # 
( ७) 
उत्तरीय भारत में लगान वृद्धि 

पूर्व प्रकरणों में मिन्न २ प्रान्तों के लगान घुद्धि को सलबि- 
स्तर दिलाया जा चुका हे अतः इस प्रकरण फो अब सक्लेप 
से दी लिखा जायगा। 

संयुक्तप्रान्त के भिन्न २ भाग आंग्लो के वश में मिन्नर 
खन्‌ में आये | १७७४ का सन्धि से अवध के नवाब से बना- 
रख तथा डसके साथ के जिले आंग्लो ने त्िये ओर १७&५ में 
उन में बज्ञ्न के सद॒श ही स्थिर लगान विधि प्रचलित कर 
दी । अलाहाबाद तथा आगरा के प्रान्त १८०१ तथा १८०३ में 
क्रमशः आंग्लो के अधिपत्य में आये | आंग्लराज्य ने अपने 
पू्वे अभ्यास के सदश इन प्रांतो पर अधिक से अधिक ल्गान 
नियत किया ।* १८०२ में एक उद्दुघोषणा की गयी कि दे। 
यार त्रिवार्षिक बन्दोवरुत ओर तीसरी वार चतुर्वार्षिक 


# एरद्ातव65 ॥ [009, 9०7 रि०एग्6ओ (क्व67 7080), ४. 
6॥--062 


(7) केब्वेदा ?0जट)5 ५]द्वात 595९०७ 0 ठित095 0,7 
एछ, 4 ?, [*, 


छररे 


उत्तरीय भारत में लगान बुद्धि 
वन्दोवरुत कर देने के अनन्तर स्थिर गान चिचि मय लित 
करदी ज्ञायगी। परन्तु निश्चितसम्रय के झाने से पू्ष हो 
ग्लि शासकों के विचार बदल गये ओर उन्होंने सिथिए 
खसगान विधि की नीति का परित्याग कर द्विया। परिणाम 
इसका यदह इुआ कि (१८४२२ के बाद भी समय समय पर बगान 
बढ़ाया जाता रद्दा | १८३७ में एक भयंकर दुर्मिस पट्टा तथा 
उसने झलादायाद से लेकर वेहली तक के संपूणु प्रदेश का 
उजाड़ कर दिया। आगरा के निकट यद्द दुर्भिज्ञ नितान्त 
भयकर था । दुर्भिक्त के अनन्तर राज्य का लगान बड्ुुन से 
जिलों में स्थिर तोर पर रहा। रैेमए५ में सद्धास्नपुर नियम 
पास किया गया जिसके अनुसार ( के रुथात पर २ लगान 
सरकार ने लेना शुरू किया। फनेत्ष वेश्द्धं स्मिथ की तो यद 
सम्मति है कि भारत में स्थिर लगान की विधि का प्रचार 
करना चादिये | 


१८५६ में अवध के सरकार ने प्राप्त किया भौर १८५४७ में 
भारत में भयंकर आक्रानित श्रञायी | आक्रान्ति के झनन्‍्तर सर- 
कार ने १८५८ में संपूर्ण भूमियां छीनलीं और उनका फिर से 
विभाग किया | ५० राजभक्त ताल्‍्लुकेदारों के ताल्लुकेदारी में 
हिधर लगान विधि प्रचलित की गयी, और झन्यें में ३० बषे के 
अनब्तर बन्दोव॒स्त करने का मिश्वय किया गया । 

४२४ 


जच्तरीय भारत में ल्गान चथि 


१४४६ में प्रथम लिक्ख युद्ध के पश्चात्‌ रावि तथा सत्त्‌- 
लज़ के मध्य का एक भाग आंग्ल राज्य ने अपने राज्य में 
मिल्रा लिया पञ्माब का शेष भाग भी श्८छढ मे सरकार 
के स्वामित्व में आ गया। दित्ली तथा कुछ एक अन्य 
जिलो को संयुक्तप्रान्त से पृथक्‌ करके १८५४८ में पञ्चाब के 
खाथ जोड़ दया गया। पञ्ञाब में भी सरकार ने लगान फे 
नियत करने में आरम्भ २ में गलती की ओर अधिक लगान 
नियत कर दिया। इन गलतियां का सरकार ने पोछे से 
सुधारा परन्तु स्थिर गान विधिका प्रयोग न किया। जब 
तक भारत में स्थिर लगान विधि का प्रचलन तथा ताहलुके- 
बारी प्रथा का लेप न होगा तब तक भारत के कष्ट दूर न 
होगे । सम्दद्धि प्राप्त करने के लिये तो 'कृषक्ृस्वामित्व विधि! 
दी प्रचलित करनी चाहिये जिसका उद्लेख आगे चल कर 
किया ज्ञायगा | इस भयंकर लगान बुद्धि के कारण किसान 
लेग घ्यूण में पड़ गये हैं और साधारण सी दृष्टि के न हे।ने 
पर भी उनको दुर्भित्त आ कर सताने लगता है। किसानों के 
ऋण को दुर करने का सब से मुख्य साथन स्थिर लगान विधि 
या कृषक भूस्वामित्व विधि दी है । इस विधि के अवलमस्बन के 
साथ ही साथ सहकारी बेड तथा सदब्दोद्योग समितियों का भी 
प्रचार हाना चाहिये। परन्तु जब तक लगान अस्थिर रहेगा 

छरपं 


उत्तरीय भोरत में लगान वृद्धि 


कथा सरकार के द्वाथ में यद्व शक्ति रहेगो कि बह अब चाह 
मनमाना लगान वढ़ा दिया करें, तब तक लाख यत्ष करने पर 
भी भारत से डुभिक्त न दृठेगायर्यांकि दुर्भिज्ञ का मौलिक 
कारण अधिक लगान दे। भारत में लगान वृद्धि के साथ २ 
दुर्मिक्ता की बुद्धि किस पूकार हुई है इसका अब झगले परि 
इछेद्‌ में बणंन किया जायगा | 


४२८ 


 तोसरा परिच्छद 
जातीय दारिद्रथ तथा दुर्भित्ष की वृद्धि 


( १ ) 
जातीय द्रिद्रय तथा दुभिक्ष॒ की वृद्धिपर प्राचीन 
आय्यों का विचार 


अंग्रेजी राज्य के भारत में आने से भांरत द्रिद्र देश हो 
गया है । दुर्भिक्ष तथा रोग दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। 
परदेशों में भारतीयों का घोर अपमान होता है परन्तु सरकार 
का इसकी कुछ भी चिन्ता नहीं है। चोरी डाके आदि का 
प्रकोप रेल तथा सुप्रबन्ध के कारण जितना कम हे।ना था 
कम हे चुका | द्रिद्रता तथा दुभिक्ष की बुद्धि के साथ ही 
साथ चारी डाका अब पुनः बढ़ रहा है। दुःख की वात दे 
कि सरकार अपराधियों के कठोर दण्ड देकर प्रज्ञा का डराने 
का यत्न करती है परन्तु अपराध हेने के कारणों के दूर 
नहीं करती है | प्राचीन काल में श्राय्यों का विश्वास था कि 
जिस राजा के राज्य में चारीहे वांस्तव में वह राजा ही 
पापी होता है| राज्य में चेरी हाने पर अपराधी राजा है न 

४२७ 


जातीय दारिद्रय, दुर्भित् की वद्धिपर पा चीन आययपी का विद्यार 


कि चार१ | बिना चृत्ति के जिस विद्वान का चांरी के हम पर 
चांधित होना पड़े, उसका पालन फरता राजा का कर्तग्य है! 
जनता के इस विश्वास का यद प्रभाव था हि राजा लाग शाखन 
काम में प्रमाद न करते थे । अश्वपति कैफेय का यह अभिमान 
कि मेरे राज्य में न चोर हे और न शराबी, अत्येक्त मलुभ्य 
यज्ञ करता हे और पढ़ा लिखा है, सब के पास समाते घत 
है, राज्य में विधवा चेर आदि हा नाम निशान भो नहीं 
है कोई भी गृदस्थ पिखर मंगा नहीं है, उस्त समय के साए- 
तीयों की श्रच्छी हालत के सूचित करता है। लागें का 
_विश्वास था कि दुभित्ञ का मुख्य कारण राज़ा का प्रमादी 


अर चजीक नम जज. 2न- तीतन> १००-क०रलनन 2 रननरनरनननवाननन 





९... यस्यस्म विपये राक् स्तेना भयति पद्धि गः | 

राक्ष एवापराध त॑ मन्यन्ते क्रिल्चिश नुप. ॥ 
मेंद्रा, शान्ति हर, >3 खो, १ 

२, प्रद्त्याया भवेत्स्तेना वेदवित्ल्वातक द्विज-। 

राजन स राजा भत्तंव्य. इति वेदविदी विदु । 


महा, शान्ति, हा, ७६ क्रो १३ 
३. नमे स्तेनो जन पदे न कदयां नमयप*। 


नाना द्विताग्नि नायज्वा मामफास्तर मा विश ॥ 
महा, शान्ति , भ. ७७ ओशो. ६८ 
नमे राष्ट्र विधवा ऋम्दबन्घुनें कितव नात चोर ॥ 


महा. शान्ति झ, ७७ श्लो, २६ ॥ 
नाबूहचारी मि्ावान्‌ भिपुर्वाड ब्रद्मचय्प वान्‌ । 


महा, शान्ति, अ, ७७ रलों २२ 
शेर 


जातीय दारिद्रय दुर्भिच्च की चुद्धिपर प्राचीन आय्यों का विचार 


देना ही है । बिना राजां के प्रभाद के देश में दुमिज्त नहीं 
पड़ सकता है । प्रजा खुखी तभी देती है अब कि राजा धर्स्मा- 
त्मा है। और समय मे वृष्टि हा। जिस राज़ा के राज्य में बाह्म्णों 
का तरह लेाग भीख माँगते हां उसका राज्य शीघ्र द्वी नाश 
का प्राप्त होता है | राजां के प्रमादी होने पर ही गृहश्थी 
ज्ञागों का जीवन कष्ट मय हे।ता हे आर पशु दुर्बल्न हे। जाते हैं । 

जब कभी ऋषि आयये राजाओं के पास पहुंचते थे ते 
उनका पहिला प्रश्न यह होता था कि “कहीं तुम्हारे राज्य में 
राज्यक्रर ता अधिक नहीं है शोर बनियां व्यापारियों का अपना 
काम छोड़ कर जंगलां का सहारा लेना तो नहीं पड़ता है ? 
कहीं तुम्हारे रा में अधिक मालगुजारी के भार से किसान 





४. “दुभिक्त माविशेद्‌ राष्ट्र यदि राजा न पालयेत । 
महा. शान्ति . अर. ६८ श्लो २६। 
५, युक्ता यदा जन पदा भिक्तता त्राह्मणाः इव । 
अभीचरण भिक्षुरूपेण शजान पघन्ति ता दशा ॥ 
महा, शान्ति, अ. ६१ श्लो, २३ 
६. राज्ञों भार्याश्र॒ पुत्राश्व वान्ववा, सुहृदस्तथा । 
“समेत्यतवे शोचन्ति यदा राजा प्रमाद्यतरि ॥ 
महा. शान्ति, ञ्र, &१ श्ली, १० 
हस्तिनो5श्वारच गाव रचाप्युष्राश्वतर गर्दभाः + 
अधम्मभूते नूपतो सवे सीदन्ति जन्तवः ॥ हि 
महा. शान्ति, भ्र ६१ श्खों, ११ 
४२६ 


जातीय दारिठ्य दुर्भिक्ष की बृद्धिपर प्राचीन शाय्याों का विचार 


लाग दुशणित ता नहीं हू ?। देएजन ! इस बात का 
स्मरण रखो कि जो राजा अ्धिक्त मालगुजारी तथा अ्रधि्ट 
राज्यकर से प्रज्ञा का तकलीफ देते हैं एक प्रकार से बह 
अपना ही नाश करते है । राष्ट्र गो के सटश है । दे के लोभ 
से गो का थन काटने से दध नद्दी मिलता हैँ।गा का चीरे 
धीरे दुहने से ही दूब प्राप्तद्राता दे । इसी प्रकार राष्ट्र का 
अधिक निचो इने का यतज्ञ न करना चाहिये। इससे राष्ट्र की 
वद्धि नदी देती दे । जो गो की सेवा करता हैं उसको दूध 
मिलता हैं। राष्ट्र की सेचा का भी यद्दी फत्ष हू? 


कल नननज- नल लननीननगननगनरननगनगफरगननन+% जल जअना- अर: न नर हक 
मम 2०5, 


७. 'फ़िचित्ते वणिजे राष्ट्र ना दिनन्तिकरादिता- । 
फक्रीणन्तों घहुना ल्पेन कातार कृत विश्षमा ॥ 
पाचित्‌ कृपिक॒रा राष्ट्र न गदत्यति पीठिता | 
येवदन्ति धुर॑ राजा ते वहन्तीतरान पि ॥ 
महा शान्ति, श्र, ८६ । शो २३-२३ 
८. अर्थेमूलोपि हिसा ये फुरुते स्थथ मात्मन । 
फरेरशाज-दशऐेदिमेद्ात्सपीडयन्‌ प्रजा ॥ 
मद्दा, शान्ति पर्व, श्र, ७१ शमी, ३१५ 
ऊधशदियात्तु योपेन्च छषीरार्थीनलमभेत्पय । 
एव' राष्ट्रय्रेगेन पीडित न विवर्धते ॥ 
श/न्ति पवे. भर, ७१ श्लो, १६ 
याहिदेाग्प्रीमुपास्ते य॒ सनित्य' भुज्जते पय. । 
एव राष्ट्र मुपाये न भुन्जाना लभते फलम्‌ ॥ 
शान्ति पवे, भ. ७३१ श्लो. २६ 
९३२०७ 


जातीय दारिद्रध दुर्भित्त की वुद्धिपर प्राचीन श्राय्याँ का विचार 


, इसी से यह भी स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में कृषक प्रज्ञा 
के दुर्शिक्ष आदि के कष्ट बहुत ही कम भोगने पड़ते थे। 
विचित्रता तो यह है कि उस युगर्म रेलों क। प्रचार न था। 
चीघटना से यदि उन दिनों में रेलों का प्रचार भी हो जाता: 


ते हम कह सकते हैँ कि उस समय दुर्भिक्ष पड़ना भारत में 
असम्मव हो जाता | यह क्यो ? 


यह इसीलिये कि उन दिनों म॑ दुरभिक्त कां एक मात्र 
कारण अखामयिक चृष्टि ही था। इस चृष्टि के कष्ट को भी दूर 
करने का प्राचीन राजाओं ने पर्याप्त वल्ल किया था । इन सब 
उचित विधियों के प्रयाग का फल यह हुआ कि चन्द्रमुप्त 
के काल में दुर्भिक्ष पड़ने की सम्भावना ही स्वंथा हट गयी 
हैं| यही कारण है कि विदेशीय यात्रियों ने स्थान २ पर यही" 
लिखा हे भारत में दुर्भिक्त कभी नहीं पड़ा है । 

इस अपूर्य घटना को देखकर भारतीय कृषकों तथा के 
भारतीय जनता के चित्तमे डढ़ रूप से यह बात गयी कि 
दुर्भेज्ष का कारण राजा का खराब दोनादी हे” । 

भारत के दुभित्त का इतिहास भी भांरत की परतंत्रता: 
से ही प्रारम्भ होता है| मुसत्मानों के आक्रमण से ही भारत: 
की भूमि पर स्वेच्छाचारी सपन्नोटों का भ्रभ्न॒त्व हा गया। 
उन्होंने भूमिपर लगान लेना प्रारम्भ किया। परन्तु घद 
लगान घडहुत अधिश्न न था। इससे कृषक प्रज्ञा बड्डुत कष्ट में 

छ्रेर्‌ 


जातीय दारिद्रय दु्भिक्त की चुद्धिपर प्राचीन आय्यों का बिचा: 


न पड़ी। इस कष्ट के कम दाने का एछझ और सो कारण था जि 
उन दिनों में भारत कृपि प्रधान हे त्ाव साथ व्यवसाय प्रधान 
था| भारत के संपूर्ण व्यवसाय प्रफुश्षित दशा म॑ थे। इससे 
प्रजा के आजीविका के साथन सब ओर विद्यमान थे। यह 
कारण है क्लि सुसत्मानों के ८०० वर्षो के शासन में भारत मे 
कुल मिला कर 'अट्वारह वार दुर्सिज्ष पठा । परन्तु बद सर ऊे 
खब दुर्भिक प्रान्तिक थे। संपूर्ण भारत पर इनमें से एक मे 
दुर्भिक्ष न पड़ा । दशान्त तोर फा मुखस्मानी फाल में डुर्भित्त 
की संख्या इस प्रकार थी-- 


झुसल्मानी काल दुभिक्तों की संख्या [+ 


११ वीं सदीमें. २ दुर्भित्त देना भ्रान्तिक 
१३ १! १ 9 फेचल देदली के 
चारों ओर। _ 

१४ १ ३ ७? सब प्रान्तिक । 
१५ ४? २्छ ) 

रद रे हे ! ३ 

१७५. रे ० साथंतजिक 
१८ (१७४४ तक) ४ ? उत्तर पश्चिमप्रास्त 


कें।)0.009 7705067005 फिताजी ताकत. 
४४३२ 


जातीय दारिद्रय दुभित्त की चद्धिपर प्राचीन आय्यों का विचार 


इस प्रकार मुसलमानों के राज्य के आठसो सालों में 
भारत में १८ दुर्भिक्ष पड़े, जिन में से सम्पूर्ण भारत पर एक 
भी न पड़ा सब के सब प्रान्तिक थे । 

मेगस्थनीज़ ने चन्द्रगुप्त के काल के लागे| की सम्र॒द्धि के 
विषय में लिखत हुए कहा था कि-- 

“अनाज के अतिरिक्त खारे भारतवर्ष में ज्ञा नदी नातों 
की बहुतायत से भल्नी-भांति सींचा जाता है, ज्वार आदि 
भी बहुत पेदा होता है। अनेक प्रकार की दाल चावल और 
विस्फोटक कहताने चाला एक पदार्थ तथा चहुत से खाद्योप- 
यागी पदार्थ उत्पन्न होते है। अतः यह मानाजाता हे कि 
भारतवर्ष मे अकाल कभी नहीं पड़ा ओर खाने की वस्तुओं 
की साधारणतः महंगी कभी नहीं पड़ी-- 

डायेडे।रल २--३४--४७२ 

भारतवर्ष के बुरे दिन मुसल्मानी राज्य से शुरू हुए इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं । परन्तु जो बुराई उन्होंने प्रारम्भ का 
थी उसके अंग्रेजों ने पूरा किया । सुसत्मानों ने भारतीयों 
की भूमि पर अपना स्वत्व स्थापित किया और मालगुजारी 
सम्पन्धी नियमा के। पलटा । उनके समय में भालगुजारी 
इतनी अधिक न थी कि लोग भूखो मरते | अलाउद्दीन ने माल 
गुज्ञारी विषयक धाचीन हिन्दू नियमों के अज्नुसार छः या दर न 


४रेरे श्य्र 


जातीय दारिद्रय दुर्भित की बृद्धिपर प्राचीन आय था पा: चूद्धिपर धाचीन आाययों ऊा विद्या 
दया 


केकर | लेना शुरू किया | पद विद्वान, वकील कला उसने 
इसका कारण इन शब्दों में ग्रगद किया कि-- 

“है डाक्टर, तुम विठान दे परन्तु तुमऊा संसार का 
अनुभध नही 'हैं। में निरक्तर ह परन्तु में संसार कस बहुत 
देख चुका हूँ । यद विश्वास रखे। कि दिन्दू तथ तक झ्रावीर 
नहीं किये जा सकते जब तक कि वह निर्धन द्रिट्र न बना दिये 
ज्ञायं | यही कारण हैं कि मेने यह आजा निकाली हैं कि 
किसानों के पास साल भर के खाने के लिये श्रन्त, दूध, भी 
आदि पर्याप दाना चाहिये परस्तु उनकी समत्ति तथा घन 

बट्रारने का श्रवसर न मिलना चाहिये", 
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जातोय दारिद्रय दुर्भिद्दा को चुद्धिपर प्राचीन आय्यों का विचार 


विचारा अलाउद्योन जे सोचता था, अंग्रेज लोग उससे 
कहीं आगे बढ़ गये । उस के दिल में ' किसानों को साल सर 
के लिये अन्न दूध घी देने का ते ख़याल था परन्तु अंग्रेजों 
ने' उस ख्याल का भी दूर छोड़ द्या। उन्होंने श्रत्नाउद्दीन के 
बिचार के कार्य रूप में परिणत किया। यही कारण है कि 
आज़ बिचारे किसानों के पास पेट भर खान के लिये अन्न 
तक नहीं है। अलाउद्दोन ने> मालगुजारी नियत की थी 
परन्तु प्रबन्ध के शिथित्र हाने से वह कभो भी इकट्टी न कर 
सका | अंग्रेज लोग शासन विज्ञान तथा राजनीति में दक्त हैं । 
उन्दोने मालगुज्ञारी ; नियत की और इससे भी अधिक 
वसूल की । उन्होने शने; शनेः भारत के खारे के सारे कारोबार 
तथा उद्योग घन्धे के अपने हाथों म॑ कर लिया | आजकल 
वस्थ्रादि ध्यवसायों के नष्ठ हा जाने से भारतवर्ष एक मात्र 
कषिश्रवान देश हे! गया है | कृषि में मालगुजारी अधिक है 
कृषकों के ते किसी विशेष प्रकार की आमदनी कृषि में नहीं 
है। बद्द लेग एक प्रकार से चूले जा रहे है । भूख के मारे इधर 
उधर से घन उधार लेकर खेती करते हैं। यदि ते फसल हे। 
गयी तब ते। कुछ समय के लिये अन्न जल का प्रबन्ध दे 
जाता है । परन्तु जब कभी वर्षा नहीं होती उसी समय 
भयंकर दुर्मिच्ष उनके सर पर सखबोर द्वो ज्ञाता है। 

छ३५ 


ज्ञातीय दारिठय द्भित्त की सद्धि पर प्रायोन आर्यों का विश्वार 


यही कारण हे कि भारत में शाग्लराज्य के अच्दर भयंकर 
तोर पर दाभने पड़े ह आर उनकी संच्धया मां अहुत 
अधिक हें । 

८७६ में भारत में दुर्तित्ष के लिये जे फ्मोशन बैंठों 
उसने कहा था ऊि" सारत में बर्मा के पीछे पक ने पु 
दु्शिक्त की संभावना हैं शत, दुशिद्ध फठ स्थापित करना 
अत्यावश्यक हैं ? । इस फरमीशन के बाद रा्य ने दुर्सलिक्ष 
सस्वन्धी बहुत ही घाराये वनायीं। राज्य हा इन चारा्ों 
के वनाना उस वात का साफ प्रमाण हे # राज्य सवय 
भारत में दुर्भि्ष की स्थिरता का अनुभव करता टै। भारत 
में दुर्भिक्ष प्रतिवर्ष किस कदर बढ़ रहे हद यह निम्न लिखित 
सूची से स्पष्ट हे। सकता हैं । 

आग्लकात् में दुभित्त की सखझ्या --- 

१८४००--र२१६२२--४ दुभिक्ष, इस में मलुप्यों सी खुत्यु 

संझया करीचन १० लाख थी । 

१८४५६--१८५०--४५ दुर्मित्त-कई घान्तों दे लोगों को 

चहुत ही अधिक कष्ट हुआ-- 

१८४० के बाद सपूर्ण भारत आंग्लें के शासन मे आगया। 

१८०५१--६८७१--६ दुशित्त इस में ७ लाख के करीबन 

मलुष्य मरे। 
59३८६ 


दुर्भिक्ष चुद्धिका इतिहास 


१८७६--१६००--१८ दुर्भिक्ष इनमें से ४ दुर्भिक्ष ऐसे भया- 
हु नक थे, जिनका घर्णेन करना अख- 
म्मव है । २ करोड़ ६० लाख मनुष्य 

इन दुर्भिक्षें में मरे । 





इन अन्तिम २५ वर्षों की झत्यु सख्या की श्रोसत जब 
हम निकालते है ते प्रति मिनट खुत्यु संख्या चार निक- 
लती है । 

विषय को सरुपष्ट करने के लिये उपरिलिखित दुभिकत्ञों में 
से कुछ एक आवश्यक दुभि को का वर्णन किया जायगाः- 


( २ ) 
दुरमिक्ष बृद्धिका इतिहास 

श्ण्म० तथा श्८य&१ में जो भारतीय दुभिक्ष की समितियां 
वेठी उनकी रिपोयो से पता लगता है कि १७७० से १६०० 
तक ऑग्ल राज्य में बाईस श्रति भयंकर दुर्भित्ष पड़े। यदि 
साधारण दुरभित्तों का ख्याल न भी रकखा जाय तो भी १७२७६ 
से १६०० तक ० दुश्िक्ष भारतवर्ष में पड़े । जिनका ब्यौरा 
इस प्रकार है । 


जातीय दारिद्रय दर्भित्त की पद्धि पर प्राचोत आप्यों का विबार 


यही कारण है कि भारत में ऑस्लिराज्य के अन्दर सयकर 
तौर पर दुर्भित्ष परदे ह आ्राग उनकी संख्या भी अद्ुत 
अधिफ है 
१८७६ में भारत में दु्ित्त के लिये सा कम्ोशन बंठो 
उसने कहा था कि " सारत में चार वर्षा के पींदे एछ ने एक 
दुर्भिक्ष की संभावना है अतः दुर्भि्ष फट स्थापित करना 
अत्यावश्यक है '। टल ऊमीशन के बाद राज्य ने दुर्भिक्ष 
सम्बन्धी बहत ही घाराये बनायी। राज्य का उस भाराप्रों 
के बनाना उस वान का साफ़ प्रमाण दूँ दि राज्य स्वयं 
भारत में दुर्भित्ष की स्थिरता का अनुभव करता ८। भारत 
में दुर्भिक्ष प्रतिवर्ष किस कदर बढ़ रहे दे यरा निश्च लिखित 
सूची से म्पष्ट हे। सकता हैं । 
आग्लकाल में दुभित्त की सख्या -- 
श८००--१८०२५--५ दुशिक्त, इन में मनुष्या वी खुत्यु 
संज्या करीवन २० लासर थी। 
१८०६-- १८५०-०२ दुर्भिक्त-कई पान्तों के लोगों को 
बहुत ही अधिक कष्ट हुआ-- 
१८५० के बाद सपूर्ण सारत आंग्ले के शासन मे आगया। 
.८०७१--६८७५--६ दुशभित्त इन में ,४ लाख के करोचन 
मलुष्य मरे | 
४३६ 


दुर्भिक्ष वद्धिका इतिहास 


१८७६---१ै६००--१८ दुर्भिक्ष इनमें से ४ दुर्भिक्ष ऐसे भया- 
का नक थे, जिनका घर्णंन करना अख- 
म्मव है । २ करोड़ ६० लाख मनुष्य 
... इन डुर्भिक्षों में मरे। 
इन अन्तिम २० वर्षों की स्त्यु संख्या की ओसखत जब 
हम निकालते है ते। प्रति मिनट झुत्यु खंडया चार निक- 
लती हे । 
विषय को सरुपष्ट करने के लिये उपरिलिखित दुषभि ज्ञां में 
से कुछ एक आवश्यक दुसि क्ञो का वर्णन किया जायगाः- 





(६ २ ) 
दुर्मित्ष बद्धिका इतिहास 
श्यघ० तथा १८७१ में जो भारतीय दुभित्ष की समित्तियां 
वेठी उनकी रिपोटों से पता खगता है कि १७३० से १६०० 
तक्ष ऑग्ल राज्य में बाईस अ्रति सयंकर दुर्भित्न पडे। यदि 
साधारण दुभित्तो का ख्यात्त न भी रकखा जाय तो भी १७२७ 


से १४०० तक ८० दुर्भिज्ञ भारतवर्ष में पड़े । जिनका ब्यौरा 
इस प्रकार हे | 
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दुभित्त वद्धिका इतिदास 


१७२&६-१६०० तक दुर्भिज्ञी की संकया 
इन उपरिलिपछ्लित दुर्भिज्ञो में सिन्न सिन्न टुर्मिन्षों का 
इतिदास इस प्रकार है । 


(१) १७७० का बंगाल दुर्शित्ष.-सय से पदिले पदिल ऑस्ल 
राज्य बंगाल से शुरू दा और यदी कारण दूं कि वहां 
से द्वी दुर्भिच्ाभी घधारम्म दु्घ्रा। र७छउ० के दुर्नित्ष का 
मुण्य कारण यह था कि (स्थदडिया कम्पनी ने बंगाल 
का करावार हस्तग़त करने का यद्ा किया और युरा तरह 
से माल गुजारी बढायी। किवदंती ८ कि इस दु्लिक्ष 
में अनगिनत मलुष्य खझत्यु को प्राप्त हुए । उस समय 
यंगाल में जिन्होंने भूमण किया था वद्द बताते दें कि 
एक फराड़ से अधिक बंगात्ी दस दुभि तर दस्ृत्यु 
प्रास हुए । 


(२) १७परे का मद्रास दुर्भिक्:-इस दुसित्ष के पट्नन का 
कारण माइसेर के साथ वारनददेस्टिग का युद्ध हैं 

(३२) १७०७४ का उत्तरीय भारत दु्षित्तः- इस दुभित्ष की 
भयंकरता का भो कारण आंग्लराज्य का कुप्रवन्ध दी 
कहा जाता है। अवध में आंग्ल कर्मचागी गये और 
उन्हीने कृषक प्रजा से अपने जेब भरने के लिये वलात्‌ 
खगान लेना आारमस्स किया। इसपर विद्रोह हेगया। 
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६६ विद्रोह के शान्त करने में श्रति ऋरतां प्रमट की गयी। 

..._ «कृषक जनता इधर उधर भाग गई | कैप्टन एडचर्ड का 

; कथन है कि जब में १७७४ में अवध में गया था डलः 

ह * समय अवध की दशा बहुत ही उत्तम थी । वह हरा भरा 
अति सम्ुद्ध देश था। परन्तु १७८३ में उस प्रान्त पर 
आंग्लो का प्रशुत्व होते ही वह उजड़ गया तथा जन 
शूल्य होगया । वारनहेस्टिंग ने स्वयम लिखा है “बक्खर 
से लेकर बिद्दार प्रान्त के अन्त तंक मैंने प्रत्येक गांव 
में उज़ाड़ ही उजाड़ के चिन्ह देखे हैँ? जांच करने से 
पता लगा कि १७८८ में बनौरस की ३ भूमि कृषि रद्दित 
द्वोगई थी | 


(७)_ १७७२ का बाम्बे मद्रास दुर्भिक्त:-लाड कानंवालिस के 
काल में बम्बर मद्रास में दुर्भिक्त पड़ा । दुर्भिक्ष के कष्ठो 
को कम करने के कुछ उपाय किये गये । लताड कानेवा- 


लिप्त में १७७३ में बह्लाल में “सिर लगान की विधि 
प्रचलित करदी”? इस दिन के अनन्तर बड़ाल में एक 
भी घातक दुर्भिक्त नहीं पड़ा । 


(७) _ (८०३ का बास्बे डुर्भित्तः-इस दुभिच्ष का कोरण मरहरों 
, से आंग्लों का युद्ध है। हुल्कर की सेनाओं, ने तथा 
/>पिल्डारियों ने सखेतियाँ उज्ञाड़ दी थी । 
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युद्ध तथा कुशासन दें । २८०३ में अबच का कब भाग 

आंग्लों ने नवाब से छीन लिया तथा उन्दान मालसुजारा 

एकत्रित करने में बड़ी भयंकर कऋरता की। उन्होंने 

लगान सीमा से अधिक लेते का यदा किया परियाम 
इसका यहरंदुआ कि सयंकर दुभित्त पड़ गया । 

(७) २८०७ का मद्ास दुर्भित्तः-"इस दुर्भिद का मुख्य कारण 
मालमुजारी की 'प्रधिकता थी। मालगुजारी अधिक ले 
लिये जाने से ऊृपफों के समीप भविष्य के लिये कुछ भी 
अनाज़ न बचा | परिणाम इसका यद टुआ झि जेब रे८०८ 
में बुष्टि पर्याप्त रूप में न पड़ी, ऊपह जनता फसल फे 
न होने से भूखों मरने लगी। मद्रास नगर के निवासियों 
ने इस अवसर पर ज्ञो उदारता प्रग की उललपर सग 
थोमास छुनरो अतिशय मुरध होगये ओर उन्दोंने कहा 


कि “भारतवर्ष की ज़नता भी ऐसी ही दानी है जैसी कि 
अन्य योसख्पीय देशों की जनताःः 


(८) १८१३ का वास्वे दुश्ित्ः--उसका कारण भी मालगुज़ारी 

बढ़ाना ही था, जिलका अभी उद्लेख किया जा झुका है। 

&) १८२३ का मद्गाल दुर्भित्तः--रेय्यतत वारी विधि से मद्रास 

में पुनः लगान निश्चित किया गया। लगान सदा के 

लिये स्थिर कर दिया गया । १८४२३ में जब म॒द्गास में 
४७४२ 
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दुभिक्ष. पड़ा तब राज्य ने अन्य प्ान्तों से श्रन्न मंगाने का 
यल्ल किया । - 


(१०) १८४३ का मद्रास दुर्भिक्षा--मद्राल के उत्तरोय प्रान्त 

- इस दुर्भित्त से भयकर तौर पर पीडित हुए । पांच लाख 

फमनुष्यों की आबादी के गन्तूर जिले में से दे। लाख मद्भुष्य 

भूख से एक दूम मर गए । देखनेवाल बताते हे कि 

'अद्रास की गलतियाँ में लाशों पर लाश पड़ी हुई थी । 
काई किसी को पूंछुने के लिये तैय्यार न था । 

(११) १८६२७ का उत्तरोीय भारत दुर्भिक्तः--अचध , आगरा, 
कानपुर आदि नगरोमे १८३३ में नये सिरे से तगान निश्चित 
किया गया | इल काय्य में जहां पिछली गलतियों को दूर 

' कर दिया गया वहाँ लगान इतना बढ़ा दिया गया कि 
भूमि 4९ 23 लगान हे! गया। इससे कृषक प्रजा «न 
भात्य रहित हो गई और जब १८४७ में चुष्टि ठीक तौर पर 

-' न हुई तो भयंकर दुर्भित्त पड़ गया। मदहाशय ला लारनन्‍्ख 
को कथन है कि / ] [॥ए6 ए९ए९" ग॥ फ्रए 76 50९7 
9५05 प्रा वैछगैाररंणा छछफीआं जरोतरी 78 ग0फ 
डपाख्यवे 07०७ ऐह फुकशक्या॥8 67 नि०कावे छापे एणेक्रथ्नों' 
“अर्थात मेंने ज्ोबन में ऐसा सत्यानाश कभी भी नहीं 
देखा है जैसा कि पाल वाल तथा हेादांद के परगने में 

फैला है ? । कानपुर में गलियां सुदों से भर गयी थी । 
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आगरा और फतेहपुर में भी यहों श्रवस्था थी | इस 
दुर्भि्ष में ०लाख मनुष्यों से अधिक मलुध्या हा खत्यु 
बतायी जानती दे । 

(१२) जप का मद्रास दुित्ष/-यद दर्भित्ष उत्तरीय मद्रास 
तथा हेद्रावाद में पडा । सुन्यु सम्या झा पूर्ण तोट पर 
पता नहीं चल्ा। इल हुलितज्ञ ह बात के आरणय ऊुछ 
समय तक मद्रान्ष की जन संणएया न चद्स को | 





(१३) १८६० का उत्तरीय भारतदुर्भिक्:--इस दुर्भिज्ञ हा 
कारण यह था कि १्८पऊ ऊ गदर के कारण रुथान रुथात 
पर खता उजड़ गयी थी। २८६० में जब दुष्ट पूरो तौर 
पर नही हुई तो भयक्तर ठुर्भिज्ञ पड गया। इस दुर्भित्ष 
में खत्यु संड्या २ लाख से अविक यथो। हनेल वेयर्ड 
स्मिथ को जब दुर्भित्ष के फारणा क्रो पता लगाने के 
लिये नियत क्रिया गयां ता उस ने प्रगट किया कि 
यह दुर्भिज्ञ १८३७ के दुर्भिज्ञ की अपेदा कम भयंकर 
हुआ | क्‍यों कि सहारनपुर के नियर्मो के अनुसार 
लगान से घटा कर के < ही करदिय। गया है। अन्त में 
उसने अपनी सम्मति प्रगट की कि वड्ाज्न के सहश 
ही अ्रवध, आगरा आदि ज़िलो में भी सरिथिर लगान की 
बिधिको ही प्रचलित कर देने से डुभित्त का भय 
हट सकता है । 
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(१७) श्मदद का उड़ीसा दुर्भिक्त--इस दुर्भिक्त में एक लाख 
पचास हंज्ञार मनुष्य मरे जबकि कई लाख पुरुष दु भित्त 
से भो बचाये गये। इस दुर्भिक्ष का भयंकर प्रभाव उड़ीसा 
में भी पड़ा क्यों कि वहांपर भी लगान निश्चित न था । 

(१५) १८६६ का उत्तरीय भारत दुर्भिक्तः- यहराजपूताने से 

«. प्रारम्भ होकर उत्तर पश्चिमीय प्रान्तों में भी फेल 
गया । इल दुर्भिक्त में १९ लाख मनुष्य भूख से मरे। 

(१६) २८७४ का बंगाल दुभि क्षः--१८७४ में विहार में दु्भित्त 
पड़ा | इसमें त्ार्डे नाथ ब्र॒कने बड़े यत्न से मनुष्यों को 

'. झत्यु से बचाया। ८ लाख से अधिक मनुष्यों के प्राण, 
सहांयता तथा कार्ये देकर बचोये गये । 

(१७) १८७७ का मद्रास दुभित्ष :--इस दुभिक्त का कारण 
अत्यन्त ध्यान देने के योग्य है। १८५६ में राज्य ने अपनी 
एड्मिनिस्टूशन रिपोर्ट में यह शब्द लिखे थे कि “रैय्यत 
वारी विधि से रैघत एक प्रकार से जमीनें को स्वामी हो 
गयी है” इसी प्रकार १८५७ में वोर्ड आवू रेब्ल्यू ने यह 
उद्घाषणा देदी थो कि “मद्रास की रैय्यत बिना अधिक 
ल्गान दिये चिरकाल्तक अपनी भूमियों की स्वामी रह 
सकती है जबतक कि वह अपनी प्रतिजशञाओ को न भह्ठ 
करे। इसी प्रकार २८६२ में मद्रास के रोज्य मे ८ फरवरी 
जं० २४१ के पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि-- 
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४. पहल लव ७० 90 धुृघरनएवा वीडई छा तंज" 
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०. ज़ालफाह ण पीप ताक तह 0६5घछवा कक कीफे पंप 

40९ एपाएएव पैल्वा।व।. कक िफ (ाव ।3 5४५४. 
अर्थात्‌ इसमें कुछ भी सन्देद् रहूरना बुवा हा कि रेंबत 
बारी विधि क. मुण्य सिद्धान्त यहो दें कि राज्य की 
भूमि से माँग सदा के लिये स्थिर गढें, । परन्तु इन सब 
बचनो का मठास राज्य ने मह्े दिया सार काल्ास्तर 
में मद्रास के कुछ एक प्रान्तों का लगाने बढ़ा दिया। 
?८छछ में भयंकर दुर्मित्ा पडा ।५० लाख मनुष्य भूख 
से मरे | 

(१८) (८७८ का उत्तरीय भारत दित्त, -यद दुशित्ष मो अति 
भर्येकर था | इसका मी वास्तविक्त कारण लगान वृद्धि दी 
है।इस दु्िक्त में १२ लाख ५० हज़ार मन्रष्य मरे। 
(१६ ) १८८७ का मद्रास दुर्भित्चु--इसमें भी बद्भुत मसुप्य 

मरे | राज्य ने बहुत प्रक्कार के कार्य जाल कर तथा झन्य 

बहुत प्रकार की सद्दायताये देकर दुर्भि्त पीड़िता के बचाने 

का पर्याप्त यज्ञ किया । 


(२० ) १८४२ का बहु प्रान्तीय दुर्भित्त। यद्द मद्गास 

। ; वर्मा तथा अजमेर में विशेष रूप से पड़।। बह्नाल में 

इस दुर्भित्त के कारण एक भी झत्यु न हुई क्योंकि वहां स्थिर 
४४६ 
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लगान/!की विधि प्रचलित थी । अन्य स्थानों में पर्य्याप्त मनुष्य 
मर परन्तु उनकी झुत्यु संख्या का पूर्ण शान नहीं है। है 
(२५१) १८४७ का_ भयंकर दुर्भित्च--पह भयंकर दु्भित्त 
लेगंभग संपूर्ण भारत में ही पड़ा। भिन्न २ प्रान्तों में निम्त- 
लिस्लित 'मलुष्यों। के बचाने का यल् किया गया 


ह प्रदेश सन तथा महीना दुभित्त से सर- 
क्षति मनुष्य 
उत्तर पश्चिम जा "पक 
ब्रान्त तथा अ्रवध मई १८६७ १०६२००० 
... मध्य प्रानच्त हा 2 ३१६६००० 
वगोल जून घ२०००० 
मद्रास जुलाई १? २१५००० 
छे ्े 
सम अपेत्त १८७७ 9७:८००० 
पजाव फरवरी ?? ६०००० 


इस दुभित्त में भारतीय अ्रमी तथा शिल्पि बहु संख्या 
में मरे | 
. _(२२) १६०० का भयंकर दुमि क्षः--यह डुभि क्ष पञ्ञाब, 
राजपूताना, मध्यप्रान्त तथा भारत में पड़ा | ६० लाख 
मनुष्यों को दुसिक्त से मरने से बचाने का यल्न किया गया 
परन्तु फिर भी बहुत ही श्रधिक मनुष्य मर गयेर-- 


.... 2 फबवमगार व तब 5ए ०एा८५७ 428६. 
५ 20980870705 ऊफेताओजी व708 97 49870. 
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(२३) १&०० से १६२० नमन लगातार दर दुसरे लो खरे वध 
किसी न किली प्रात में दुसित्ञ पड़ता दो रदा | गुशराल 
गढ़वाल तथा पुरो आदि के दुलिन्न भुलाने हु याग्य नहीं हैं । 
गढ़वाल के दुर्मित्ष में मारत सरकार ने संतेषधद सदानु- 
भूति न प्रगट की सेचा समिति तथा झाययसमात त इस 
ओर विशेष यक्ष किया । 

( २४ )पुरों का भयकर दुर्भित्त--- 

भारत म डुभित्षा के कारण लागा का जा जा कष्ठ उठाने 
पड़ते है उनके जानने का एक मात्र सावन सरकारी रटियाद 
दी है। दोर्भाग्य का विपय हें कि उनमें पूरी सचाई से काम 
नहीं लिया गया हैं | सरकार डुर्भिन् जन्य कष्टा नथा झृत्युओं 
का छिपाने का यत्न करती हैं। ऋद्ाचित बद्द यह दिखाना 
चाहती हा कि आंग्ल राज्य में प्रजा सुखी तथा सम्र॒द्ध हुई है । 
परन्तु भारतीयों का विश्वास दिन पर दिन टढ़ हाता जाता 
है कि वह अपने पूर्वजों की अपेत्ता खुसी नहीं है। 
उनके खाने के लिये साधारण से साधारण पुषश्टिदायक 
पदार्थ भी नहीं मिलते हैं जो कि पर्वजों के लिये एक तुच्छ 
वस्तु थे | बुडढे लोग जिन्होंने कि कम्पनी का जमाना सी 
देखा था शग्रोजकल के जमाने का समृद्धि तथा सुख का 

भ। नहीं प्रगट करते है) 

पुरो का दुर्भिक्त बहुत से रहस्यों का उद्सेद्न करता है। 
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यंही कारण है- कि इसपर विस्तृत तौर पर प्रकाश डालना 
आवश्यक प्रतीत होता है। १६१६ की दिसम्बर में उत्कल 
संघ सभा, (५४0) प्रप्रंण० ००7०/९7८९) ने पुरी के दुर्भित्ष तथा 
मेंदगी -जन्य कष्टों के जांच पड़ताल के लिये एक समिति 
नियत -की थी जिसके कुछ एक सरकारी कर्मचारी भी सभ्य 
थे। सरकार से प्रारथेना की गई थी कि चह अपने प्रतिनिधि 
के समिति में भेज सकती है। परन्तु सरकार ने सहयेग न 
दिया। समिति को पुरी के दुर्भित्त के विषय जे। वात मालूम 
पड़ी वह, पत्रों द्वारा प्रकाशित की गयीं । उन्हीं वार्ता के आधार 
पर व्यवापक सभा मे प्रश्न भी किये गये परन्तु सरकार ने 
सहानुभूति, न प्रगट की। जब यह मामला दिन पर दिन 
भयंकर रूप धारण करने लगा ते विहार गानन्‍्त के लेफूटिनेंट 
गवनेर पुरी के दुर्मित्त के निरीक्षण के लिये गये। उनके निरी- 
चण के बाद ही सरकार फी ओर से दुर्मिच्ष पीडितो का कुछ २ 
सहायता दी गई जे। कि दाल में नमक के चरांबर थी। सेकड़ा' 
पीछे केवल १४ व्यक्तियां फो ही सरकारी सहायता मिली 
औए वह भी पूर्ण रूप-में नहीं।इसके वाद सरकार ने एक 
काम्यूनिक निकाला और उसमें दुर्मित्ष की उद्थोपणा न कर _ 
भारतोय दुर्मिक्ष समिति को हीडेढ़ी मेढ़ी खुनाई। लाचार' 
दो कर दुर्सिक्ष सप्तिति ने भी अपती रिपोर्ट प्रकाशित कौ 5. 
पिछले दु्िज्ञो में भो सरक्षार की नीति पुरी के दुर्लित्षके  - 


किला 
३, फतह 
#. पिंक आला 
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सहदृश ही होगी । उन दिनों में मारतवष गाड निद्रा में था अतः 
उस समय के डुर्भित्ञो से लागा का जे। कष्ट मिल्ता दागा उसझा 
शान हमलोंगों को ऊँसे द्वा सकता है पुरी के दुर्मित्न का 
हाल विस्तृत तोर पर मिला ६ शार जाकि दस पहार है। 

२7&१& में नदी की भयकर वादू से पुरों जिसे की रोतियां 
नष्ठ ध्रष्ट हे! गया। (&१८ में पदिले दी फसले अच्छी न हुई 
थी। लड़ाई के कारण विदेश में अन्न बदत गया ओर सरझार 
ने नोटोीं की वारिस करदी | इससे सभी खाद्य पदार्थ भयकर 
तौर पर मेंदगे हागये। २६१६ में पुरी के ऊपर डुमित्त का 
तूफान मंडराने लगा। १६१६ की २७ अप्रेंल को महात्मा 
अमरताथ के सभापतित्व में एक अधिवेशन हुभआ। इसमें 
सरकार से सहायता धाप्त करके दुभिज्ञ को दर +#रने का 
पस्ताव पाख हुआ | इसी समय में स्कूल तथा ऊकालिन्न के 
विद्यार्थियों ने अपने आपके सेवा-समिति के रूप में संगठित 
किया और चन्दा इकट्ठा करना शुरू क्रिया । ज्िलाधीश के 
सभापतित्व में पुन अधिवेशन किया गया और दुभित्ञ के 
कष्टों से लोगों के बचाने के लिये अथक्न श्रम्त किया जाने 
लगा। १६२० की अ्रप्तेल तक १५४२८ रुपया एकत्रित किया 
गया। जगह जगह पर सहायता पहुंचाई गई, परन्तु डुभित्त 
का प्रकोप कम न हुआ । 

यही कारण है कि दुसित्त फंड से धन देने केलिये 

8४० 


सरकार से पुनः प्राथता की गयी । परन्तु सरकार ने मामला 
गोल माल कर दिया ओर पुर।नी नीति की ही उसने उपाखना 
की। दुमिक्त समितिका कथन है कि सरकार के कर्म चारियां ने 
महानदी को शाखाओ के हूटे गयेबांधों का उद्धार न किया 
आर पक्र अनुचित स्थान पर बाघ लगा दिया | जल पचाह का 
मुख्य कारण भी यही था । इस प्रकार स्पएट हैं कि सरकार के 
कमंचारियो की अखसावधानता से हुर्भित्ञ के प्रकोप ने उम्ररूप 
घारण किया परन्तु इल पर भी सरकार ने दु.ख्नित लोगा के 
दुःखों को दूर करने का यल्ल न रिया और उस जिले में जो 
गभूख तथा अन्न की कमी के कारण मरे उनको भो किसी 
ने क्रिसों वामारी से मरा इुआ लिख दिया ।४ 
आकस्मिक घटनाओं का स्वदा के लिये सोक देना बहुत 
कठिन हू। परन्तु उन का शीक्षता से त्रतीकार किया जा सक्ता 
!। राज्य जनता के संरक्षण के लिये हैँ, न फ्लि भत्ञण 
फे जिये। उचित तो यद है कि जनता तथा राज्य जे कर्म- 
चारियों में एक ही प्रद्वार का खून बदता दो। ऐसे दी राज्य 
से सदानुद्ाति तथा घेम को आशा की जा सकती है| डघ्स 
ना यद दे हि भारत में यड्ी स्वावाधिद्य नियम हाग गद्ी 
अर रहा दे । सारत पर बह लोग शासन छर रएे ई जिन में 
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किसी दूसरी भूमि का गपून तथा प्रेम बद रदा है। भारत हे 
लोग अपना उद्धार बिता आधि के स्थरात्य कि नदीं ऋर सकते 
है। आर्थिक स्व राज्य प्रात करने के याद अमरीका फान्स तथा 
स्वि>जलेएड तथा इग्लेगठ शआदि देशों के सप्य ही भारत 
में भी दुर्भिज्ञ का प्रकोप ख्दा ऊे जिये दूर दी जावेगा। 
पराधीनता, मालगुजारी का वंदना तथा राज्य का सृप्ति पर 
स्वत्व जब तक रदेगा तब तक दर्भिन्नों से भारत का पीछी न 
छूटेगा । आर्थिक स्वराज्य से यद्ी बात दुर हो ज्ञायगी अनः 
भारतीयों का आर्थिक स्वराज्य प्रात्त फरने हा यदा ऊझऋरता 
चाहिये | 
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क्र हि 
चाथा पारच्छे < 
भूमि पर जातीय स्व॒त्व 
दा  आ. 
जमीने| पर किसानें का अधिकार है। 

सरकार ने भूमि पर श्रनत सोमा तक लगान बढ़ाया है। 
इतनी लगान चुद्धि से कृपऊ प्रज्ञा का घात हा जाना स्वाभाविक 
दी है। क्योंकि भारत में' सपूर्ण व्यवसायों का लगसग सर्चनाश 
है। गया है । विदेशोय सस्ते मात्र के आने से भारतीय 
शिएपी तथा व्यवसायी अपने २ कार्यों में! लाभ के न दे।ने से 
कृषि में भागे | भारत में भूमि इतनी अधिक है कि संपूर्ण 
ज्ञनतां हवा वहुत द्वी आसानी से पालन पेपण कर सकती दे । 
परन्तु इस कार्य में जा छुछ वाघा दे चद यदी है कि भारतीय 
भूमियां पर राज्य ने कत्ज्ा ऋर लिया है झर उनके अपनी 
झामदनी का साधन समझता है । 

किसी भी मुमि पर राज्य का खन्‍्व द्वाता न्याय युक्त 
नहीं कद्दा जा सकता। इसका कारण यह दे ऊ्लि राज्य का 
न्याय पूर्वर्त उद्दय खं प्रज्ञा से दे | प्रज्ञा पूर्व थी राज्य 
पीछे उत्पन्न टुआ | राजनीतिश चाणक्य का कथन है कि 

उपर 
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“प्रात्स्य न्यायामिभूता प्रज्ञा मस्त चेंयम्थ्त राजाने सकििरे।" 
अर्थात्‌ जब प्रजा में शक्ति का सिद्धारत कास करते खूगा 
और चली दुर्बलों के सताने लगे तब भारतीय प्रजा ने मजु- 
नामी व्यक्ति का राजा के तौर पर चुना । 

जब राजा खय प्रज्ञा से उन्पत्न सा है, तव उसका भूमि 
पर आदि आदि में स्वत्व केसे दे सकता दे ” भूमि पर स्घस्व 
पहिले पद्दचिल उसी ऊा देता दे जा कि उस पर पहिलेसे 
ही रहता है! दृष्टान्त स्वद्प ऑग्ल राज्य है टी ले लीसिये। 
श्रग्ल राज्य के भारत में आये शविक से अधिफ दे सी यर्ष 
ही हुए है। आंग्का ने ता भारत की नूमि का निर्माण दो 
नहीं फ़िया है| हमारे पूर्वजों ने दी पद्दितें पद्धिल सारत की 
भूमि का जगलों से रहित फिया, जरद्दा २ पर दलदुल थीं 
उनके खुखा कर कृषि के याग्य भूमि निकाली | इस दशा 
में आंग्लों का सारत की भूमि पर स्वत्य क्रिस अधिकार से 
है? यदि वह कहे कि हमने तो मुस॒त्मानाों से भारतीय राज्य 
पाया है । क्योंकि मुसत्मानी राजा भारत की संपूर्ण भूमि 
के अपनी ही भूमि सममते थे अतः दम भी ऐसा हो समभते 
हैं । यह उत्तर कुछ भी ठीक नहीं प्रतीत हाता है | यदि 
मुसत्मानी राजाओं ने यहुत से अनुच्चित काम किये दे ते 
झनुचित काम का करना अच्छा या न्याय संगत नहीं बन 
सकता है। न्याय तथा सत्य। व्यक्तियों की अपेक्षा नहीं करता 
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है । यदि किसी ने कुछ बुरा किया है ते। उसका अचुकरण 
करने से कोई बात न्याय संगत नददीं हो खकती है। 

यदि किसी अन्य देश मे भूमि का स्वामित्व राज्य के 
पाख हो ते वह भो न्याय या सत्य का परिणाम नहीं कहा 
जा सकता है | शोक से कहना पड़ता है कि राज्य का जहां 
अजा से उदय हुआ वहां राज्य ने प्रजा का ही घात करना 
प्रारम्त किया । प्रारम्स प्रारम्प मे कई देशों में देश की शासन 
पद्धति एक राज़ात्मक हो थो। राजाओं ने शक्ति का दुरु- 
पयेग कर बहुत से मलुष्यों के इकटा किया ओर दुखरे 
राजाओं की प्रज्ञा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से 
समाज मे दो भयंकर घटनाये उत्पन्न हे गयीं जो चिर- 
काल तक जातियों के। सताती रहीं। पराजित जाति के 
स्वतंत्र रकूषक जहाँ पराधीन दास के रूप में परिवर्तित 
किये गये वहां थिजयो सैनिकों ने उनकी भूमियां खंभाता 
खसभात्त कर बड़े २ भूमिपतियां का रूप घारण कर खिया। 
महाशय पेन का कथन हे कि “जो पहिले पहित्र अत्याचार 
से लिया गया था उसी को पोछे से नियमपूर्वक तथा न्याय 
संगत कहा जाने छगा और उस लूट तथा अत्याचार के 
सामान के जायदाद के अधिकारों के द्वारा पुत्र पोन्नो में 
अनन्‍तकाल के लिये दिया जाने लगा। जो पहिले पदित्य 
लूट तथा अत्याचार का परिणाम समझता ज्ञाता था, इसको 

उप 


जमीनां पर किसानों का अधि धार ए 


मालगुज्ञारी तथा कर का नाम दें ऋर मचुर तथा न्याय 
युक्त बनाने का यद्व किया गया । (१) 
सारांश यह दे कि दासता तथा गाज्य का सूस्वामिस्त्र 
पक ही बात से उत्पन्न हुए दें । यदि दास धथा फो चिरकाल 
से एटा दिया गया है ते इल सयकर हकुप्रथा के उप 
चिरफ़ाल तक जारी रपा जाय? जब कोई सक्ति किसी एक 
व्यक्ति का खूब कर देता दे ते। राज्य उलके आपरावी ठदृरा 
कर फांसी पर चढ़ा देता दे। परन्तु राज्य आपने दी कारपफ 
घहस्तों पञ्ञा का घान द्वाने पर भी मीन साथे रउते द॑। फान्छ्त 
में आक्रानित के अनन्तर भूमियां उपक प्रजा में बांदी सी कर 
आज झुूख भी उसी यात को कर रद्ाा दे। यद सब क्यों? 
यद्द इसी लिये क्लि घना का दी भूमि पर स्वत्य दे। जिसको 
जो संपत्ति छोनली गयी थी वद्द उसऊ्रा मिलनी दी चादिये 
बहुत से संपत्ति शास्त्र का कथन है छि स्थिर लंगान विधि- 
से भी कृपकप्रज़ा के कुछ कुछ कए कम दवा सकते दें । सत्य है| 
परन्तु उनके उससे उतना झछुख ते। मिल दी नहीं सकता है, 





(१) वा # गीडा 'ए85 ठायाएूपे छ8ए ६0० दा८८ ७१5 एप्वाज- 
ठ67९० 97 ०0पालाड 858. [०७पिी (0०४७८ (कला. ब्रा 3 उचटणाएत 
एंपातेद्ादा उप्रटट्ध्तेष्त धार ०पारए! ध्रतावा 80 मै[5६ ७५35 ैपाएंसा, 


ब55प्रग्मश्ते शी 5णीढ7४ गर्या6& ० एल हापए्ट, दावं एड ए०5५० 
झड्ाशीए पञ्पाएछढत, चाल, ब्टर्ते (०३ दा," 


शिष्ठव9 ० फैल्य 9, गी०चाब5ड रिक्त फेहा: 47, (एमवए मा 
४५४६ | 


जमीनी पर किसानें का अधिकार है 


जितना कि सुख उनके तब प्राप्त दो जबकि चह सपयं ही भूमि 
के खामी दें तथा राज्य झ्राजकल जो ब्गान लेती दे वह 
लगान उसके न दे कर अपने जीवन की उन्नति में खर्च करे । 

भारत का छोड़ कर संसार के सभीराज्य प्रजा के प्रश्नों 
पर किसी श्रन्य दी विधि से विचार करते हैं। भारतीय राज्य 
की प्रत्येक विषय में यही नीति रहती है कि अमुक स्थान पर 
प्रजा का इतना लाभ क्‍यों हो रहा है? उसका कुछ भाग शज्य 
के क्यों न मिले ? यदि बंगाल के भूमिपतियों को भूमि से 
७५ प्र० श० लाभ है ते ऐसी कौनसी विधि-निकाली जाय 
जिससे इल लाभ का भी राज्य भागी हे। सके | परन्तु संसार 
की अन्य जातियों के राज्य किसी अन्य विधि पर काम करते हैं 
उनकों अपनी प्रज्ञा को खुखी देखकर प्रसन्नता द्वांती है । वह 
चाहते हैं कि उनकी प्रजा अधिक से अधिक समृद्धि हे। जाय! 
बह प्रजा के लिये जितना काम करते हैं उसका कुछ भी भाग 
उससे करके रूप में नहीं लेते हैं| दृष्ठान्त रूप में अन्य योरु- 
पीय देशों की अपेक्ता भारतीयों की आय निमश्वल्िखित है। (१) 


देश प्रति व्यक्ति की वाषिक आय १६०० में 
स्काटलेसड ४५. पाउन्ड 
अमेरिका शेड. $ 
फ्लान्स पी 


हट 
( है ) “0705967005 छत ताब 0ए फाबए 7४7०५. 
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जमीनें पर फिसानों का श्रधिश्तार हे 


द्देश प्रति व्यक्ति ही बारिक झाय (२०० में 
आस्य लिया 2० ५३ 
घेत्जियम्‌ कक, 58 
जमंनी श्य.. ,+ 
भारतवर्ष २ पाउन्ड 


परन्तु भारतवासियाँ पर जो राज्य ऋर दे उसके देर कई 
हृदय कांप उठता है। स्कायलैगड़ में फूल आय का ,, सींग 
करके तीरपर राज्य लेता दे परन्तु भारतबप में $ भाग । भार- 
तीय प्रज्ञा से इतना अधिक फर लेना उल्चऊक। कष्ट में उासे बिना 
नहीं रह सकता है | 

ऊपर लिखा जा चुका हूँ कि स्थिर तगान विधि से प्रजा 
के उतना झछुख नहीं मिल्त सकता है ज्ञितना कि भूम्बामित्व 
विधि से | न्याय यही कहता है कि ज़े। संपत्ति जिसको द॑ पद 
उसी का मित्रवी चाहिये। शक्ति के सिद्धान्त के दोड़ कर 
ओर ते काई ऐसा सिद्धान्त हो नहों है जे। कि भूमि पर राज्य 

या जमींदार का स्वामित्व प्रथट कर सके | 
भारत में दुर्भित्ञ का मुख्य तथा मोलिक कारण अग्ल 
राज्य का भारतीय भूमि पर खत्व है । किसी समय में येरु- 
पीय देशों की रूपक प्रजा की द्रिद्रता का भी यही कारण था 
९". जब से उन्हेंने इस कारण के हटा दिया है वहां की 

अत्यन्त खुखी हे गई है । 
छेद 


ऊषको का भूमिपर स्वत्व ही, दुर्मित्ष रोकने का उपाय है 


संपूर्ण संपक्तिशात्र तथा राजनैतिक पुस्तक एक ही 
सूत्र के प्रगट करते हैं कि “खत्व से बालू भी सेना 
बन जाता है ” | यही एक मुख्य तथा न्यांययुक्त सांधन है 
जिससे भारतीय कृषकों की दरिद्रता तधा निर्धेनता दूर हे 
सकती है| इसी एक साधन से भारतीय कृषकों में स्वतन्त्रता 
समानता तथा श्रातृभाव का उदय हा सकता है ओर वद्द 


निर्जीच से सजीव हे सकते है ओर उनकी कापड़ियां महत्नों 
में परिवर्तित हे सकती है। किस ग्रकार यारूपीय देशों ने 


इसी एक घिथि से अपनी कृषक जनता को क्षण मांत्र में ही 
सुखी बना दिया इसका वर्णन करने के लिये अ्रबः अगला 
प्रकरण प्रारम्भ कियाज़ांगा । 





( २ ) 
कृषकों का भमिपर स्वत्व ही, दु्भिक्षों को 
रोकने का एकसाजन्न उपाय है। 

पूर्व प्रकरणों में दिखाया जो चुका है कि प्राचीन काल 
भे भारत का भूस्वामित्व कृषकों का दी था। राजा का उसपर 
कुछ भी अधिकार न थ। । राजा उसी भूमि पर कृपकों से 
माल लेता था जो कि उसकी अपनी होती थी । परंतु वर्तमान 
काल में क्या २ परिवर्तन इस विपय मे उपस्थित हुए हैं 
यह पाठकों का पता ही लग चुका है । 

४५६ 


को 


कृपकोंका भूमिपर स्वत्य ही, दुश्लि्ष राकनेका उपायह 


किसी विषय का समुचित रीति पर ज्ञान नंद दे। सकता 
है, यवि फाई अपनी दशष्टि परिमित सामा तक दीं रखें। 
संसार में! अनन्त देश हैँ, जिनमें एक दी काम के लिये 
अनन्त विधि प्रयुक्त दे । परतु जिशाछु बढ़ी द॑ जे कि 
उनमें से अपन तथा अपने देश के उन्नति हे ये शिन्ना ले । 
भारत में रूपि के अवनति के जा कारण थे उनका 
उछ्लेज्ञ किया जा चुका हैं। ससार के अन्य सभ्य देशों ने कृषि 
में कैसे उन्नति की इस पर अप विचार िया जायगा। 
विचार फरने से पूर्व एक्र बात लिप देना आवश्य ह्न दी प्रतीत 
द्वाता है । किसी मो चीज की उन्नति में कुछ एद मोलिक 
तत्व द्वाते है जिनके बिना क्रिसी प्रकार कोई भी उन्नति को 
हाना अल्मस्मव होता है। दृष्टान्त तोर पर बिना टढ़ वींब के 
उत्तम गृह नहीं बन सकता है। वालू पर कभी ऊो घर बता 
नहीं है | प्रश्न उठ सकता है कि कृपि की उन्नति में मालिकतत्व 

कैनसा है ? 
कृषि की उन्नति का मूल-तत्व स्वाधिकार हैं । जब तक 
भूमि पर॒ तथा उसको उपज पर छपक्रों का स्वामित्व न हें। 
तब तक कृपि में किसी प्रकार की भी उन्नति का दाना 
सम्भव नहीं कद्दा जा सकता है। लाभ प्राप्ति की आशा से दही 
«.. _ में प्रायः काम देते हैं। किसान विनसर हल जेतता 
बीज बाता है ओए अपने स्त्रेत की उत्पादक शक्ति के 

६६० 


'कषकों का- भूमिपर स्थत्व ही, दुर्भिक्ष रोकनेका उपाय है| उपाय है 


घढ़ाने के लिये यत्न करता है | किस लिये ? ईसीलिये कि 
इस पर जो कुछ में उत्पन्न करूंगा वह मेरा हां होगा | स्वा- 
धघिकार में बड़ी शक्ति है | स्वाधिकार से बालू भी सोना बन 
सकता है अन्य वस्तुओं का ते कद्दना द्वी क्या ? 


येरूपीय देशों मे' भायः मालशुजपरी की विधि प्रचतति 
नहीं है | कृषक प्रजा अपनी २ सरकार को मालगुजआारी के तौर 
पर एक फानीकौड़ी भी नहीं देती है | च्लादिक व्यवखायों के 
सदश कृषि भी चहां एक व्यवसाय समझा जाता है। जो 
अन्य ,व्यापारी व्यवसायियां पर इनकम टेक्‍्स आदि टेक्स 
खगते है वही किसाने पर भी उनकी अपनी २ आमद्नियों के 
अनुसार खतगते हैं । इस बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रबन्ध से येरुप की 
कृषक प्रजा अत्यन्त सुखी है | संसार के संपूर्ण प्रदेश जिस 
आधिक सत्यता को प्रगट करते हैं वह यही दै कि कृषक फे 
ही भूखामीहोना चाहिये। कृषकों फी उन्नति का सब .से 
मुख्य साधन तया मोलिक तत्व यही है । इससे अतिरिक्त 
अन्य कोई ऐसी विधि नहीं है जो कि उनकी दशा को उन्नत 
कर सके । 

कृषि शिक्ती, प्रारम्भिक शिक्षा आदि तभी कृषकों को 
अधिक समुन्नत करने में सफल हो सकती है जब कि उनमें, 
भूखामित्व रूपी मौलिकतत्व विद्यमान दे। ।यदि -यह 
दे, और शिक्षा दे ने का यत्न किया जांय ते -परिंणमः 

85९ 


के 


हु कि कि ञ् ड्ब रे 
कृपकोंकों भूमिपर स्वत हों, दुलित्त राकनेका उवाय हूँ 


यह देगा कि किसान शिक्ता से क्राक बनने का यदा करेगे 
नक्ति अच्छा किततान | इस्लेंड में ऐसा दी दा चुका है और 
भारत में भो ऐवा द्वाता दवा प्राय, देखा गया दे । अमंती ने 
मआरम्म से दी इस बात के पूर्ण रूप से समर किया था। 
उतने कपरे के ही भूस्यामि्य रिया | परिणाम इसका यह 
हुआ/ कि उत्तका वज एतूमसि भो स्वर्ण में परिवर्तित दा गया 
और उसके रूप फ शिक्षा से अपनी ऋषि के दा उन्नन करनेका 
यत्ष करने लगे | शिक्षा प्राप्त कए जर्मत कप हे उक्वाऊे बन 
ने के लिये नगर में जाद्दी केसे सकता दे जवहि उसको 
क्ार्की की श्रपेत्षा कृषि में दो अधिक लाभ दहे। । 
ससार ते लाभ पर चलता है। यदि किसी का छृपि में 
अधिक लाभ द्वा ते चद सत्ना क्वाके बनना कव पसन्द कर 
खकता है | यह सब घटनाये वद्दीं पर उत्पन्न द्वातो हूँ जहा 
पर कि कृषि व्यवसाय भूस्वामित्व के न द्वोने से घाटे का 
व्यवसाय है| जाता है आर कृपक दूसरे ब्यवलायें के। लाभ 
का व्यवसाय समभने लगते हैं, ओर इसीसलिये शिक्ता भाप्त 
करते ही किसान खेतें का छोड कर भागने लगते हू आर 
अपनी दशा के उन्नत करने के लिये नगरें में नोकरो दू ढता 
भ फरते हैं। किसी जाति की उन्नति तथा सम्रद्धि की 
« » यदि कोई घटना हा सकती है ते। वह यही है 
उसकी कृषक भजा शिक्ता प्राप्त करते ही नगरों में भांगने 


दर 


क्ष काका "तय भूमिपर सु स्वत्व डे मे रोकनेका उपाय है दुभित्त रोकनेका उपाय है. 
| ह 

+। यज्ञ करे । यह क्यों ? यह इसी लिये कि यह घटना इस 

बात को सूचित करती है कि उसको कैपक प्रजा अपनी द्शा 

का उन्नत करना चाद्वती है परन्तु कुछ पक दोषों के कारण 


उसके कषिव्यवसाय में ल्ञाभ नहीं है श्रत; यह नगरों हे 
शिक्षा द्वारा अधिक धन कमाना चाहती है । 


स्विट्जलेंड 





( हे ) 
स्विट्जर्लड 

महाशय सिस्मन्दी का कथन दे छि सारे पसंसार में 
कृपरों की खुपसंपति का यदि कही देखना दे ते स्विट्शलेंगड 
में जाँ कर देखा । यद्दी एक देश है जा कि अत्यन्त प्राक्नीन- 
कांत से अब तक दम को शिक्ता दे रदा हे कि एक मात्र भूमि 
ही लाखों मसुप्यां के लिये पालनपोयणु जे लिये पर्याप्त ६ ! 
यदि किसी देश में भूमि का यह गुणु प्रत्यक्ष नहीं एं उसमें 
दुपण वहां की सामाजिक तथा राजन तिक अवखा का दे सकता 
है न कि भूमि का। स्विट्जर्लेएड पार्वतीय प्रदेश दे। उसकी 
भूमि भी अति उपज्ञाऊ नहीं है। बफे तथा पाले के पड़ 
जाने से प्रायः वहां पर कृषि नए दे जाती है। यद सब झाधि 
दैधिक विश्नो के देते हुए भी क्यों स्थिस_ छृपक प्रसन्न 
चित्त है ? कैसे उसमें अपूर्व स्वतंत्नता के भावों का उदय दे। 
गया ? क्यों न भारतवपे के सद्दर वह भी दरिद्र दवा गया? 
क्यों उलफे किसानों फे मकान सुन्दर, सुडोल,तवा स्वच्छ दे ? 
अपनी भूमि की उन्नति में क्यों सिविस्‌ कृपक दृत्तच्चित्त हे १ 

इन सब प्रश्नों का एक उत्तर है झीर चह यह कि वहां 
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कृषक ही भूमि का स्वामी हे न कि राज्य या कोई बड़ा ताहलु- 
केदार | श्विस कृपक अपनी भूमियों से अधिक से अधिक 
साभ प्रांप करने का यल्ल करता है | उसकी उपज के पढ़ाने 
का प्रवल प्रयत्न करता दे । बनन्‍्जर से वन्‍्जर भूमि पर से उस- 
के इतनी आमदनी दे जाती है कि वह अपने निवास रथान 
की छुन्द्र बनाने से पर्याप्त रूपया व्यय ऋर सकता है। महा- 
शय लिस्मन्दी उताते है  सििल हऋपकेों के गृद देखने के 
याग्य है । परिवार के प्रत्येक सभ्य के पृथक ६ कझथघरे हे । उन्त- 
में मख्मत्त के गद्े तथा एक चारपाई बिछी रदती है | प्रत्येक 
प्रकार के रामान से कमरे सज्ञे हाते हैं। गाशाल्ाशा की 
इ्चच्छुता तथा सुन्दरता का देख कर आश्चय होता है | 
शधथिक क्या ? संसार के संपूर्ण देश अपनो सद्च॒द्धि के दिखा 

सता ऋर फक्रिसना हो अमभिमानव क्यों न करे स्विटजलेंड के 
इसकी कुछ भी परवाह नहीं है | उसके यदि किसी बात पर 
आअसिमान है ते अपनी करूपक जनता पर है| कपहर स्वामित्व 
फे खासी पर लिस्मनदी ऐसा मुग्ध छुआ क्लि उसने उसी 


्च्क 


।च ६ 
बन, द्र्डः न ० न 
का खार्यभीप्र सत्य ऋह दिया | बद  ऋदता हे ख्ि+ 
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भी लाभ दो ते। मेरी सम्मति में इल है यद येख्य दी 7, उन के 
यह मिलना दीं चादिये | जया ग्तों | पसुचारने तथा उनका 
उत्पादक शक्ति के बटाने में जे उन्दोने या >या 2? मद 'ध्यस्त 
पशंसनीय दे । उस्त यदय के आदर्श या उहाद्ा सना डे । 
खेता का केई सादा तथा पत्ता देसी नी ( जे डद्वि उनके 
परिध्रम ऊँ गुण हो न गा गठा दो | 


त्व दे दे तथा उनसे मालगुजारी सेवा चंदा फे ये छ्ांठ 
दूं ।इससे अतिरिक्त कोई दुसरी विवि सदी ६ जिससे 
जा आकि] | 4० 


ह 
न 


भारतीय कृपक प्रज्ञा जुल्नी दी सह | बिना सद्के फिये ऊदि 
शिक्षा आदि के हारा ऋूपऊो के सुस्त का बढ़ा 
फस्ना बालू में से तेल निकालना दे । 
मी कमी कम लक 
( ३) 
आपयर्लेए्ड 
जिख देश में भूमि का स्वामित्व कृपजँों हे पास न दो, 
वहां हिथिर मालमुजारो की ही एक विधि है जिससे छपरों का 
" रुप | ८ विधि के कुछ कुछ लाभ ध्राप्त द्वो समते हैं 
, पनी उत्पत्ति का कुछ साग (प्रायः पर साभ) राज्य के 
कृषकों को देना पड़ता डै। इससे स्थिर लगाव विधि में 
ड्द्प्र 
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कृषक के। उतनी तो कार्य करने को लिये उत्तेज्ञना नहीं 
मिलती है जितनी कि भूखामित्व विधि में । इसमें सन्देह भी 
नहीं है कि अस्थिर लगान विधि की अपेक्षा यह विधि उत्तम 
है | अस्थिर लगान विधि ते पूर्व कालीन दासखता का एक 
प्रकार चिद्द है। भाश्त तथा स्काटलेंगड ने इस विधि से 
पर्य्याप्त हानियां उठाई हैं। किसोन बिचारे अधमरे हो गये हैं । 
उनकी का: ऐसे फल्न की आशा नही है जिससे वह अपनी 
भूमियों पर अधिक परिश्रम करे। 
अस्थिर लगान विश्वि जहां कृपकों तथा कृषि की घातक 
है बहां रिथिर सगात विश्वचि भी कोई बहुत लाभ प्रद्‌ नद्दी कही 
जा सकती है। न्याय यही कद्दता है कि भूमि उसी की होनो- 
चाहिये जो उस पर अनाज उत्पन्न कर | यदि राज्य या 
मीदार का छिसी भूमि पर प्रशुत्व है, तो उस परभुत्व का 
कभी भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है| क्योंकि ऐसे 
अमीदूार या राज्य वहुत कम हागे जिन्होंने दजारश एकड़ 
भूमि मध्यक्ाल में विक्तय से प्राप्तकी दे।। पायः भूमिका 
स्वामित्व उनके वल्लात्कार, युद्ध, त्था अल्यायार से हो 
प्राप्त हुआ है । 
यह झागे चल कर द्खायाज्ञायया कि मारत में धरंचीन 
काल में कृपकां का ही भूमि पर अस्जुत्व था। यदि उन- 
का उस भूमि से भश्ुत्व हटा ता मुसद्मानें के अत्याचार 
७६८ 
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से ही हटा । मुसदमानां का हम बुरा समान दें, भपा। 
उन्होंने दमारी मूमियां हा छीना। अग्ल राज्य काया प्घ 
बुरे अत्याचारी राजाओं का अनुकरण न फरना चाहिय था। 
अस्थिर लगान फो विधि द्वी ऐसी सयकर दे हि मरद्दा प८ भा 
द गयी है इसने तवाही ही मचायो दे । भारत के सत्यानाद 

का पूर्व भ्रकारणों में वणुन किया जा चुका द। प्रायलेंगढ का 
भयंकर अवस्था का परिचय भी शत दम पराठकाया दे दवा 
चाहते दे । 

अरस्थिर लगान की उन्पत्ति दे। प्रसार से देनी दें । 

(१) स्पर्धा द्वारा, 

(२) आंग्ल राज्य घिचि द्वारा 
आयलेएड में ताललुकेदार भिन्न  मूमियां रा कुच वर्षो 
के लिये नीलाम करते है । द्रिद्र रूप एक दूसरे से स्पर्धा 
करते ६८ नीलाम में बहुत ही अधिक दाम ताल्लुऊदार का दें 
देते है । महाशय हली का कथन दे कि "में एक नृमिसे 
अच्छी तरह से परिचित था। बह ५० पाउन्ड से शधिक 
दाम की न थी परन्तु कुछ वर्षों के लिये मूमिपति ने जब 
उस के नीलाम किया ते। उसके ४९० पाउन्ड मिला” । 
प्रश्ष देसकता है कि जब लाभ देने की आशा दीन दे। 
ते इसने अधिक दाम पर किसान लेग भूमि पधों लेते 
हैं? इसका उत्तर झति स्पष्ट है। भायरिश जनता अति द्रिद्र 

चैच 
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है । वहां के रषक भारतीय कृषकों के दूसरे अवतार है। 
उनके पास एक कानी केोड़ी तो देती नहीं है। डनके 
पाख कोई ऐसे साधन भी नहीं हे जिन से बच अपनी शआ्रांजी- 
विका प्रबन्ध करसके । जब भूमियां की बोली बोली ज्ञातो 
है, सब के सब किसान यदह्दी यल करते दूँ कि उनके हाथ में 
कोई न कोई मूमि किसी प्रझार से श्राहीजाय | इस उद्देश्य 
से चह भूमियों के लेने में भयंकर स्पर्धा करने हैं ओर नूमियों 
का दाम ५० से ४४० पाउन्ड तक चढ़ा देते है । 

जमीदारा का रुपया, चह उधार लेकर या उच्तकी 
उपज से देने का यत्न करते है । परिणाम इलका यह देता है 
कि उन पे पास कुद भी अनाज या सपत्ति नहीं यचती हे। 
जमीन में आालू आदि वो ऋर वबद अपने परिदार का छिसी 
पधक्तार से पालद पाषण करने का यल करने हैं । चिच्चित्रता 
प्रह है कि आयरिश रकूपक परिवार क्वा एक न एक सब्य 
सदाही भीख मांगने के लिये रखा हुआ होना है। महाशय 
इेवन्ज़ का ऋथत है कि किलान जिस दाम पर भूमिकतियों 
से भूमियां लेते हे शायद ही ऋमी वह दाम उनको बह चुकाते 
दू । जर्मीदार, उनके सकान तथा समोज्ञन पकाने के चतंना 
की भी चेच दे तो भी उनको कुछ मिल नद्ीं सहझना। 
फृपोफि उनके पाल कुछ दाता द्वी नहीं हं।यदि उनके पास 
कुछ हा नव ते। उनके मिलें । यदि दबीवरता से झिसों 

इकर्‌ 
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वार उपज अधिक भी दे ज्ञाय तर सी उत्त हसान का इल 
लाम नहीं है । क्योंकि उस उपज्ञ के घोनसे के लिये जर्मी- 
दार उनके सिर पर तेनात रदते द। आयरिश फिस्तानां के 
नता किसी प्रकार के फल्न की या सवत्ति की दी आशाये ह 


ओर न उनके किसी का उर दी है। उसके पास जब हुए 


है दी नही ता उसका कोई विगाड़ द्वी था सफना हे? यदि 
सरकार उसके केद करें ता सरक्वार उसके सोजन दे । 
उसका और चाहिये द्वी क्या ? भोजन दी उसके चादिये 
ओऔर यदि चह केद में उसके मिल जाय यद भी उसऊे 
आनन्द की वान है ! 

आयरिश किसान यदि अपनी भूमि पर परिश्रम करे ते। 
उसके उरासे कुछ भी लान नहीं है । क्योकि उसझे परिश्रम 
का लाग ता उच्च सूमि का जमींदार ही उठायेगा मक्ति चहद्द 
खय॑ । यद्दी कारण है कि उन्होंने यह अपनी नीति ही यतालीं है 
कि जो कमावेंगे खालेंगे । क्योकि यदि कीं कुछ बचा लिया 
तो वह जमीदार छीन ही लेगा 

स्पर्धा द्वारा अस्थिर ल्गान का उत्पत्ति के स्पष्ट किया 
क्षा चुका हैं उसकी क्‍या हानियां है यह भी दिखाया 
जा छुक्ा हैं। आंग्ल राज्य विधि द्वारा किस प्रकार 


(९) 9.०0]5५ ए 556७ ७ िवात, पीछा टद्ापजरए5ड ताप धीराए 
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अस्थिरए लगान उत्पन्न दाता है, इस पर अब कुछ शब्द 
लिखे जाय॑ंगे । 
भारतवर्ष में भूमियां सबसे पहिल्ले पह्चिल कृषकों की दी 

थी। राजा या जमींदार का उनपर कुछ भी अधिकार न था। 
इससे भारतीय कृषकों की समृद्धि तथा छुख संपत्ति अपूर्य 
खीमा त॑ंक वढ़ गयी थी | उन्होंने कृषि में जे। जे उन्नति की 
तथा कृषि का जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया उसके देखकर आश्चर्य 
हाता है। श्यरम्भ आरम्भ में ज़ब भारत में आंग्लो ने प्रवेश 
किया था, उनको वहां के ।क्रसानो के शुणे के देखकर आशय 
होता था। इसका कारण यद्द था कि मुखत्मान राजाओं के 
समय तक भारतीय किसान छुली थे | उनका वहुत ही कम 
मालशुज्ञारी देनी पड़ती थी। जे किसान जिख भूमि केः 
जातता था उस पर से उसके किसी जमीदार के पेद्खल 
करने का झधिकार न था। परन्तु आंग्ल राज्य ने डउल्ल पुरानी 
रीति का अवल्मम्बन न किया | मालशुज्ञारी के इस सीमा तक 
बढ़ाना आरम्म किया कि भारतीय कृषकों की ख़ुख्त संपत्ति 

मट्यामेट हे! गई ओर उन्हेंने भी आयरिश कृपके| का रूप 

घारणु कर लिया | सबंदा आऋणी रहना भारतीय ऋषकों का 

एक स्वभाव हे। गया है। 


कई स्थानां पर आंग्ल राज्य ने मालमझुज्ञारी इस सीमा तक 
बढ़ा दी कि पुराने किखानों के अपनी २ जमीन छोड़ छोड़ 
४७ 


कर भाग जाता पड़ा | पूर्व दिसाया जा चुका थे कि किस 
प्रकार १२६ लाख एकड़ सूमि मद्रास में आंग्ल राज्य ने नीलाम 
की तथा ४० इज़ार नूमि पाली पट्टी हे जिसका कि कोई 
लेने के लिये नैयार नहीं दे।. & 


नावें 
यारुपीय देशों में नावे एक ऐला देश ह जिसमें झलक 
भृस्वामित्व विधि पर ऊपि गति प्राचीन कान से दाती चली 
आयी हैं । मद्दाशय लेदग नाथ के घिपय में असि प्रामाणिक 
लेखक दे) आपका ऋथन है कि नारे के पार्चतोय प्रदेशों में 
जिस परिश्रम से तथा पारस्परिक प्रेम से ऊपक जाता 
खेतों के सीचने के लिये दृर दूर से छोटी २नहरे! बना ऋर 
जल लाती है वह अनिशय प्रशंसनीय है | ऐसी नहरांस 
चालीस चालीस मील नऋू बराबर सिंचाई का क्वाम किया 
जाना है। सब से घिचित्र वात यह है कवि रूपझ परस्पर में 
मिलकर काम करते हैं ओर ऐसा यक्ष करते है जिससे 
जहां तक है। सके सभी किसानें के खेती का पानी मिल 
जाय । नदियों पर स्थान २ पर उत्तम उत्तम पुल भी बने हुए 
हैं। सड़कों में भी किसी प्रकार की जुटि नहीं है। यह सब देते 
डुए भी पुल्लों पर पेसा नहीं'लिया जाता है। इन सब अच्छाइयें 

उ७ड 


6 
नाव 


का पक मात्र कारण यही है कि नावें में कपक ही भूमि 
का स्थामी है। ५? 
आंग्ल संपत्ति शाख॒ज्ञों का विचार है कि विस्तृत कृषि 
में भी अच्छी उपज दे! सकती है यदि डसपर पय्याँत पूंजी 
खर्च की जाय | परन्तु उत्ता यद विचार स्वेथा ध्रम सूचक 
अतीत देता है जब कि यारूपीय देशों में एक बार नअ्मण 
किया ज्ञाय | कल्पना के घेड़े ते खभी दौड़ा सकते है, बात 
ते। डसफी हे जे। कि करके दिखला दे। नाथ की छूपि को 
देखते ही अचुभव हाने लगता हे कि उलमें उत्तमता रुपये पर 
खरीदे मेंहनती लोग नहीं कर सकते हैं | यह काम उन्हीं का 
है जे कि उसके अपना समझकर करते है'। 
कृषि व्यवसाय का अन्य व्यवखसायों से जो कुछ भेद 
है यह यही हे कि कृषि में उत्तमता तथा उच्नति तब 
सक हे।ही नहीं सकती है ज़ब तक कि उसके झपना ही 
समझा कर न किया जाय | 
आंग्ल संपत्ति शाख्जों का यह भ्रम है फि अधिक पू'जी 
लगाने से या कृषि में कल्नाओं के प्रयाग से भूमि की उत्पा- 
दक शक्ति बढ़ सकती है या भूमि में अधिक उत्पन्न किया 
जा सकता है | खेनें में से बिना पौदों के छुक्‍साव 
_पहुंचाय धास निकालना न कली के द्वारा आर न मज़दरों के 
(१) 30पा' 02] ०६ पिल्यतथाव8 ण पका 9 
छहए 
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द्वारा दी फिया ज्ञा सकता है। इन सव वाता दा एक दीसरत 
उपाय है आर बद यद् हि मूमि का सख्ामिस्त्र रुप का 
| दे दिया जाय | याठपियन देशा ने इली उपाय के द्वारा 
कृषि के उन्नत किया दे | सारत में सी कवि उसी दिन हवस 
ही उच्चत हा जायगी जिल्त दिन कि सारताया ही जपमोने 
राज़ा जिमादार या तातलुकदार की मलद्शीयत न दे। हर 
फाइतकारों की मल्नकीयत हा जायगा । 


( ) 

जमंनी 
पक भृस्यामित्व विधि के शनसुल्लार हुपि फरने चाले 
घहुत से जमन प्रान्ता में से पेल्टिनेटश नामी प्रान्त पर दी 
कुछ कुछ प्रकाश डाला जायगा । महाशय द्वाविद्र ने 
“जर्मनी का ग्रामीण तथा गृटा जीचन " ( फवाज 
जाएँ (0005५ 0 0०६ (एसपाणा%, है शा )नामक पुस्तक 
में लिखा है कि “जन कृपकों का हल जेतना तथा खेतों 
का सफा करना अत्यन्त दर्शनीय हे? । भूमि पर सम्च कृपक 
जनता का ही है । वही खेती का काम करते है। आवश्यकता 
के अनुसार अन्यां से भी सहारा ले लेते है | भूमि का स्वत्व 
ही एक ऐसा कारण हैं जिलसे संघार के अन्य रूपी को 
अपेत्ता वह अधिक परिश्रमी है । अधिक से झ्धिक हऋए. 

पं ४७५ 
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जमुनी 
'लथा श्रम का सहते हुए भी वह कुछ भी दुशलित नहीं होते 
है! | करकि वह उस काम के! अपना ही काम सममते है । 
जाति की भूमियों को वह अपनी तथा अपने साथियों की 
ही समझते है । (१) 
कठोर से कठोर शीव में तथा भयंकर बफे के मध्य में जम न 
कृषक अपने खेता में खादो का डालते है ओर उनकी नलाई 
करते है । कूप आदि के निकलने पर उन दुतक्तो के छुभारते 
है” ज्ञिम पर कि कम फल आते है | समीपचर्ती पर्वतों पर 
जाकर यह णुह भें जलाने के लिये ;लकड़ियां उठा कर छे 
आते है । यह सब काम भारतीय कृषक कयें नहीं करते हैं ? 
हसारे कई एक मित्र कहेंगे कि उनमे वेदल्त की लहर 
से परिश्रम करने फी आदत नहीं है या उनके कलाओं दारा 
अमेरिकन कृषकों के सदश रूपि करनी नहीं आती है । एक 
महाशय अपनी पुस्तक में लिखते है! कि--“यदि भारतवाधी 
भनी दाना चाहते होते उन्हे उन्नत विधियें से कृषि करनी 
चाहिये तभी खेतों की उपज तिगुनी चोगुनी दे। सकती है! 
जैसा कि येारुप में अब हे! गया हे। इसी से उनका घन 
तिशुना चोगुना हे। सकता है । किन्तु यदि वे सोये रहेंगे 
दो भरति दिन उनकी संपत्ति यश और शक्ति घटती 
जायगी? (प्रोफेसर यात्त कृष्णु लिखित अर्थ शास्त्र उत्पत्ति- 
- (१) एचारे गाते (90प्रध्अत० आए उद्याघणाए ०५ जड़ लि 
४७9७ र। 


अनन्‍नमर 


रब्छ ) यहाँ अशिज्ञा आर आलम्य हे ऋरण हमारे 
क्िसानें के फुल की फरापड्ििया, फद़े पुराने बंद, इक 
बार खाने के लिये भोजन, गरदे से हुश आम, दृदी एई 
चारवाइया ही नखीब दातो है ।.... -अमेरिडा भर 
ग्रास्प निवाल्षियां ने १६ थीं शतानिद में दी उत्तति की हे बह 
बीखवी शताद्दि में दम भी उनत्तनि कर सकते ४ । यढें 
ज्ञिमीनदारों काहर एक किस्म की कला हा प्रयोग हग्से से 
बहुत लाध होगा ।! | वा ऊू. उन्पत्ति पृ. रद्ूघ) शोह टे कि 


अं डे दर 


भारत के बड़े २ जिमीदार भो ऊषि सम्वन्त्रा दताओं का प्रयोग 
नहीं करते " ( वा, ऊ उत्पत्ति, यू, ६४३७ )“इस खान 
पर हमारा जा कुछ प्रश्न हैं चद यही है कवि * क्या सारतीय 
अशिनज्ना तथा आलस्य के कारण बन्द्रिददे ?यायद बातें 
किसी अन्य बाव की परिणाम है । क्या कछलाओ के घयेग करते 
ही भारतीय येारुपोय कृपा तथो भूमिय्तियां के सडइुश 
समृद्ध है| जायेगे ? येरपीय कृपकां को,उन्नति तथा सुख 
संपत्ति में क्या कलाये तथा कृषि शित्ता कारण है यो माई 
अन्य मोलिक कारण हे ? 

इन प्रश्नें ऋा उत्तर इसना सरल है कि पाइकगण स्वयं 
दी दे सकते हैं । भारतीय ऋकृपयने का गला कनतरना दे 
ते भारत में कृषि रूम्बन्धी कलाओं का भी प्रयेग कर 
दिया जाय | लकश्त्ों कृपकों को दुसरे ही दिन भूखा मरता 

छेद 


जमनी 
पाठकगण देखेंगे जिस दिन कि कृषि सम्बन्धी ऋताओं ने 
भारत में प्रवेश किया । 


येारुपीय देशों की कृषि की उन्नति का मुख्य तथा 
मोलिक कारण छूपकेी का मूस्वामित्व विधि पर ही काम 
करना हैं| कपिशिन्षा ने भो जम न कृपकेां का अपनी भूप्ति 
की उन्नति करने में यद्यपि सहायता पहुंचायी है। परन्तु 
यह सब बातें तभी हुई हैं जबकि भूमि पर जमेन ऋृपकों का 
पहिले से द्वी स्त्रत्व था। यदि भारत के सदश राज्य, वहां 
पर भो शअ्रनंत सीमा तक मालग़ुज़ञारी बढ़ा देता ओर हर बार 
मालत्रगुज्ञारी बढ़ाये ज्ञाने का उनकी भय भी द्वाता तब यदि छूषि 
शिक्षा या कलाछा से जमेंन ऋृपछ, कृषि प९ उन्नति कर 
दिखाते तव किसी का मुद्द हे। सकता था कि दमारे कृपा 
की बुरा भला कह सकता | आयलंड ते बहुन शिक्षित देश 
है, यहां पर भारत की अपकन्ता ऋषि शिक्षा मी श्धिफ हद । 
क्यों न बदां के कूपके ने भूमि पर उन्नति कर दिखायी ? 
आयजउ की कृषि दिन पर दिन क्यों घटती ज्ञाती हे 
सारांश यह हें कि मिन्न २ ज्ञातियों के हुयि अबनाः 
अपने अपने फकारणु होते है। जे भायलेड ही 


पड 
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हे फझाप्र अचनत्ति 
पे आारण दे बढ भारत की हूं अवनति द्धे छारणय नही दे 
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जातीय विकट समस्यायोा का बिचार फरनत समय या 
गम्भोरता से काम फरता चाहिये । 
भूमि का झ्ामित् प्रात देने से जमेन उपहें में जा रवतत्वता 
था झात्म विश्यास के साथ उत्पन्न दो गये | उनऊी ऋएपना 
तक करना ऋटिन दे । यात्री दाग बताते ह दि जमंव दापक 
अपनी आंसे ऊ्ची हिये हुए, बीएता तथा स्यतस्तता 
भार्वों के लाथ पर उठाने लए नातने ह। विदेशियां तया 
अपने जातीय भाशया के साथ घुरा ब्यचडार नहीं इससे दे 
झपितु उनके सान्‍्य की दृष्टि से देखते ट। उसकी करमंएयता 
फा अनुमान इसीसे था जा सकया ८ू वह बधष से 
एक दिन भी खाली नदीं नेठने । प्रत्ये ह गरकार के शाक 


3 


तु 


फल मूल के अपनी भूमिया पर योने का वद यक्ष हग्ते दे 
तथा वाजार में बेचकर प्रर्याप्त छ्लाम उठाते हैं । 

डाक्टर रा का कथन है कि पेलेटिनेट परान्त में भूमि पर 
कूपकों का साभित्व दाने के फारण दी कृपकें ने झपि में इतनी 
उन्नति की है कि जिसका चणुन नद्दी किया जा सकता दे 
अर्मती का पत्येक्त प्रान्न इसी चाव की सचाई का पोपऋछे । 
सैक्लसनी के विषय में महाशय के (!९८,) का कथन है कि 
“पिछले तीस वर्षा से (जब से कि रूपहे का सेस्लनी में भूमि 
पर स्वामित्व हा गया है) सेक्सनी के रृपफ्ो की अबस्था ही 
वद्ल गयी हे । उनके वस्म चाल ढ(लस, स्वभाव, तथा रहन 

छद्च० 


अर्मनी 

सहन में जे भेद आ गया है चह अत्यन्त आख्ययमद है | उनके 
खेत इतने स्वच्छ है कि मालूम पड़ता है कि माने छोटे २ 
उद्यान हैं।? इतना कह कर महाशय रा बताते हैं कि सेकसनी में 
छोटे २ भूख्यामी कृपक इस वात के उत्छुक रहते हैं कि वह 
किसी न किसी प्रकार से झपनी भुभियां पर अधिक से 
झधिक उत्पन्न करे । वह अपने बालकों के स्कूल में पढ़ने 
का भेजते हैं। यह भी इसीलिये कि उनके बालक उनके 
ऊषि कार्य में अच्छी तरह से सहायता पहुंचा सके। जय 
काई पड़ेोसी अपने खेत में उशज्नति करता है प्रत्येक 
भृस्चामी कृपक उलका अज्छुकरण करने में तेयार रहता है। 
जमनी के द्वारा भी यही प्रगठ हाता है कि कृषि उन्नति 

का सब से अधिक कारण कृपकों का भूमि पर स्व॒त्व होासा 
है। यदि यद्द न हा ते कृषि उन्नति के अन्य सब के सब साधन 
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छघर ३२ 


वेल्जियम 


े 


निरथंक दा जाते एँ। जिस पत्रकार बालू पर बना गसृद शीत 
डी नए हो ज्ञाता है उली प्रकार मृस्वामित्व दिना ऊषि क्षोण 
हवा ज्ञाती हैं । इसलिये ताल्‍्लुकेदारों तथा राज्य के लगाने या 
मालगुज़ारी देना देशक्का अधित करता हे | समाज तथा 
भूमि का दित इसी में दे कि जे। जेते वेये उसी हः जमान 
पर स्चत्व रद्दे । 

( ७ ) 

हे 

बेल्जियम्‌ 

जमीना पर हृपको का खामिन्व देने से ऊपि किस प्रकार 

उग्नत हा जानी है इसहा लबसे उत्तम उदटरण वेद्शियम के। 
फहा जा सकता है । वेटिज्रयम ली भूमि सपूर्ण येदप में सब 
से कम ऊपजाऊ थी। परन्तु जब से वहां के ऊरक्तो हा दी उस 
भूमि पर खत्व द्वे। गया हैं तबसे उन्हीं ने कठोर परिश्रम सेउस 
भूमि क्वी उपज बहुत द्वी अधिक बढ़ा दी है । मद्ाशय मक्ष्यु- 
लक ( 2० * ९००८, ) का कथन हैं हि. " फ्ल्ान्दज तथा 
हेनाल्‍ट के पूर्वाय तथा पश्क्रिपीय प्रान्ता की भूमियां वालूमय 
है। यह होते हुए भी वहां पर बहुत बड़ी राशि में! वनरूप- 
तियां उत्पन्न की जाती है जा कि इस बात को प्रगट करती 


| ज. 4 
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(१) शयालए़ांडड एण शिणाधव्बी जिल्एमण्पराणु, वाह 7०५ 
(29067 0४4,83,गते ध०273एगरए॑ंड छिलाणापा,ा'फिटाट्रापगत, 


छ्घर 


वैल्जियम' 


हैं कि वहां के निवासी केसे परिश्रमी तथा पुरुपार्थी हैं ??। 
परन्तु यद्द सब क्यों ? क्यों न भारतीय कृषक भी उनके सटश 
छुझखी तथा परिश्रमी हे। गये ? इसका वही उत्तर हे जे। कि 
अन्य स्थानों में दिया चुका है। बेल्जियम सोभाग्य शील 
देश है। वह खतन्‍त्र है, उसको भूमियों पर उसकी प्रजा 
का द्वी प्रशुत्व है। प्रजा का यह विश्वास है कि भूमि पर जे 
वह उत्पन्न करेगी उसी का वह हेोगा। कोई ओर व्यक्ति 
नहीं हे जो कि उसके परिश्रम पर अपना जीवन निर्वाह करने 
का यत्ल करे । भारत में कृषि उन्‍नति का यही मोलिक तत्व 
लुप्त है । इसके बिना अन्य सब प्रकार के यत्ष कृषि उन्नति करने 
में निरर्थक हे | जहां पर उपरिलखिखित मौलिकतत्व विद्य- 
मान है, कृषि को उन्नत करने वाले सब उपाय रुवरय॑ 
ही वहां पर फल देने छागते हैं। यदि भारतीय कृपकों मे 
आलस्य तथा प्रमाद्‌ भी हो ( जे कि लेखक की सम्मति मे नहीं 
है ) तो भी यह दश ण॒ स्वयं उनमें उत्पन्न नही हे। गये है। चह 
उनकी खामाज्ञिक तथा राजनैतिक परि घछ्विति के परिणाम 
हूं । उतकी मूमियों के चिरकांख से छीन लिया गया है। उनके 
पाल अपनी एक भी मूमि नहीं हैं | मालशुजञारी तथा लगाव 
इतना अधिक उनसे लिया जाता है कि उनको अपने परिश्रम 
छु भी बदला मिलने की आशा नहीं है | जब किसी देश 

अवधश्या हे, वहां पर स्वन्नावतः कृषि का हास हुई 

घर 


घेल्जियम 
जाता है। परन्तु याक्पीय देशों की बट अवच्या नहीं दे। 
वर्दा के राज्य स्वतन्त्र राज्य हे । बंद शपनी ऊप # प्रज्ञा के 
अपनी दी समझते हे | झपकी को सम्रद्ध लाना देख कर बढ 
प्रसन्न होते दे । उनके यह ज्ञोभम नदी दें ओर नादीं उनकी 
चह इच्छा दे कि कृपओंं को जा तक दा समझे निचाड़ लो 
और अचसर लगे तो उनके बर्तन चर पा मो विझया 
कर अपने खजाने का भरने का यज्ञ करो | 

चस्जियम में केम्पाइन नामी प्रदेश एक अकार का रेमि- 
स्तान है| परन्तु वहां पर संपूर्ण भूमि ऊपरी की दी है । उसके 
किस कठोर परिश्रम तथा चेये से चद्दां के ऊपके ने उपज्ञाऊ 
बनाया है, इसके जब पढ़ते दूँ तब अत्यन्त अधिक झाख्यय 
होता है । 

यात्री लोग बताते हें कि बेल्जियम के कृपक भूमि खरी- 
दूने के लिये अत्युत्सुक है । ऊपके का पारस्पारिक रुपधों से 
वद्दां की भूमियें का सूदय इतना बढ़ गया है कि कुल पूजी पर 
दो अति शतक से अधिक व्याज़ नहीं मिलता है । दिन पर दिन 
चद्दा से बड़े २ जमींदार्रो का लाप दवा रहा है और छोटे 
छोटे खतनन्‍्त्र ऊषकों की द्वी संख्या बढ़ रदह्दी है । यह सब घट- 
नोये' इसी बात को सूचित करती है कृषि उन्‍नति का सब से- 
उत्तम साधन यही है कि भूमि रूषकों को ही दवानी चाहिये न 
कि राज्य की ताल्लुकेदार या जमोंदार की। ताल्लुकेदारों 

इसे 


अऊांन्स 


तथा जमींदारों की संस्था काते सचंधा ही लुध कर देना 
चाहिये ओर जो जमीन जोते बाये जमीन पर उसी का अधि- 


कार हाना चाहिये । 


मल कक मल 
(६ 5 ) 
अऋगन्स 
आक्रान्ति से पूर्व कान्स की बहुत सी भूमि प्रायः बन्‍्जर 
खेती रहित पड़ी रहती थी। कृषकों की अवस्था अति शोच- 
नीय थी। द्रिद्रता तथा आलस्य ने उनमे घर कर लिया था। 
आक्रान्ति के श्रनन्‍्तर जब कृपकों के ही जमीन का मालिक 
बना दिया गया, वहां की भूमियां की अवस्था खर्वेथा ही 
पलट गयी। जहां पत्थर की चट्टान थीं और जिन 'पर रूषपि 
करना असम्भव समझा जाता था वहां पर भी छरूषि की 
जाने लगी । ( १) 
महाशय श्ार्थर यंग का कथन हैं कि ४ सैचूर ( 3७४० ) 
से अगला फ्रेन्च प्रदेश बश्चर तथा पत्थरों से भरा हुआ हे । 
च्दा पर जप से भूमि कपको के मलजीयत में आयी एँ, वह 
बन्चर से श्रति उपजाऊ बन गयी है। अन्येक्त ऋपक के 
मऊहान के पास शहनुत, जतुन, सेच, नाखपाती, आड़ शादि 
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फ्रान्ध 
के पेड़ों पर पेड़ लगे डुए दे। जहां २ बालू थो बर्हाँ वर्दा पर 
भी अब वर्गोंचे बने डुए दिखाई पड़ते है । किसी ने छीफ कहा 
है क्लि ० (१० गरवद्ाएं ज जज वार "कमी साफ उह्ंव 
श्रथांत्‌ स्वांधिकार का जादू बालू की भी सोने में प टिलित 
कर देता है। 

गैन्ज ( (दवाएं ) नामी फ्रेन्च पद्देश से आगे बदले ही 
फ्रोन्स का पार्वतीय प्रदेश प्रारम्भ दाता दें बहां पर नो 
भूस्वामित्व पका के दी पास हेँ। याज्ष सिंचन का जा 
उत्तम प्रवन्ध चहां के ऊपको ने किया दे चंद अतिशय प्रशसा 
के याग्य है । रूपक लोग सेन लारन्स में ते इतना जल्ल, दूर 
दुर के स्थानों से ले आये दे जिसकी कढपना भी नदी की जा 
खकनी है । अपूर्च क्मएयता साहस तथा स्वतन्त्रता के भाव 
वहां के कृपक्ो में दिन पर दिन बढते जाते हैँ। इन भावों के 
कारण ही काई ऐसी कठिन बात नहीं है जो कि फ्रैन्‍्च 
किसान करनेपर तेय्यार न दे जावे । महाशय आर्थर यग छा 
कथन दे कि फून्च कृषक की कर्मरयता ने सब कठिनाइयों 
को दुर कर प्रत्येक चद्धान के हरियावल्र पहिना दी है | यह 
य्यां ? ऐसा पूछना साधारण शान का अपमान करना हैं। 
स्वप्तपक्ति के उपभेाग से ऐसा हुआ ही करता हैं । किसी 
एक मलुष्य के सदा के लिये चट्टान दे दा, चह उसको 
- पटक उद्यान बनादेगा क्षौर उसी को नो वर्षा के पद पर एक 


क््ू 


छघद्‌ 


प्रांन्स 


उत्तम बाग दे दे, वह उसके एक रेगिस्तान में परिवतित्त 
कर देगा? 


पाठकों का यह पता लग गया होगा कि ये|रुपीय देशों ने 
कला से और कृपि शिक्षा से कृषि में उन्नति की है या भूमि 
पर एक मात्र स्वोधिकार रऊूषकों के दे देने से। इतिहास तथा 
चास्तविक घटनायें जे कुछ प्रगट करती हैं वह सब कुछ 
पाठकों के सन्छुख रख दिया गया है | परन्तु इसमें सन्‍्देदद 
भी नहीं है कि आंग्ल संपत्ति शाखजशों के कल्पनात्मक 
विचारों के इस अ्न्ध में स्थान नहीं दिया गया है। ओर 
पेसी वातों को किसी पुस्तक में लिखने की आवश्यकता 
ही कया जो कि वास्तविक जगत्‌ में न,हों। इस घकरण के 
लिखने का जो कुछ उद्देश्य था, वह यही था कि पाठका के 
यह पता लग जाय कि कृषि उन्नति का मौलिक तत्व क्या 
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डघस ञ् 


अऋंप्स 


है? आर भारतीय अपने ऊृुपको जा तथा ऊहुषिका ऊँसे 
उन्नत कर सकते है । 

इस संपूर्ण संदर्भ से जे कुछ स्पष्ट दे बद यदी दे कि 
आग्ल राज्य की अस्थिर लगान विधि को अन्तिम परिशाम 
एपर्चा द्वारा लगान का निश्चय करना हैँ। भारतीय ऊपको की 
अवस्था आयरिश-किसानें के सट॒श दा गयी दें । यद अवस्या 
भविष्यत में आर भी विगउ जाय गी यदि हम सेते पटे रहेंगे। 

हमारा कतंब्य है कि “कृषि उन्नति झा मौलिक तत्व यया 
है? ? इसके हम उचित तौर पर समझ लें, फिए उसकी 
उन्नति के लिये यत्ष करना प्रारस्भ करें | ऊपि शिक्षा आदि 
से कुछ भी लाभ नहीं दा सकता जब तक कि ऊधि उन्नति का 
मीलिक तत्व जमीन में विद्यमान न है।। अब प्रद्ष दवा सफता 
है कि मौलिक तत्व कौनसा है जिस पर ऊकृषि की सरपूर्ण 
उच्नतियां तथा कृपकों की छुख संपत्ति एक मात्र निर्भर करती 
है? इसका एक शब्द में यही उत्तर है कि “कपकों का जमीन 
पर पूण अधिकार तथा लगान या मालगुजारी किसी को भी 
नें देना” ही वह मौलिक तत्व है जिस पर कवि उन्नति का 
चक्र घूमता है | इस मौलिक तत्व की धाप्ति के लिये जमीदारों 
तथा ताल्लुकेदारों का सदा के लिये लुप्त होना 
आवश्यक है । राज्य के भी जमीनें की मलकीयत से अपना 
दाथ खाँच ज्ेना चाहिये । हि 


छफ्ाप 


पांचवां पारिच्छेद 
भारत में श्रम की दशा 


ना+उसमडु ० 
कप (३ ( * 2 
अस का काय चपमता का घटना । 

भारतीय मेहनती मज़दूरा की काय्येत्तमता घटने का इति- 
हास भारतवर्ष पर इंग्लैण्ड के राज्य के आने से शुरू हाता 
है । आगे चल कर यह दिखाया ज्ञायगा कि ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी ने किस प्रकार भारत की कारीगरी तथा रूषि का 
नुक्सान पलंचाया | मालग॒ुज़ारी के बढ़ने से किसान कासत 
कार लाग दरिद्र हा गये हुँ झोर एक वार भी फसल के विगड़ते 
दुर्भिक्त के शिकार हे। जाते है । इसले उनकी कार्य चमता 
पर बहुत बुरा असर पड़ा हूं । इब्ग्तण्ड तथा यादप स॑ ऋलता 
का यना सस्ता माल श्वाने से बिचारे सारे के सार भारतीय 
कारीगर परेशान हू | उनके पेट नर खाना नहीं मिलता है । 
पेट के पातिर एक है बाद दसरा कारीगरी का आम दोीड 
छोठ कर चह खेती के कामों में लगते जाते है। झुलादे, 
चमार, तेल्ली शिए्पी, हाथीदांद तथा सीपद का काम हरने 
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श्रम की काय चमता का घटना 


चाले, लाहार, मज्ञाद आदि सनी आ्यवसायियों हीं नयंक्‍्र 
दशा दे । इससे उनकी ऊारय्यद्वामता को घटना राभातिस दे 
था। परन्तु इंग्लेए्ट में यह वाल अब नहीं ह। सारत ही 
तवादी के साथ साथ चद्दी समृद्धि ब्टो दे जले < भारत में 
एक २ कारीगर बेकार रखा दें बसे बसे वा के हारोगरा 
के दिन चमऊे हे | बढ़ा लोग थादे ये। उनके लिये यारा खत 
सम था कि भारत जसे बटे देश का बंद बना गाल भी पह 
चति और खेती नी ऋरते । परिणाम दसद्वा यह हुप्ला हि 
वहां के लोग खेती के हझाम का छोड कर आ्वसायिक 
कार्मी में चले गये ओर नारत के कारोगराो का शात्म छीन 
कर स्वयं खाने लगे | खेती न करने से जा शात्त क्री कमी 
का प्रश्न उत्पन्न हुआ चंद उन्होंने भारत से अद्य मठ कर 
हल कर लिया। इग्लेगड का अनुकरण द्वी यारुप के अन्य 
देशा ने किया | सारे यादप ने भारत के कारीगरा का अन्न 
दाना पानी छीन कर रुपया कमाना शुरू किया ओर खेती 
का काम छोड़ कर कारीगरी का काम करने लगे। अन्न 
की जब जरूरत हुई ते उन्हांने भारत से अन्न मगा लिया । 
भारतवर्ष येरुप जेले सम्ु॒द्ध महाराष्ट्र के लिये अन्न देने में 
असमर्थ था। इससे भारत में शअ्रक्न की कीमते' वेतहाशा 
चढ़ीं । बाजार के खुले दाने से ओर विदेशियों के। मनमाना 
अन्न खरीदने का अधिकार होने से बिचारे गरीब भारतीय 
छू० 


श्रम की कार्य चमता की घटना 


अन्न उत्पन्न करते हुए भी।भूखों मरने लगे ओर विदेशीय लोग 
उन्हीं के अन्न पर फूलने फलने लगे । इस दरिद्रता, विपत्ति 
तथा भयंकर बेकारो से भारतीय अ्रमियों ,की कॉय्यक्षमता 
यहुत ही कम हे! गयी। दिन भर काम करने से भी वह 
अधिक पदार्थे नही उत्पन्न कर सकते। कहा जाता हे कि 
पक आंग्ल श्रमी भारतीय श्रमी की अपेक्ता ्या ७ गुणा 
अधिक कामकर सकता है। यह ठीक है | आआआंग्ल भ्रमी 
समृद्ध है । उसके खाना पीना मिलता है। उसके पढ़ाया 
लिखाया जाता है | भारतीय श्रमी का इनमें से कुछ भी नहीं 
मिलता है | उसके खाने पीने की जो दशा है चह पति वर्ष के 
दुभिक्तों से स्पष्ट हैं। उसके पढ़ने लिखने का कुछ प्रवन्ध 
नही है | राज्य ने ऐसे कार्मा में निहस्ताक्षेप की नीति का 
अवलस्वन किया है | सरकार करोड़ों रुपया मारन्ठा विधि 
में दे सकती हे, अफीम गांजा शराब वेख सकती हैं परन्तु 
व्यवसायिक तथा व्यापारीय शिक्षा में वह निहेस्ताक्तेप देवी 
की उपासक दे । जहां शिक्षा का प्रयन्ध हैं वहां मकानों पर 
विद्यार्थियां नथा अध्यापकों की अपेत्ता ज़्यादा सच किया 
जाता दे | इस दालत में भारतीयों की काय्ये जमता का घटना 
अत्यन्त स्वाभविक दें । यदि कद्दी कही पर यह वात नही ह॒ई 
है ता यद झुसलमानी बादशादाों फे समय की शक्ति तथा 
समुद्धि का ही फल समझना चाहिये। दज्षार्स वर्षो से 
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की कर. भ््ज 


जिन्होंने संसार के सम्यां में उठ्य सिंदासन पाया दो हे 
सकता दे कि आंग्ला के २५० बर्षा के राज्य मं बड़ पूरी तरद 
असभ्य न बन सके हो।पूरों तरद असमभ्य बताने हे लिये 
अभी २०० वर्षो तक टांग्ली का भारत पर और राज्य चाहिये। 
किसी जमाने में भारत में कितनी कारोगरी थी और नासतीयों 
की बुद्धि कितनी तेज थी इसका अनुभव ताता ऊं लोदे ऊे 
कारसाने का देखने से हो मालूम पद सफता दे । 

सरथेमास दालेएद ने मद्रास में यह शख कहे थे कि 
भारत में सब प्रज्ञार का श्रम मिल सकता दें । फारोगर 
लोग खब प्रक्नार का क्रम जानते ह और सब प्रह्नार का काम 
कर सकते है । ताता के लोदे के कारखाने के देखने से यद 
मालूम पडता है कि भारतीय प्रत्येक प्रकार के व्यावल्लायिक 
काम का करने में समर्थ है। साकची में जंगली लोग 
आंगरलभ्रमियां के सदश ही लोहे का पत्येक प्रकार का काम 
करते हैं । 

यह सच होते हुए भी भारतीय कारीगर नये २ कारखातनें 
के न खुलने से ओर खुले हुए कारखानें के सफलतापूर्वक 
न चलने से भयंकर तकलीफ उठा रहे एे | वद लोग दिन पर 
दिन अपना कारीगरी का काम छोड़ कर भूमि माता के 
पेट भे घंखते जाते हैं और वहां से अपना पेट पालने का 
यत्न कर रहे है। १६११ की सेन्धस रिपोर्ट में लिखा है कि 
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१६०१ में इंग्लैण्ड के अन्दर प्रत्येक सो मनुष्यों के पीछे ५४८ 
ब्याचसायिक कामों में, १७ घरेलू नोकरियों में, १३ व्यापार 
मे और केचल ८ मलुष्य खेती के कामो में लगे थे | परन्तु भारत 
की दशा विचित्न है। भारत में प्रत्यक सो मनुष्य पीछे ७१ 
खेती के कामों में ओर शेष २४ मनुष्य अन्य कामी में जगे 
हैँ । इन २७ मनुष्यों में भी फेवल १६ मतुष्यां के दी कारीगरी 
के कामे से अज्न दांना पानी मित्ष रहा है ।| 

निमश्नल्लखित सूची से यह स्पष्ट हा सकता है भारत में 
भिन्न २ लोग किन किन कामों में लगे हुए है | 


पेशे पेशॉमेलगेमनुष्य | मछियारे तथा मल्लाह २३३ 
१०००० पीछे | | तेली -३७ 

जमीदार तथा नाई पद 
ताल्लुकेदार | डक धोषी दे 
किसान तथा मज़दूर १३१६ | शराब चनाने वाले ०5 
साधारण मज़दूर २८७ | भुसा निकालने वाले दि 
अददीर तथा गड़रिये १६४ | मार & 
जुलाहे २०७ | उलिया बनाने बाले १०७ 
लाहार ४४ | पुरोद्दित ६४ 
चत्त न दालने वाले ६ | कुम्हार हरे 
दरी बुननेवाले तथा लकड़हारे. ६६ | भिम्रमंगे श्श्प 
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इच्चा चलाने वाते प्रद , हाम हाते वजिन्ञधियएा | द््ड 
दायिये ६० , £भ2 | 
सुनार ५० उत्तन उेचसे तथा 

पमिये (१६. यनाआरो रद 
सराफ तथा साहु कार १२६ शुनवेस - 22% 


गाय चाभरी तथा श्न्य 


यदि यद्द दुरवस्था पूर्व से दी चल्ली आयी दाती और टमारे 
पूर्वजों की अशता तथा मूलेता का छल देती तोती कोई वात 
थी । परन्तु यह वात नदी दँ। आगे चल कर इस बात के 
दिखाने का यत्न किया ज्ञायगा कि किल प्रकार भारतोयो के 
जबरन कारीगरी का फाम छोदना पडा ओर भूमि में शव॑लना 
पड़ा। यही घटना वरावर भय तक विद्यमान हैं | सूची न० 
के देखने से स्प्ट दा सक्कता हैं फ्रिस धकार २८३२ से १४० 
तक दे। करोड़ दे लाख तिरान्ब दृज़ार तीन सो पछ्चा 
२०२&७३३८५ कारीगर, व्यापारी व्यवसायी, घरेलू नोऊकर तथा 
मजदुर कांम के न मिलने से खेती के कामा में जा पड़े | 'हरषि 


ले. >> 


2; 


तथा व्यवसाय? नामक प्रफरणु में यह उपष्ट तोर पर दिखाया 

गया है कि किस प्रकार कृषि पेशा देश में अशता, ईष्यॉ, 

द्वेष तथा असभ्यता के बढ़ाता है आर देश क्री स्वतन्बता 

को पानी मे मिला देता है। सरकार ने सी इस बात के 

मनन्‍्जूर कर लिया है कि लेग बेकार दे! कर ओर कारीगरी 
छरढछ 


श्रम-की कायच्षमता का घटना. 


का काम छोड़ कर खेती में धंखते जा रहे है । दृम्पीरियल् 
गजैटियर के तृतीय भाग में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि १० 
ही वर्षों में भारत के अन्दर किसानां की सख्या दुशुनां हे। 
गयी है | महाशय रिस्ले तथा गरेंट ने इस दुरबस्था के! 
छिंपाना चाहा परन्तु जब वह इस बुरे काम कान कर 
खका ते! उलने यह शब्द कहे कि हम किसी प्रकार भी इस 
बांत के! पल्नट नही सकते कि भारत के लाग दिन पर द्नि 
खेती के काम में जा रहे है ओर वहां से ही पेट पालने का 
यत्न कर रहे हैं % इस प्रकार रुप्ट हे क्वि श्८&१ से १६०१ 


तक दे! करोड़ छ लगभगण भारतीय बेकार?2*हुए और खेती 
करने की आर ऊ्ुके | १६०१ से १६११ तक का १० वर्ष का 
समय भी इन्ही भयंकर द्दंलाक शोकजनक दृश्यों से परिपूरां 

(2 " ॥॥6 छा णएाी बुएरप्रादश 8000765 7627]9 
8007960,,.,,.,... + +-.. 8 ०079वै8४४०8०!४ [9706255 ८885 5 
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॥) ॥07778] 56&5075 ६6 05/ता7बद्वए 8 2770फ६प798) 4809077875 ॥0 
506 809 €द्वा। 8 (007 0. [7808४॥005 ॥9ए8॥॥॥000.” 
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छेढैफ 


परम की फायलमता हा घटना 


है। सूची ल०२ से स्पष्ट हे किलत दस ये में ध्र्घ3 
छुयाग्ये लाए के लगवग भारनोय कारगर बकार दुप आर 
कपि के कार्मो में चले गये | यद संख्या सी ऊम साय पते 
ह क्योंकि सूची नं०्र के देखने से मालूम पड़ता ७ कि हल 
मिला कर ० बा में ४८5! 35 ७४ दे। हरासोल पयानली भागा 
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अर 


ना गंक 
देखने से पता लगना दे कि खवर से 7६१३ सह २०७ तप 


॥ 
ने 


के छगमग लेग सेली के कामों में गये | 


ल्‍ 


ड़ डे 
द् [हर 


समय में दी ४४४८० कागज बनानेवाले, 3'3उ>४ रह नया 
दवा दारू बनानेचालें, २४४६३ सिड्लोने सनानेवाले, 3३:2२० 
गहने तथा जेबर वनानेचाले, ५४२०श४५ सूच कातने चालें, 
१११८४२५० जुलादे, ३३०४०२ चमार, २&३००३ ऊंबल, दशाले 
पदट वनाने चाल, €&८ददछ दलचार आर १२३०४९ जवादूरा 
तथा खुनार लाहार आदि कारीगर 'प्रपना अपना काम्त छाठ 
कर खेनी में जा धंसे ।इस दुरवस्था तथा भयंक्रर चिपत्ति 
ऊा मुझ्य कारण भदाशय दत्त ने विदे शियां के लिये बाजार को 
खुला छोड़ देना दी बताया है # येारुपीय देशों ने राज्य की 


(१) " प9, 3 72९ [02:085९ ध ीढ €5एछ07६ दा उव७ त0 
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पाइजे8 आ065 बाते 0घाक लव द्वांएेए५, व 2एपेटएआए वेलते 
६0 4 [486 तेल्दातार ॥॥. गिर ३ट४ढर प्रातधडबाए वा. वात 
बडा 45 890 8 तल्लााद था धीढ वरप्राप्रेढा ती खाएए. शुगधातेटा5 
बाते ग्राेटहाड जाते एड वा जक्गाी5 उाते टलीहगराएवार ॥व 


घ्द्द्‌ 
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भिन्न २ देशों में १८६४ में प्रत्येक मनुष्य 

के पीछे एकड़ों की संख्या 
प्रत्येक मनुष्य पीछे पकड़ 

ग्रेट ब्रिटेल ०'&१ 
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जमनी १७० 
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आरस्टिया । २०५ 
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संयुक्त अमेरिका द्घ&० 


भारतवष १9 


१६ में भारत के अन्द्र प्रति ब्ग मील१5७ मनुष्य ओर 
में ३७३ मनुष्य रहते थे। गंगा के किनारे के देश 


रत में अधिक घने बसे हुए है । कुछ एक जिला में 
गंमील आवादी इस प्रकार हे | 
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जिला. | पति यगंमील जनसंख्या 
हाव ! ५० 
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दुसगा । घ्जप४ 
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१६०१ से १६११ तक भारतीयों का सिश्र की छाइकर 
स्रता मे जाता 





आबादी हिलनी प्रति राग 
पेशा सन्‌ दै&०३ै सन्‌ २८११९ अदा क आता दी । बंडाइ+पाते 
' हहिलनी चटोी--., रात 8 प्रदा इ-- 
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पृ 
न अफरजनत ललजमकमत मन मी. हु 
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आयादी ८४३ ६म २७ २६४ धरेरेरेशरे५, यो रेरम३ ०४ पद! चईई 
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अरकार के काम| १०४१८५२६, 3 आ --६५६१८, न ई 
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तथा सामान । 
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कितने मनुष्ये ने १६०१ 
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कपड़ा बनाना 5 १११८६५० । रैे३रे.. ५» 
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खाने पीने की चीजों के बनाना ६८६६४ । बाद >> 
हीरे पन्‍ने से।ने तथा भन्य चातु- ह 
भा का काम करना २२०५०४६ । ६१ +# 
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कामों के छोड देना (पति एक दन्ार फे पीछे) 
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श्रम की काँयत्षमंता का घटना 


सहायता प्राप्त कश नयी २ कले खेलीं ओर उनसे सस्ता 
माल बना कर सारतीय कारीगर्रों को तबाह कर दिया और 
उनके अन्न पानी पर खय॑ निर्वाह करना शुरू किया । 
सूची नं० ४ के देखने से सिन्न २ प्रान्तों की दुरवस्था ज्ञानी 
जा सकती है। १८६१ में सारत में हजार पोछे ६४० महुष्य 
खेती का काम करते थे परन्तु २६११ में यही संख्या हआर 
' पीछे ७१६ जा पहुंची | यह भयंकर परिवर्तन भिन्न २ प्रान्तों 
में क्रिस प्रकार छुआ, सूची नं० ४ यही दिखाता है ओर 
किन २ लोगों ने १६०१ से १४११ तक भिन्न२ पान्तों में 
अपनी कारोगरी का काम छोड़ा यह सूची नं० ५ से पता 
खगता है | खूचो नं० ६ में हमने पिछले ४० वर्षों की शोक 
जनक स्थिति का दिखाने का यत्र किया है | सरकांर प्रति 
वृष बचाई दिया करती है मारत दिन पर दिन अमीर हे। 
रहा है परन्तु यहां कुछ उल्दा ही मामत्ता है। १८७१ से १६११ 
सक ४-० वर्षों क्षे समय भें सेकड़ा पीछे ५६ से ््श्र ज्त्तर 
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धरम की काय च्मता का घटना 


३७ - से उ८ - मध्यप्रान्त में, द? से उ८-- यरार में, २० से 
। 


हू «७ 


उश माइसार में, १२ _ से ८२ 
वर्मा में, श्र २८ से *७ बाम्ये में लाग शिव्यों ब्यवसायों से 
किसान दवा गये | इस प्रकार २० से ४२ तथा ४२ से ३ तथा 
७० प्रति शतक लाग भिन्न र॒च्रान्तों में ४० वर्षा के बीच में भूमि 
पर जा टूटे आर वहां से दी अपना निर्वाद फरने लगे | सबसे 
विचित्र तथा श्रद्मवुत बात ते यह दे आंग्ल प्रज्ञा की अपेज्ञा 
देशी राज्यों की प्रज्ञा ज़्यादा समृद्ध टै। बदां ग्रभों उतने लाग 
किसान नहीं बने हूँ जितने हि आंग्ल राज्य में | लूचो नं० ६ से 
यद्द स्वंधा स्पए दे । इम्पीरियल गजेटियर में भी सरझार ने 
इस वात का सफा शच्दी में मान लिया हें कि देशी रियासना 
की अपेत्ता शंग्ल राज्य में लॉग ज्यादा क्रिसान बने 
$ | सूची नं० ८ में सिन्न २ प्रान्ता क्री वत्त मन सिथिति के 
दिखाया गया है। भारत के लेग किस प्रफार कारोबार तथा 
उद्योग धन्धे के छोड़कर भूमि माता को शरण में गये हे 
इस बात के खूची नं० म दिखाता है ।__ 
+ तर "७050५ 4690/0॥5 ॥095 दीवा व ेताजी रि[0 शाएपज 
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श्रम की कार्यद्षमता का घटना 


सारांश यह है कि भारतीयों की कार्य चज्ञमता यदि कम दे। 
गयी है और आंग्लों की काय्य क्षमता यदि बढ़ गयी है ते। इस- 
का मुख्य कारण यही है कि हम भारतीय पराधीन हैं और 
आंग्ल स्वाधीन हैं | आंस्लो ने भारत के धन कमाने का खान 
बनाया है और एक व्यापारीय उपनिवेश का रूप दिया हे। 
भारतीयों का अपने आय-व्यय के पास करने में कुछ भी अधि- 
कार नहीं है | देश के। सम्तद्ध करने मे ओर कृष # से व्यवसायी 
बनाने में भारतीयों के अवलर नहीं दिया जाता है। संसार 
को सभी सभ्य जातियों के आधिक स्वाशज्य प्राप्त है। आय 
व्यय तथा बजञ्जञट का पास करना या न करना उन्हीं के हाथ में 
है। परन्तु भारतीयों का इसी मामले में अधिकार शून्य किया 
गया है । मान्टेग्यू चैम्स-फोर्ड रिपोर्ट ने भी. इसी स्थान पर 
मौन साथी है । प्रति चर्ष सरकार भारत की समृद्धि का दिखाने 
का यत्न करती है परन्तु हमके ते वह सम्द्धि कहीं हूढ़े भी 
नहीं मिल्रती है। प्रत्येक गल्ली तथा प्रत्येझ्ष सड़क सिखमंगें 
तथा झवारा लोगों से भरा है। कारीगरी तथा उद्योगधन्चा 
दिन पर दिन लुप्त हे! रहा है | दरिद्रता के कारण ब्ोगों में 
विश्वास तथा व्यापारीय व्यादसायिक साख घट रहा है। 
सीधे मार्ग से सम्र॒द्ध हारे का अबलर न पाकर वे लोग कूठे 
बेंक तथा कूठो कंपनियों के द्वारा द्वोी रुपया कमा रहे हैं। 
प्राचीन काल को अपरिमित शक्ति लोगों में ज्यों की त्यों 

छ< ६ 


भारतीय किसान 


विद्यमान है, परन्तु अर बद इमान्दारी का मांग द्वीड़ कर 
वेईइमानी की आर कूद रदो हे । इसमें कस्ूट धिसलका है? 
सरकार ता यद्दी कद देगी हि भारतीय तेदमान हूँ श्रार अहन 
से लाग हां में द्वां भी मिला देगे। परन्तु प्रश्न ता यह 
है हि उन दे सी व फे सभ्प राज्य में सारतीय ईमानदार से 
वेईमान प्यों दो गये ? की ऐटवा ले नहों दवा गया कि नंद 
रूपो लागो को अयरिपित शक्ति ने ग्रागे से रा ही ज्ञाकर के 
इमान्दारों झयो बांध के तोड़ दिया द्वेी ? उत्सादी कऋरमंरय 
मांग यदि व्यापार व्यवसाय के छठागा लोथे तार पर घन न 
कमाने पाव ते उनका वेइमानी करना स्यावाधिऋदी हें। 
संसार का इतिहात इसो बात का सात्षी दे ।* 
कि कम 
( २ ) 
सारतलांस क्सान 

पू्वे भ्करण में दिखाया जा चुका है क्लि चिदेशिये। की 
घातक रूपा से भारत व्यवसायी से कृपक देंश बन गया है। 
स्वाधीन से पराधीन हुआ है ओर महाशय लिस्ट के सिद्धान्त 
के अनुसार सभ्य से अतभ्य बना है आज़ कत्ल भारतवर्षे 
एक ग्रामीण देश है । ग्रमो की ही इसमें भरमार है। सेकड़ा 
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भारतीय किसान 


पीछे केवल 8५ आंदमी ही शहरों में रहते हैं ।भारत की 
सर्पत्ति पर इंग्लैगड फल्ना फूला है। मान्चैस्टर तथा पेस्त्ले 
की कले ते अपना जन्म भी न लेती यदि भारत की कारीगरी 
तथा जुल्लाहा को तबाह न किया जाता। आजकल इंग्लैश्ड 
में 3०१ ग्रतिशतक लोग शहरों में रहते हैं। जमेनी के पास 
बहुत जदहाज़ न थे जिससे वह दूसरों का अन्न दाना पानी 
उठा लेने में समर्थ हा। सकता | ज़मीन पर वह चारों आर से 
टुश्मन राष्ट्री से घिरा था अतः डसके अपनी जान बचाने के 
लिये स्थज्न सेना की ज्ञरूरत थी 'अत$ उसने ब्यवलाय के 
लद॒श कृषि का भी उन्नत किया | यही कारण है कि उसमे 
सैकड़ा पीछे ७५.६ आदमी शहरों में रहते थे। भारतीय 
आरामीण प्रज्ञा मे हर दश हज़ार पीछे आधे से अधिक ज़मीदार 

तथा कारुतकार है ओर केचल सर भाग किसानी मजदूरों का. 
ओर. प्र भाग साधारण सज़दूरों का है। सरकार का ख्याल 
है कि १०० कास्तकारों के पिछे २० मज़दूर भारत में काम 

करते है ओर कास्तकारों के सहायता पहुंचाते है । परन्तु 
भिन्न २ प्रान्तो में मज़दूरों की संख्या भिन्न भिन्न है। १०० 

कास्तकारों के पीछे आखसाम में २, पन्जञाब में १०, वंगाल में 

१२, संयुक्तप्रोन्त में १६, वर्मा म॑ २७, विहार उड़ीसा में ३३, 

मद्गरा[स में ४०, बास्वे में 2१ और मध्यप्रान्च तथा वरार में 
५६ मज़दूर काम करते है। 
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भारतीय फिसान 


मालगुतारो क्री अधिफ्ता, कीमती हा चढ़ता, चुष्टि का 
न होना, कर्ज में चिरितित रइना आदि से ढ्ठ्रा सफर नकल 
फो सद्दते हुए भो जिस पैिये सादल तथा उन्लाद से मादतोय 
किसान खेती करते है उसके देखे हर आाध्यय दाना दा 
पंजी के न द्वोने से ओर कर्ज तथादरिद्धता में दा जीवत 
काटने से खेती को उन्नत करता उनसे लिये किन दो गया 
है । यद सब होते हुए भी झोर <०० बे हू ऑग्ल दाय्य में 
मालगुज़ारी कर्ज तथा दुर्भि्ध की भयक्र चोदो के सदते 
हुए भी भारतीय क्रिसान चतुर से चतुर आंग्ल फिल्ानें के 
खेती के काम में पश्लाड सकना है | यदि ऑस्स सथा भादसीय 
किसान एक सदश दारिद्रय में रखे जाये और फर्ज दारिद्रय 
मालगुजारी तथा दुर्भित्त की चोदो के एक साथ दी सरहें 
तो एक क्षण में ही पता लग सकता है फ्िस में सेये तथा 
वीरता है, साहल तथा उत्पाद है, आर किस में खेती करने 
का अच्छा ज्ञान है । एक वार भारतोय किसाने। को विपत्ति 
तथा उनकी वकत्तमांन स्थिति पर गंभीर तोर पर विचार 
करो सपूर्ण रहस्य अपने आप से पता लग जांयगे | भारत 
की पुरानी सभ्यता तथा आत्माचलम्बन यदि कहाँ पर आंग्ल 
राज्य की सभ्यता में छिपो हे तो एक मात्र गांचा में ही | सयं ऋर 
द्रिद्रता तथा दुर्भिक्ष की भयंकर चोटो से दुखित हुए हुए 
भी भारतीय किल्तान जमीन पर हल जोतने हैं आर वाज्ञ 
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भारतीय किसाल 


बेते है । घर की औरतें गोवर की पाथी बनाती है गो का 
दूध दुहती हैं ओर दद्दी का मक्खन निकालती हैं । समय 
मिलने पर वही लोंग दो तीन सांल की पुरानी रई का सूत 
कांतती हैं ओर एक आना गज के हिसाब से जुलांहे से 
उसका कपड़ा वुनवा लेती हैं।बिजनोर जिले का प्रत्येक 
आमीण स्वावल्नस्त्ी है । ज़रूरत भरका कपड़ा वह अपनी 
पुरानी ८ई से निकाल लेता है ओर किसी प्रकार से दिन 
काटता है | इसी आदश खावल्नम्बन ने श्रिस्तल क्रोपादूकिन 
का वशीभूत किया ओर पंचायती आम में संखार को खंघ- 
टित फरने के लिये प्रोत्साहित किया । यही खावलस्बन है 
जिलके रशियन लोगों ने अपने खून से खरीदा । यही स्वाव- 
लम्बन है जिस पर भारत की स्वधीनता तथा प्रचीन 


सभ्यता का दारोमदार हे। 
अआंग्लो ने भारत का सभ्य बनोने का नया ढंग निकाला | 


. देश का व्यापार व्यवसाय अपने हाथ में कर भारत के 
परावलस्थी बना दिया । समृद्ध यारुप के खेती के तरीकों 
के! भारत में बोना चाहा । परन्तु जब सफलता न हुई तो 
अपने का मूृढ़ तथा अश कदने के स्थान पर भारतीय किसानें 
का अलुत्साही अकर्मएय, अज्ञ तथा भमादी कद्दना शुरू किया 
सोभाग्य की बात है [क अब कुछ एक आंग्ल भारतीय किसानें 
को समभने लगे. है। जेम्ज़मेकेना का भारतीय किसानों की 

पएृ०्रे 





भारतीय किसान 


प्रशंसा करना इसी बात का सातझ्ो दे । सरहार ने इग्लंइ 
की राजकीय कृषि सभा (०३ -भछाफ पा, उक >ैफ के 7५ हई 
शाहणाएे) के प्रसिद्ध रायणुत्ध डउाफ्टर बोएकऋर (६४ 
ए0९०४७०) का १८८६ में जमोन की उत्पाद 6 शक्ति के बढाने 
के नये तरीके पता लगाने के लिये भारत में भज्ा । इसने जा 
कुछ लिखा वह यद दे किइस्लेन्ट में तवा फभी कभी भारत में 
भी यद वात कद्दी जाती दे हि भारत में सोती ऊँ तरीके पुराने 
ढंग के ओर ओर श्रस+भ्य लोगो ऊँ सती के तरोीफे से मिलते 
हैँ परन्तु दमारे विचार में भारतीय किसान आग्ल किसान के 
सदरश ही हैं | द्रिद्रता तथा पजी की कमी हे कारण उसझे। 
स्तेती का उन्नत करने का अ््सर नदी | सलार में कदाब्चित्‌ 
ही काई देश होगा जद्दां फि फिसान लोग एसे उत्लादी, 
कर्ंएय, मेहनती सावधान तथा प्रेर्यवान दा जेना कि 
भारत में ” 5आंग्ल सम्राट ने भी एक बछुता में यदी शब्द 





+ डाक्टर घोल्कर के शब्द यद है । 

(97 ०76 907६ धीढाढ ढक फ ४0 तृषए5६॥ ७0, । 2५ वीत॒६ धा< 
08985 एरशूाछ साहावावरते व पिग्राएविात, बाते तीएा हुए 
एज[765907 (६0 €एडा वा वितवाव, दावा वीताया वहुतादाप्घर6 49 05 
8 राठी, एागाएएड बापे 7० छ३ाते बहते दिवा वाधएठ वी5 
एलला त0ा6 (0 एए बाते शारतेज । क्वाठ बवट्डतीला टाएला९0७० 
"० >4ि* 5 68 दी ता 7ए00 07 ८प्ॉए0०(67 5 तृधा।& 45 
8000 85, थापे व 50छ986 #7659९७३ 6 उप्तयांण रण घोर 
ब९ए९४72९ 8:5050 घि796%, छा दा 5 ४००५५ ॥६ 6व॥॥ 0॥7४ 


प०७ 


भौरतोय किसान 


कहे थे कि भारतीय किसान देश प्रथा के अनुसार खेती का 
काम करते है ओर बड़े उत्साही, कर्मएय तथा चै््य वाले है । 


यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि भारतीय ग्रोम अभी 
तक बहुत कुछ स्वाचल्म्बी है। सरकार ने पुरानी पंचायतों 
को निःशक्त कर दिया है इससे ग्राम के प्रबन्ध में और 
आमीणो के आपस के भगड़ों के निपटाने में बहुत ही तक- 
लीफू उठोनी पड़ती है। रुपयों में ल्गान के लिये जाने से 
ताबलुकेदारों तथा जमींदारों ने श्रामों में रहना छोड़ कर 
शहरों मे रहना शुरू किया हे। रेलों ने इस प्रश्न॒ुचि के। और 
भी अ्रधिक बढ़ाया है। इससे ग्रामीय संगठन छिन्न भिन्न हे। 
रहा है। आ्ामों का स्वावल्म्बन परावल्स्वन को ओर बड़ी 
तेजी के साथ कुक रहा है। कारीगर्रों की कारीगरी तथा 
चतुरता द्नि पर दिन घट रही है। विदेशीय माल ने शहरों 
एछ6 590 छा धीा$़ 56 7270ए200 80007 ]8786), 7५ 87 
80587९86 एा बिलोा।65 607 ॥7970ए6767+ जातादाी 5 [7070987)9 
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भारतीय किसान 


पर प्रभुत्व प्राप्त कर प्रार्मो पर भी प्रभुत्य प्राम करता सुर 
किया है | पुराने समय में तब्त्येक्त ब्राम में तेली, चार, 
जुलादे, गड्रिये, अद्दीर, कुम्दार, लोदार, बढ़, बनिये, 
सराफ आदि इकट्र मिल कर और एक टुसरें को भाई 
भाई समझे कर रहते थे। अभी तक बहुन से गर्मी में 
यही ब्रातृभाव देखा ज्ञा सकता दे । परन्तु भय हालन पलट 
रही है । सारी क्री सारी व्यवसायिक जाते अपना अपना 
कारबार लाड़ कर खेती में घसती जानी है। ' भ्रम ही कार्य 
चमता का घटना? नामक प्रकरण में इस उंदयदिदारक 
रृश्य के कारणा पर विस्तृत तार पर प्रकाश दाता ज्ञा चुका 
है। इस आशिक परिवर्तन से भारतीय ग्रार्मो का स्वाच- 
लम्चन नष्ट हव रद्दा है। बेचारे ग्रामीण शहरी लोगों की तरह 
आंग्ल तथा येारुपीय पूंजीपतियां ओर कारखानदारों का 
शिकार हे रदे है। ज़ुलादे, चमार, लोहार, बढ़ई झादि किसानों 
का काम करते जाते हैं| यन्त्र तथा मशीन के झाटे ने और 
विदेशीय खूत ने ग्रामीण औरतों के अन्नदाना पानी का खून 
कर दिया है। मनिद्दारों, चूड़ी बनाने वालों, धात गलाने 
चालो तथा वर्तेन बनाने वालों की किस्मत भी झब फिर 
रदी है। अधिक क्या। विदेश से आये हुए जनेउओों ने 
विचोरे गरीब प्राह्मणों के मुंह से अप्न छीना है | बहुत से 
गांवों मे किसान लोग खेती करते हैं ओर परिचार के गुजारे 
पग्द्‌ 


भारतीय किसान 


के लिये दूसरा के घरो में नोकरी भी करते हैं। सारांश यह है 
फियामो का स्वावलम्बन वड़ी तेज्ञी के साथ ढीला हे रहा 
है। इससे ग्रामीणों का नागरिकों की अपेच्ता अधिक कष्ट उठाना 
पड़ेगा । विदेशीय माल द्रिद्र ग्रामीणों के नांगरिकों की 
अपेक्षा अधिक संहग! मिलेग। । सब से वड़ी बात यह है कि 
सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को छोड़ करके सापे- 
किक व्यापार की नीति का अचलस्बन किया है। हम आगे 
चल कर यह दिखांवंगे कि इससे भारतीयों पर एक प्रकार 
का राज्य कर लगेगा और वह भी इसलिये कि इंग्लेए्ड के 
बालक व्यवसाय फले' तथा फूले । इस राज्य कर से गरीब 
किसान बहुत तकलीफ उठावेंगे। 


०५ 


हित कर 
छठा पारच्छ द्‌ 
भारत में पूजी की दल्शा 
( +) ) 
पेज्ी की कमी 
संपत्ति की उत्पत्ति में पूजी का एक महत्व पूर्ण स्याग हैँ । 
यदि एक आदमी खुप से एक दित में एक गठ्टा घास काट 
सकता दो तो वद्दी आदमी एक दिन में कल से सो गट्ठा 
घास काट सकता है। उत्पत्ति क्रे साधन का नाम द्वी पूंजी दे । 
पूंजी की उत्तमता पर द्वी उत्पत्ति की अधिकता का आधार 
है। पूंजी की उत्तमता स्वयं लोगों के शान तथा घन पर 
आश्रित है । गरीब लोग कल आदि उत्तम्त पूज्ी के नहीं 
खरीद सकते है अतः दिनभर मेद्नत करके बहुत फ्रम उत्पन्न 
करते है। भारत में व्यावसायिक कामों की ओर से जनता 
के भागना पड़ा है| क्योंक्ति उंग्लेरड तथा येदप इन कामों 
के स्वयं ही करना चादते हैँ । वह लोग कल का माल सारत 
भेजते है ओर बहुत सस्ता बेचते है। भारतीय कारीगर वैसा 
माल ओर उतना सस्ता हाथ से नहीं बना सकते हे। अतः 
उन कांमो का करना धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं आर पेट भरने' 


पूृण्प्र 


पूजी की कमी 
के लिये दिन पर दिन भूमि पर टहूटते हैं और खेतों के 
ही अपनी आजीविका का साधन बना रहे हैं। भूमियाँ पर 
सरकारी मालगुजारी बहुत ज्यादा है श्रतः उनके वहां से भी 
पेट भर खाना नहीं मित्रता है और एक फसल के गड़बड़ाते 
हो उनके दुर्भित्त का शिकार हाना पड़ता है । 
भारत में पूंजी की अ्रज्ुत्तमत्ता का सबसे मुख्य कारण 
घन की कमी है। किली जमाने में भारत सोने की चिड़िया 
थी परन्तु अब वह द्रिद्र है । इस द्रिद्रता का सी अपना 
इतिहास हे । 
आज से डेढ़ सो वर्ष पहिले भारत में ईस्ट इन्डिया कंपनी 
का राज्य था। कंपनी ने बंगाल के अन्तरीय व्यापार को शुरू 
शुरू में अपने हाथ में क्रिया । जिना किसो प्रकार की चंगो दिये 
कंपनी के नोकर घी, बांस, तेल, नमक आदि देश के अन्तरीय 
व्यापार के पदार्थ बेचने लगे । भारतीय बनियो को इन्हीं पदार्थों 
के बेचने में चुगी देनी पड़ती थी। मीर कालिम ने कंपनी के 
नोकरों का रोकना चाहा,परन्तु वह न रुके | इस पर युद्ध हुआ 
ओश बंगाल आंग्ल कंपनी के हाथ में पूरी तरह से आ गया । 
कंपनी ने बंगाल के जिमींदारों पर बहुत घुरी तरह से लगान 
बढ़ाया | इससे बंगाल का बहुत सा भाग उज्ञड़ गया | लोग 
इधर उधर भूखों मरने लगे। जुलाहों के साथ भी ऐसा हो 


व्यवहार हुआ । उनके कुली को रूप दे करके उनसे अपनी 
३०<& 
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आय 





काठियां के लिये कंपनी के लोग कपड़ा बनवाने थे और 
उनके न पूरा मेदनताना देते थे न दूसरी के लिये 
कपड़ा ही बनाते देते थे। इससे तकलीफ में आकर के 
वहुत से झुलदें। ने अपने अंगूठ काट दाले। घीरे धीरे 
मान्चेस्टर तथा पेंसले के मिलो के कपड़ी का भारत में वे चने 
का यत्न क्रियो गया ।# 

बगाल की श्रामदनी से भारत के अन्य प्ान्तों को जीता 
गया शोर इंग्लेए्ड में कारस्षानों के सड़ा क्रिया गया | बगाल 
के सदश द्वी मद्रात तथा बाम्पे उज़ज़े आर ढाका के क्रश दी 
मद्वास में दज़ारों कारीगर भूखे मरने लगे | वहां नी लगान 
बढ़ा ओर दरिद्रता ने अपना अदा जमाया | इस घकार सारत 
से जे। धन इग्लैेण्ड पहुंचा उसके बिपय में महाशय मान्टांगेा- 
मरी मार्थिन का कथन हैं कि “* भारत से प्रति वर्ष इग्लैेए्ड 
में १८३१८ तक जो वन गया वह ग्राठ अरब चालीस करोड़ 
पाउन्ड या ८७ अरव रुपये के वरावबर था?? | इसी प्रकार 


3 जल लकन+ बन जब... 3 # अनिल अभिजगिनीतन अजरनीन वन करनी लननननगनक कली नजीशाए।। 
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# मदाशय मान्टग्रामरी मार्टिन के शब्द दे । 
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ग्य०पापहते 0 परांाए एढदा5, 8 इ2 छा वसा: (पीर एच्णवों 
[घठांदा 7806) ००प्राए0०पाते [॥06865६ ६0० (0९ दाद्वाधठप५ >पगय 
0 723,997,9 797 ४6० ; 00 ६६ 8 0७ ॥46, 85 <<. 2,000,000 
» ०7 ग्िदिए एढब79, (0 < 3,400,000,000 5टशंतएु ! 50 ८णाइब्प 
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पूंजी की कमी 





श्प्शे८ण से अब तक प्रति वर्ष व्यावसायिक पदांथों के 
द्वारा भारत का धन विदेश में जारहा है।जो काम पहिल्ले 
कंपनी ने लाठी के ज्ञोर पर किया था वही काम अब स्वतन्त्र 
व्यापार के नाम पर होरहा है ओर इससे भी ज्यादा भयंकर 
काम अब सापेत्षिक (777][0079॥ ]07'8767'8706) द्वारा हीगा | 
सापेक्षिक करके द्वारा भारत के लोग श्रप्रत्यक्ष रूप से राज्य कर 
देंगे और इंग्लैएड फे बालक व्यवसाय उस राज्य करके बल 
पर फूलंगे तथा फलेगे | 

सारांश यह है भारत में पू जी की कमी स्वभाविक नही है' 
अपितु कृत्रिम है। स्वाभाविक होती तो पढ़ा करके दुर 
की जा सकती परन्तु कृत्रिम का उपाय कठिन है | संखार के 
सभी देशों में आय व्यय पर जनता का प्रश्॒ुत्व है । इसी प्रभुत्व 
की भारत में जरूरत है।इस श्रभ्न॒त्व को प्राप्त किये बिना डुर्भित्ष, 
प्ेग, हेजे का दूर होना कुछ कुछ कठिन मालूम पड़ता है । 

घनकी कमीसे देश दिन पर दिन अखभ्य हो जाता है । 





बाते ब९टप्रग्गरपाबताहु 8 पैशा एल 0०77 श्ाश्ांगापे ए०पांत 
3007 ॥790एथाह) वीढा , व05 587678 पीधा एप 96 ६5 
88८६७ 00 [0089, जञं6॥ (6 छ276 0 3 |॥090प्राहय 5 070॥ 
(५४० 9९॥०९३ (० (7९6 7९065 8 089 ? कं 

[[0ाा0ण॒रथाए एिडाए5 89567 47049, 7.07000, 838 
[700076८४०07 ६० ५०], $ ४0 पं, 
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पूृजी की कम्ती का भयंकर प्रभाव 
प्रकार की भयंकर दशा दक्छिती रेयत सभा (१, «.: [:. ५ 
(0एाणां5 गण) ने देसी थी | « 


पूंजी की कमी का भयंकर प्रभाव 

विचारे भारतीय फिसान द्रिद्र निर्धन तथा हुश्गों हैं । 
डुर्भित्च का भय और कजें को चिन्ता उनझे सीयन के डु.स- 
मय वना रदी हैं। धन न दाने से वह पशुओं के आता देने 
में और भूमि की उत्पादक शक्ति का बढ़ाने में अलमर्थ हैँ । 
इससे पशुओं की संठया ओर भूमि की उत्पादस्शक्ति दिन 
पर दिन कम हो रदी हे । 

६५ भारत में पशुशाो की कम्ती । 

जमंनी में पश्ुआं की सय्या बहुत ज्यादा हैँ परन्तु भारत 
में यह वात नहीं है। यद्यपि भारत में अद्विसा का जुदा 
प्रचार है। ! भारत तथा अन्य देशों में पशुओं की संख्या 
१६१३ में इस प्रकार थी । 


* [6 शा 7.80007 7 (6 26९८श॥ घयविष्टरड फ 07 48. 
9, शाप 
ग भारतवप तथा जमेनों में १६१४ में पशुओ जी 'सख्या इस 
प्रकार थी । 
पी 4008 ० ४०एाछअड! (4०087४०७॥४, 493, ?,9. 
५११७ 





द्श-, 
भारतवर्ष 
संयुक्त प्रान्त अमेरिका 
योरूपीय रूस 
अजेनन्‍्टाइन 
जमेती 
आएर्टिया हंग्री 
फ़ान्स 
ग्रेट ब्रिटन 


पूंजी की कमी का भयंकर अमाव 


जा ाणण्णणणभणभाााााााााा पा आाइइइ नल लत जनरल बकअल बदल 


पशु. 
११३७६००० 
द&०८४००५०० 
प१०फुृद्र८००० 
२6१२४००० 
२०६६७१००० 
शदृ८६४००० 
१४२&६८००७ 
श््द्वर६७०० 


' आबादी . 
३१५४०००७०७ 
२१७३००७०००७ 
१७४०००७०७ ०७७ 

धए०००००७ 
दिदुछ००७०० 

(१००००५०५५७ 

8४००००७०३७७ 


8५०००००० 


इस प्रकार प्रति महुष्य भारत तथा अन्य देशों में पशुओं 
की संख्या इस प्रकार हुई । 


द्श 
अजेन्टाइन 
संझुक्त प्रान्त अमेरिका 
फ़ान्स 
आहरिदिया हंग्री 
जअमनी 
ग्रेट प्रिटल 
ख्सस 
भारतवर्ष 


प्रति मनुष्य पशुओं की संख्या । 


डक० 


द्फ 
डे 
इ७ 
४३१ 
श्द्‌ 
श्र 

डरे 


भारत में पशुओं की नरल दिन पर दिन सराय दे रही है। 
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पुंजी की कर्मी का भयंकर प्रभाव 





अन्न दाना पानी न मिलने से गाय, मस्त, भेड़, बकरियां कमजेार 
द्व रहे दे । पिछले दुर्भित्तों में सारत के करोंड्ी पशु मर गये। 

पशुओं के सहश द्वी घन के न लगने से भूमि की उत्पादक 
शक्ति दिन पर दिन कम हा रदी दे | अप एक बीघे में उतता 
अनाज उत्पन्न नदों देता दे जितना पढिलें उत्पन्न दाता था । 
गरीप फिसानें के पास घन नदी है। मालमुज़ारी बरटुत दी 
अधिक हे । कर्ज से मालगुजारी तथा घर का खर्चा निपटनता 
है । भूमि तथा पशुओं पर घन कहां से लगाया जाये ? 


भारतवर्ष जमनी 
भेड़ २३०००००० ( १६१७ में ) २४&६०३०० (२८७३ में) 
घे।ड़े १७००००० ( १७१४ में ) ३३७०००० (२६ १४ में) 


जमंनी की आ्रावादी भारतवर्ष से ५ गुणा कम है और उसमें 
पशु भारत से अधिक हैं। जमंना के सदश यदि भारतवर्ष 
हाता ता भारत में पशु इस समय कम से कम ध्या७ 
गुखा हेने चाहिये थे | जमेनी व्यवसाय क्यापार प्रधान देश 
है परन्तु भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है । इसपर यद्द द्वालत है। 
यह देना दी दे | क्योंकि भारत का सारा घन ते योरुप में 
चला गया | भारत में श्रव बचा ही उ्या है ? | लेग किसी 
तरीके से जीचन गुजार रहे हैं ।--(४ (+. ॥₹॥6 [जरा 
240070ऋां03, छ,.9... 98-94.) फे000फ (6५ गाता व. 7४ 
876७७ 9. 494--998 
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पूंजी की कमी का भयंकर प्रभाव 





[, भारत में भूमि की उत्पादक शक्ति का घटना 
भारत का धन येरुप में चल्ले ज्ञाने से गरीब किसानें पर 
मालग़ुजारी के अधिक होने से ओर उनका कर्जा ले करके 


अपना खर्च चलाने से भूमि पर खाद डालना और उसके 
उन्नत करना उनके लिये असम्भव दे गया है। महाशय 


गेखले के शब्द हैं कि भूमि की उत्पादक शक्ति दिन पर दिन 
कम दो रही है। भूमि पर रहो तथा घटिया दर्ज का अनाज 
उत्पन्न किया जा रहा हे | प्रति एकड़ उत्पत्ति जे कि पहिते 
ही संसार में सब से कम है घट रही है ।# इसी प्रकार यू. पी 
के कृषि अध्यक्ष का कथन है कि भूमि की उत्पादक शक्ति 
पहिले की श्रपेत्ता बहुत घट गयी है## बामबे के कृषि अध्यक्ष 





* महाशय गोखले के यह शब्द है । 

“6 व्‌ छ्वीब्प्५07 ० 6 507 45 9#0९6९व7९2 850, 8 
८7079एामह, 5. >ट00प्ाहु प्राणा& 800 ४9076 [प्रा2४00+, (७ 
2८709-जालेते छह 3072, 76809 ६86 40ए6४: ॥ ६06 ए000, [5 
१6९०)शाणरएु ञइती) धिए8४५ 

+ यू० पी० कृषि अ्रध्यक्ष के शब्द हैं। 

+ / ए0 0 ब8४टप्रॉपा5६5 पर०प्ांत एु[एड 8 ए१५६ प्ुण्ताफ्रि 
0 ॥िए०पा एी 6 शंर्ण तीढ: ऊऋडाधााए 495 060/09520., 300५ 
६६ 5 70>कककोए एप 0४ ४6 2768/65 था एप ६96७ [70ए॥7४८९५, 
पडा पीर 450 ३5५ 655 एछ70वएाएड ग्र0प पी $ ४85 8६ 
5096 एब्रापिटर्पाब्ा। एछ709, 00 छ&7005, 48 ७ 93507 [॥6९- 
(07 06 320८एए7९, एं, ४. 
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पूजी की कमी का सयकर प्रभाव 





का अपने प्रांत के घविपय में भी यही विचार दे । आसाम # 
ऊषिविभाग के कमचारी वी० सो० बेल की सम्मनति दे हि 
गावर सेतां में नहीं डाला जाता है और साराय से खराब 


रा 


आूमियां पर ऊपि के द्वोने से श्रद्द्धी भूमियां फ्री उन्पाद £ शन्दि 
चडुत कम द्वे गयी हू[[ #८उप को दल्छिन ग्यत कमीशन में 
भी इसी प्रकार की वात खुनायी दी थी « पंजाब की दुनित्त 
समिति की १८5८ में जो रिपोर्ट निकली उसमें भिन्न २ लोगों 
ने इस प्रकार श्रपने विचार प्रगट किये थे छन्‍ग 

| बाम्बे कृषि शक्रष्यत फे शब्द ६। 

गा तीर एालला। तंत्र फायटीाएबीए मी हुठेक्ती कि व 
ए०ला ६8६८७ ७७ गाते एटटएजाए पजापिचारत जाते गाव एते 
धीाक्वए 5 7ए99 पावर 607 2णाोए६ वा ॥9 रौफठ एवौपएलाप |... वा 
[608४ ९85५ ० द्ातए एछ00प९९७ भ्टाए ७9009 दाएा- ध्वथ, (। 





'+नज्ख न्‍्क 


76९९5३४9, छाव85 त0ए७॥ ७ ३ टावएुए एपा दाता [28॥ दा 
4)276९00+7 ० 8 ट]0परपा०, 3307093 « 

)| आसाम के कृषि अध्यक्ष के शब्द दें । 

(6 उचएएीए णी €ाल-प्रप्राहु, 9क०6ग9. धीए जा 
शाद्रापार पड5९त 9 6 970ए00०, ॥3$5 9806॥  द्राप्व६$ एफाएदत, 
(6 बएश 86 0प्रापिाय णी वातपे छा ब्वए ॥4 [एड७५ 70७ सील) 
8 ४५७९० ६० ४०9६, भा, छे, ९. 652 णी शाढ 23०३०) 80 
00940072 402.09 07९॥0५ 

8९००६ णएी 06 ॥066८क४) रिएवॉ (0एणगा5ज07, ॥05 

ने # एचवटा5ड विता पधीद रिपा[80.. खिगवाार (णाएान 
550॥ 6907, 7878 9 ४०.१ ४. 0. 299 --382 ०0 0॥५ २28- 
ईढ079007॥ 0० ६॥८४ 50॥], 
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पूजी की कमी का सयकर प्रभाव 





( क ) झुल्‍्तान तथा डेरा जात विभाग के सेद्ल मेन्ट 
कमिश्नर जे० ची० लायल़ की सम्मति है कि पन्जाब में लोगों 
का यह आम विश्वास है कि भूमि की उत्पादक शक्ति कम' 


है| गयी है। भगवान की रूपा भूमि पर से उठ गयी है। 
मांसा में भी प्रति एकड़ उत्पक्ति घट गयी है। 


(ख ) अद्तत्सर के राजासर साहिबद्यात् फे० सी० एस० 
आई० का कथन है कि ''गुरुदास पुर के जिमींदार कहते हैं 
कि नहर के पानी से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गयी है। 
परन्तु चास्तव में बात यह है कि जमीन पर लगातार फसल 


काटी ज्ञाती है ओर उचित आंरम नहीं दियां जाता है । 

( ग ) गुरुदास पुर के ज्यूडीसियल कमिश्नर मुहम्मद 
हैयत ख़ांन सी० एस० आई० कहते हैं कि भूमि को वारंवार 
जाता जांता है अतः उसकी उपज्ञाऊ शक्ति घट गयी है। 

(घ) जेहलम के आनरेरी सैट्लमेन्ट कमिश्नर 
मिजएई]वेग का विचार है कि आंग्लराज्य से पूर्व भूमि की जो 
उपजाऊ शक्ति गुजरात हजारा तथा जेहलम जिले में थी 


चह अब नहीं है । 
इसी प्रकार की सम्मति मेजर ई० जी० हेस्टिंग तथा 


कनेल स्ल्लीमन की है । प्रश्न जा कुछ उत्पन्न देता है वह है कि 
किसान तथा जिमींदार भूमि को कई वार क्यों जोतते 
हैं? आंग्ल राज्य से पूर्व चद ऐसा क्यों द करते थे ? इसका 
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पूजौ कौ कम्मो का भयंकर मभाव 





मुण्य कारण यदद देकि विदेश में जाने से अन्न की 
"मंदगी और सरकारी  मालगुतारी ज्यादा हें। वह 
कज़दार दे गये है । कज़ें की घुकता करते के लिये उनको 
कई वार जमीन जातना याना पदता दूं । रुपया में मालगुजारी 
देने से दुर्भित्त समय का भार एक मात्र उन्हीं पर पडता हैं । 
सरकार इलका भार बढुत कम अपने सिर पर लेती हैं । 
कज़ें के कारण ज़िमोदारों के अपनी भूमियां बंचनी पड़ती 
है। भमि के खरीदारों की ज़मीनां पर बद ममता नहीं द्वाठी 
है जे कि ममता उनका होनी चांद्िये । इससे ज्मीत की 
उपजाऊ शक्ति का बदना स्वाभाविक दी दे । 
आनरंबल महाशय मिर्जा अब्दुल दुसेन के० बी० ने बड़ी 
मेहनत से यह पता लगाया हैं कि । 
भमि की अति एकड्ध उत्पत्ति 














। ग्रेज तो! जे 
नंद के समय ' हा ता येरुपीय देशो में 
में भारत में ! जी 5) का ४ श्राज़कल 
'. भारत म॑ अर हा 
“जब बस ॥ ज्ह्ट्ड् सजी दी ृ हक 
चावल | १३३८ पाउन्डज़ | ८०० पाउन्डज २४२० (इटली) 
गेट | ११४५ ,, ०. ५. ४०० ४ 
रूई [२२३ ,, ५२५... ,, 3०० ( ईजिष्ट ) 
! ३०० [अमेरि का) 


शा बडभ एक +मैरकरन 5० आज /०»++> भा» +न+फआआ 4८ 43५१०५++३ ;७५५+++मम% ९५०७ आओ नकल पका ७#फ+»७ ऊन कन++क +न++न+नन न थ3५५+3+3७++न- थकान ००+क न लननमम५ ०-3 >४जकन+-क 'सिमामा०क++७ ७५ भार ५५७५२७०१३५७५ ३ अनकक+ 33००५ ३७० अआम» 5 >मम 5 मम कक. 
इस प्रकार रुपष्ट है कि भारत में भूमि की उपजाऊ शक्ति 


कमिनाकिनिष मा कक 
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नोकित घट गयी है ।|अकबर के समय में भूमि के 
प्रति एकड़ पर १३३८ पाउन्ड चावल, ११५६ पाउन्ड गेहूं ओर 
२२५३ पाउन्ड रुई उत्पन्न होती थी अब केवल ८०० पा० 
चावल, ६६० पाउल्ड गेहू ओर ५२ पाउन्ड रुई उत्पन्न हे।ती है । 
संसार के अन्य देशों की यद हालत नहीं है वह लोग भारत 
के धनपर समृद्ध हुए है। सस्ुद्धि के कारण भूमि पर वह 
लोग अच्छी तरह घन लगाते हैं और उस पर अधिक उत्पन्न 

करते हैं। उनके। मालगुजारी नहीं देनी पड़ती है। भूमि की 
उपज पर एकमात्र उन्ही का खत्व रहता है। राज्य उनके 
हर तरीके से सहायता पहुंचाता है । संसार के भिन्न २ 
देशों में भमि से प्रतिएकड़ निम्न लिखित गेहूं उत्पन्न होती है| 


देश प्रति एकड़ उत्पत्ति (मेहू की) बुशलों में 
१ डैन्मार्क ४४'&० 
२ वैल्ज्ियम ३६४३ 
३ हालेण्ड ३५/५३ 
४ ग्रेटब्रिटन तथा! आायलेंण्ड ३२*७१ 
५. स्विट्‌ जरलैंएड ३१'परे 
६ जमंनी ३०६३ 
७ स्वीडन ३०'द३े 
८ न्‍्यूजीलैएड र&'प८ 
& भारतवर्ष ११७४ 


पजञी की कम्ती का भयंकर धनाव 





इसी प्रकार रु जा नथा मज़ा. आानरे ही उत्पत्ति की 
दालन दे! 


कब बन बन ना ४।७७७७७४७४७४८४ए्एए 


प्रनि पमड 





प्रति एकड़ जाकी प्रति झकद हर 


द्श जल महा बाजार. _ 
की उन्पकज्ति - की उम्पक्ति 
फी उत्पत्ति 
बुशर्लों में... बुशलों में... दुग्ता में 
चेल्जियम |. भर 
नीदलणडज्ञ , 3७ 
जमंनती ३४ नह 
मेट्थ्रिटन ४३ 
फरार्ल । श्रे 2३० 
आस्ट्या न ह्८ 
हंग्री ! श्र २& 
भारतवर्ष |. १३ रद घ्य 
अमेरिका ; ० २४३ 





इस प्रकार स्पष्ट द्वा गया हागा कि देश की गरीबी का पूँञी 
पर केसा बुरा प्रभाव पड़ता है । उन्‍्कृष्ट पूजी निझुए पूजी का 
रूप घारण कर लेती है । पशु कमजोर तथा सख्या में कम दे। 
जाते हैँ । भूमिकी उत्पादक शक्ति घट जाती है। परन्तु एक 
ही चीज़ लगातार बढ़तो है शोर वह सरकारी मालग़ुजारी 
है। यह क्‍यों ? इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार 
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येरुपीय ढंग का खर्चा करतो है। देश में कारोगरी तथा 
उद्योग घन्धे का नाश हे। छुका है | इस दालत में सरकारी 
खर्चे! का खारा का खारा भार भूमि पर ही पड़ना ठहरा। 
इससे भूमि का तथा छिसानों का नाश होना स्वाभा- 
विक ही हैं | 
[], कारीगरा का कारीगरी छोड़ करके कृषि में घुसनाः-- 

भसारतीय किसानों की दुरवस्था पर प्रकाश डाला ज्ञा चुका 
है। छकिसाने के सदश ही जुलाहे, तेत्ी, चभार, कुमार आदि 
कारीगरों की हालत है। इनके पांस भी रुपया पेसखा कुछ 
भी नहीं है | इससे यह लोग अपने काम के उन्नत ओज्ञारों 
को खरीदने में असमर्थ है । विदेश से चूड़ियां आने लगी हैं 
इससे चूड़ी बनाने वाले निकम्मे हे! गये है। मिट्टी के तथा 
चीनी के खिल्तोने बाहर से आने लगे है। चिचारे भारतीय 
कुम्मारों की राजी विदेशियों के मुंद्द में चली गयी हे। 
भन्नाहे! की दुरवस्था ते श्रब अपने अन्तिम [हद तक जा 
पहुंची है। यह सब के सब लोग भूख के मारे काम दूढते 
हूं ढते प्रति रुघ किसान बनते जाते हैं । निम्नलिखित खूची 
से यह बात स्पष्ठ है| सकती है।* 


-+ 58055 ता डठितातगी वीतां9, 7972, 2855 ४ ४9, 22. 
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अं अनर्कन--का>- आह. 








| मदर में... रहरर मं 

कप ठै ह, दर 

क्य्पं मनाय का मसनपय का 
साज्या साया 


स्ज्ल 


सरकारी नोहर तथा 


| 
सन्‍्य ऐसी ही नोफरी १३० ०६६०२ ह३१ै०६३६२६६६ 
पेशे में लगे ताग | 
घरेलू नीहर । ११२१६६४१ ' १०३१६ ०२+२६४ 
व्यापार । परिशेघश्यार.. 93२५७३३ 
व्यावसायिक तथा फारी- 


गरी का काम 
मेहनती मजदूर 
कुल घटाव 
फुपक 
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उपरिलिस्ित सूची से स्पष्ट हैं कि किस प्रकार मेहनती 
कारीगर, व्यापारी तथा व्यवसायी विदेशीय ल्लोगों की चीजों 
से धक्का खाकर खेती पर दहूटते जाते है। परन्तु भारतीय 
सरकार के इसकी कुछ भी परवाह नहीं है | वह तो सारत 
के कृषि प्रधान देश दी समभतो है। जितने ज्ोग खेती में 
घुर्से उतना ही सरकार की पसन्द है । गरोबीदेश 
में दिन पर दिन बढ़ रद्दी है। लोग भूलें मर रहे हैं। रुपये 
के न दाने से हल आदि उत्पत्ति के साधनों में किसी प्रकार 
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की भी उन्नति नहीं दे रही है। भूमि की उत्पादक शक्ति बड़ी 
तेजी के खाथ घट रही हे । 

पूजी की अधिकता का श्रभाव यह होता है लेाग कुए, 
तालाब तथा नहर के द्वारा खेती का सींचते हैँ । भारत में 
२२००००००० एकड़ उपज्ञाऊ भ्रूमि में केचल ४५४०००००० 
एकड़ भूमि ही उपरिलिखित साधनों से सींची जाती हे। 
१६१३-१६१४ में ४६६प४३२८६००० एकड़ भूमि जल से सींची गयी 
थी । इनमें से राजकीय नद॒रों से १८२७१०००, चैयक्तिक नहराँ 
से ६१८४०००, तालाबो से १३८४६७०० ओर कुओं से ६२१६००० 
एकड़ भूमि सींची गयी थी | भिन्न २ प्रान्तों मे कुल्रभूमि में 
से निम्नलिखित प्रति शतक भूमि पानी के द्वारा खौींची 
जाती थी ।# 


प्रान्त कुल उपजाऊ भूमि में निम्नलिखित प्रति शतक 
भूमि पानी से खींची जांती थी। 

सिन्ध ८४० पतिशतक 
पन्‍जाव ४७ 

उत्तरी पश्चिमी सीमा प्राश्त ३७ हित 

संयुक्त प्रान्त है ३५ ३३ 

अजमेर मेवाड़ रह... ५ 
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की भी उम्नति नही हो रही है । भूमि की उत्पादक शक्ति बड़ी 
तेजी के साथ घट रही है । 

पूजी की अधिकता का प्रसाव यह होता है लग कुएं, 
तालाब तथा नहरों के द्वारा खेती का खींचते हैं । भारत में 
२२५५१०००००० एकड़ डपज्ञाऊ भूमि में केवल ४४०००००० 
पकड़ भूमि ही उपरिलिखित साधनों से सींची जाती हे। 
१६१३-१६२४ में ४&८४३२६००० एकड़ भूमि जल से सींची गयी 
थी। इनमें से राजकीय नहरों से २८२७१०००, चैयक्तिकत नहरां 
से ६३८४०००, तालाबों से १४८६७०० ओर कुओं से ६२१६००० 
एकड़ भूमि सीची गयी थी । भिन्न २ प्रान्तों में कुलभूमि में 
से चनिन्नलिखित प्रति शतक भूमि घानी के द्वारा रींची 
जाती थी [# 


प्रान्त कुल उपजाऊ भूमि में निश्चल्लिख्शित पति शतक 
भूमि पानी से सरींची जांती थी। 

सिन्चध ० प्रतिशतक 
पन्‍ज्ञाव ४७ ५ 

उत्तरी पश्चिमी सीमा प्राग्त ३७ धर 

संयुक्त प्रान्त न्‍ रेप $ः 

ऋज़मेर मेचांड र& न्‍४ 

मद्रास २& 9) 
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की भी उन्नति नहीं हे। रही है। भूमि की उत्पादक शक्ति बड़ी 
तेजी के साथ घट रही है । 
पूजी की अधिकता का प्रभाव यह होता है लेग कुएं, 
तालाब तथा नहरो के द्वारा खेती का सींचते हैँ। भारत में 
२२५५०००००० पकड़ उपजञ्ञाऊ भूमि में केचल ७४४०००००० 
एकड़ भूमि ही उपरित्तिस्तित खाधनों से सरींची जांती है। 
१&६१३-१६१४ में ४६८३६००० एकड़ भूमि जल से सींची गयी 
थी । इनमें से राजकीय नहर से १८२७१०००, चैयक्तिक नहररों 
से ६३८०४०००, तालाबों से १४८६७०० और कुओं से ६२१६००० 
एकड़ भूमि सींची गयी थी | भिन्न २ भानन्‍्तों में कुलमूमि में 
से निम्नलिखित प्रति शनक भूमि पानी के द्वारा सींची 
जाती थी !* 


प्रान्‍्त कुल उपजाऊ भूमि में निम्नलिखित प्रति शतक 
भूमि पानी से सींची जांती थी। 

सिन्ध ८० धतिशतक 
पन्‍ज्ञाव ४७ रा 

उत्तरी पश्चिमी सीमा प्राध्त ३७ न 

संयुक्त प्रान्त हे ३५ कर 

आजमेर मेवांड रह... + 

मद्रास २& १5 
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उपरिलिसित सूची से स्पष्ट हैँ कि किस प्रकार मेहनती 
कारोीगर, व्यापारी तथा व्यवसायी विदेशोय लोगों शो चीजों 
से धक्का खाकर खेती पर टूटते जाते है। परन्तु भारतीय 
सरकार के इसकी कुछ भी परवाह नहों है | चद तो भारत 
के कृषि प्रधान देश द्दी समझूतो है। ज्ञितने क्ञोग खेती में 
घुसे उतना ही सरकार को पसन्द है । गरोबीदेश 
में दिन पर दिन बढ़ रददी है । लोग भूखतं मर रहे है। रुपये 
के न होने से हल झादि उत्पत्ति के साधनों में किसी प्रकार 

४२७ 


पूजी की कमी का भयंकर प्रभांष 
की भी उच्नति नहीं हे। रही है। भूमि की उत्पादक शक्ति बड़ी 
तेजी के साथ घट रही है । 
पूजी की अधिकता का प्रभाव यह होता है लोग कुए, 
तालाब तथा नहरो के द्वारा खेती के खौंचते हैँं। भारत में 
२२५०००००० पकड़ उपज्ञाऊ भूमि में केवल ४४०००००० 
पकड़ भूमि ही उपरिलिखित साधनों से सींची जाती है। 
१६१३-१६१४ में ४६४८४३६००० एकड़ भूमि जल से सींची गयी 
थी। इनमें से राजकीय नहरों से १८२७१०००, वैयक्तिक नहर्रों 
से ६३८०४०००, तालाबों से १३४८४६७०० ओर कुओं से ६२१६००० 
एकड़ भूमि सींची गयी थी | भिन्न २ भान्‍्तों मे कुलभूमि में 
निम्नलिखित ग्रति शतक भूमि पानी के द्वारा सींची 
जाती थी ।# 


प्रान्त कुल उपजाऊ भूमि में निम्नल्निखित प्रति शतक 
भूमि पानी से सींची जांती थी। 
च्ध द्घ० प्रतिशतक 
पन्‍ज्ञाब ४७ न 
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रास्त ३७ हे 
संयुक्त प्रान्त | ३५ ३२ 
अजमेर मेवाड़ रे... ५ 
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पृजी की कमी का भयकर प्रभाव 


दो 


विद्वार तथा उडीतला र्‌ 
बंगाल 
वर्मा 
श्रासाम 
वाम्ते ्र हा 
मच्य प्रान्त तथा बिहार 
कृर्ग ' ५ 
मणिपुर डे | 
संपत्तिशास्यर्ता के विचार में भारत हे खनदर सियाई हा 
प्रबन्ध आर भी श्रविक दाना चादिये | क्याकि हिलाने नही 
गरीबी से कच्चे कुएं आदि का बनना बहुत ऊुछ रफ गया 
है। सरकार द्वी इस काम के क्र सकती ह#। गरीब 
कास्तकारा में अब ताकत नहीं है कि चंद फुए बना सफें। 
मालगुजारी की अधिकता से बचने का एक दी तरीका है कि 
किसान लेग वारिस की आशा में सेती न करें और नदरा 
द्वारा सेतो फो सींचने का यत्न करे। क्ये।फि एक फसल के 
बिगड़ते दी सरकारी मालशुजारों यमदणट का रूप घारण 
कर लेती हे। नहर द्वारा खेतां के सींचनमे से फललीा के 
बिगड़ने का खतरा कम है| जाता है । परंतु सरकार ते। नहरा 
के खान पर दिन पर दिन रेलें की ज्यादा बना रही हैं ओर 
उसी पर देश का बहुत सा धन ख् कर रही है। इसका 
परट्‌ 


॥. ४ 


#”्श 


ष्ट 
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भारत में उत्कृष् पूजी की श्रेर जन प्रवृत्ति 





रहस्य क्या है? इसपर आगे चल करके प्रकाश डाला 
जावेगा ।-- 
मम कल कर लिन ली 
( ४ ) 

आरत में उत्कूछ पूंजी की ओर जन प्रवृत्ति 

जिन जिन कामों में लाभ अधिक है और खर्चा कम है, 
उन उन कामों में भारतीय लोग श्रपना घन लगा रहे हें। 
भूसा निकाल कर दाना निकालना, गन्ने का रस निकालना 
तेज्न मिकालना तथा आटा पीसना आदि कामो में कलो का 
प्येग दिन पर दिन बढ़ रहा हैं | द्क्खिन में लोहे का दल 
भी चलने लगा हैं। इससे कुछ कुछ वेकारी बढ़ी है। । आरा 
पीसने वाली ओरतो की रोज़ी कलमालिकों ने खाली हे। 

मद्रास तथा गोदावरीकृष्णा के डेक्टे में रुई को दबाना, 
तेज को निकालना, कुओ से पानी को निकालना, नदियों से 
जल को ऊपर चढ़ाने आदि के काया में संचाल्रकशक्ति का 
प्रयाग दिन पर दिन बढ़ रहा है।भाफ के इन्जन तथा 
बिजली से लोगों ने काम लेना शुरू किया है |# 
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भारत में उत्ह्ष्ट पूंजी की ओर जन प्रदृत्ति 





बहुतों का विचार दे क्लि याझुपोय छग ऊे लादे हे उला 
से खेती करने से मारतोय नप्रियाँ की उन्पादकशन्ि बड़ो 
खुगमता से बढ़ सकतो दें । वारतीय भसूमियां पर बदुमात्रा में 
कला के द्वारा अन्न उत्पन्न करने से सारतीय फिसास समर 
है। सकते हू | परन्तु लेखक का विचार इन सब फऋशयनाओ के 
अलुकुल नहीं हें । कली द्वारा भारतीय समि पर ऊधि करना 
करकूपकी को सर्यकर कष्ट में डालता दवावेगा। बिचारे #िसान 
दघर उधर वेकार फिरने खग्गेंगे ओर जूले। मर जायेगे। 
इग्लेएड में ऊनके व्यापार के चमकने पर यही घटना उपस्थित 
हा चुकी हैँ । चोदहवी सदी से पू दंस नगर के व्यापार 
से इंग्लेण्ड में ऊन की उत्पत्ति का महन्‍्च मिला। अन्न की 
उत्पत्ति की अपेच्ता ऊन की उत्पत्ति में ताल्‍लु केदारों तथा पूजी- 
प्रतियों के अधिक लाभ था | देखते देखते दी उन पराषण 
हुदयों ने किसानो के अपनी जमोनों पर से बाहर तिकाल 
दिया ओर दया दात्तिएय तथा स्नेह को ' संपत्ति रूपी तृप्णा! 
पर बलि चढ़ा करके नन्हे नन्हे प्यारे आझमीण बच्चा को भिख- 
मंगा बना दिया ।४% इस घटना के बाद आल ताल्लुकेंदारों 
को रुपया कमाने का एक नया रास्ता सुभा | उन्होंने भीख 
भांगने वाले किखानों को दास बना करके कारखानों के 
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भारत में उत्काष्ट पूंजी की आर जन प्रदुत्ति 


की नल पटल पान पटल 
खेलना चाहा । ऐसे खूनी कारखानों के जोर पर 
संपत्ति के बदारने को 'ुन उनके _खिर में समायी। 
उनकी पाशविक भरकृति के अनुसार दी इंग्लैण्ड 
में पाशविक राज्यनियम बने । हैनरी अष्टम ने १५४३० में 
उद्घोषणा की कि बिना लाइसैन्स के कोई भी बेकार मलुष्य 
भीख नहीं मांग सकता है। जे बिना सरकारी आज्ञा के भीख 
माँंगेगा उसके कोड़ें तथा वेतों से इस हृद्तक पीटा जावेगा 
कि उसके शरीर से खून की नदियाँ बह निकलेंगी ? एडचर्ड 
ब्ठे ने १५४७ में ऐसा ही एक कानून बनाया “ बेकार फिरते 
मनुष्यों के। जबरन दास बना दिया जावे । मालिक लोग 
दासें से घरृणित से घृणित काम वेतां के सहारे ले सकते है । 
जे! दा[ख एक पतक्त तक मात्तिक के घर से अनुपसित रहे 
उसके माथे पर ' स ? अक्षर का छाप डाल दिया जावे ओर 
ज्े। तीन बार वही बात करे तो मालिक उसके मरवा 
सकता है। ” इन दासों के सहारे इग्लेंड के तारलुकेदारों तथा 
पंज्ञीपतियों ने व्यवसायपति पुतलीघर मालिक का रूप 
धारण किया। खान रुथान पर ऊन तथा अन्य पदाथी के कार- 

#(28008] छए दिव्य एाधा०5ऊ (8090) 79, 759 णाधएदा 
एज पाया. 
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भारत में उत्कृष्ट पूजी की ओर जन भन्चृत्ति 





खाने पाले गये | संसार के व्यापार व्यवसाय का दथिया कर # 
संपत्ति प्राप्त करने का मुणित उद्देश्य आंग्ल प्मीरों फे असेा 
के सामने नाचने लगा। एलिजाबेथ ने भी उन ताललुऊेदारो 
का सहयेग दिया और २५४७ में यद् कानून चनाया कि 
किसी भी कारण से जा काम न करे उसऊे दास बना दिया 
जावे। चोदद वर्ष से अ्रधिक उमर के बालक का सर- 
फारी आशा से सीख्त मांगना चादिये। जे इस वतियम फझा 
जल्लंघन करेगा उसके मृत्यु दंड मिलेगा या दास अनना 
पुड़ेगा ।४* जेस्ज़ प्रथम ने भी इसी कानून के दुद्धराया ओर 
विचार दुःखियां पर अत्याचार तथा बेरहमी का बाज़ार 
गरम किया »। 

रुपये कमाने का भूत इंग्लेएड के सरश ही सारे यारप पर 
सवार था । फ्रान्स के रांजा लुईंस २६ वें ने यह कानून बनाया 
कि १६ से ६० की उमर के बीच में प्रत्येक मनुष्य के। काम 
करना पड़ेगा और जो ऐसा न करेगा उसके कतल करवा 
दिया जावेगा । नीद्लेंएडः के राजा चाढले पंजम ने भी १५३७ 
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भारत में उत्कृष्ट पूंजी की ओर जन प्रवृत्ति 








की अक्टूबर में ऐसा ही खूनी कानून बनाया [[ इन सब 
कानूनों के जोर पर बेकार मलुष्यें को एक एक मकान में एक 
त्रित करके नये नये व्यवसायों के! खेला गया ओर भ्रम विभाग 
के अनुसार कम खर्च पर ज्यादा पदार्थ उत्पन्न किया गया। 
मेहनती मज्जदूर लेग अधिक मज़दूरी मांगते थे ते राजकीय 
कानूनों के सहारे उनको द्ब(या जाता था। राज्य ने उनकी 
मज़दूरी नियत को और उनके अधिक मज़दूरी देना अपराध 
ठहराया | मेहनती मज़दूरों तथा करीगरों ने दृल बना 
बना करके ओर आपस में मित्र करके मज़दूरी बढ़ाने का यल्ष 
किया ते। उनके सस्मिल्लन के नाजायज़ ठहराया गया। 
इससे अ्रमियें को हालत बहुत ही खराब है। गयी ) 
उनकी कार्येक्षमता घट गयी । अधिक मज़दूरी देना 
तथा लेना भी पाप बन गया | श्रधिक मज़दुरी देने वाले के! 
१० दिन की ओर लेने वाले के २१ दिन की केद्‌ मिलने लगी 
१३६० के कानून से यह दुएड ओर भी सख्त कर दिया गया। 
श७घीं सदी से १८२५ तक यारूपीय राज्यों ने श्रमसमतियों 
तथा भ्रम खंधों का राज्य विरुद्ध ठहराया हुआ था। १८६ 
वीं सदी में आंग्ल/मैहनती मज़दूरों की हालत बहुत ही शोक- 
जनक हे गई । चीज़े मंहगी दे। गयीं; अन्न दाना पानी मिलना 


0 5ए8 9छजए हिला) शिंबाडज (789) £. 720 टाभ& 
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कठिन द्े। मया परन्तु मजदूरी ज्यों की त्यों पूर्ववत्‌ बनी रहो। 
जेम्जु प्रथम के जमाने में सारे के सारे कारीगरों को मज़दरों 
मेहनतियों का झूप दिया गया और उनकी खतस्त्रता हो 
पद दलित किया गया* इसी दग के 'धत्यायार फ्रास्स में 
मेदनती मज़दूरों के साथ राज्य ने ऊिये। १४३८४ त& घताटप 
ताहलुकेदारों का राज्य में प्रभाव पूर्वचल्‌ बना इद्ा आर 
गरोब मेहनतियां मज़दूरा को अपने उठने का ऊाई भो रास्ता 
मालूम न पड़ा | चद्द लोग हु.स समुद्र में दिव पर दिन उु्बत 
चले गये परन्तु राज्य ताललुकेदारा तथा पुनलीयर मसालिरा 
के गुलाम दा करके उनकी दुछु भी रुच न लेसऊे । 

भारतीय भूमियां पर भाफ, विजल्ों या मेटर से चलने 
चाले हल आदि कला से यदि सेती की जाये ते जया 2ंग्लेश्ड 
या यारुप के सदश विचारे किसानों के यदां पर भी मिस- 
मंगा न वनना पड़ेग। ? उन देशा में ते राज्यों ने एशियादिक 
प्रदेशों को दधिया करके ताढलुकेदारों, पूंजीपतियों तथा 
व्यवसायपतियां को कल कारखाने पुतलीघर खोलने में 
पूरी सहायता पहुंचायी शोर कुछ सदियों के बाद बेकार 
किसानों तथा मिख्रमंगों को पुतलीघरो में नया से नया काम 
दे दिया। वहां जे अधिक पदार्थ उत्पन्न हुआ उत्तकों भारत 


का 








*(५०७ 99 एक्की 387४ 9, 0, 762--768 (:+897) 
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भारत में उत्कृष्ट पूंजी की ओर जन प्रचृत्ति 
निचले पघानन्‍तों की अपत्ता अधिक उत्पादक है । इन्हीं बातें 
के। देख करके महाशय जीड ने लिखा हे।# कि कल्नों द्वारा 


ऊषि करने से कृषकों की संख्या कम हेती हे ओर प्रति 
एकड़ उत्पत्ति भी घट जाती है । 


खबसे अधिक आश्रय की बात तो यह है कि कृषि में कला 
के द्वारा बहुमात्रा में उत्पन्न करने से पशुओं की खंख्या भी 
कम हे। जाती है| जम॑नी में अधिक संख्या में घरेलू पशुओं 
को पालने वाले छोटे २ किसान ही थे। बड़े २ ज़िमींदार इस 


+ मद्राशय जीइ के शब्द है कि-- 
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प्रति एक पर एझुऋर 





अमेरिकन प्रास्त * रा | भूमि का झनाव को 

3 के 5 उत्पत्ति 

| एकर्डों म दाल में. बुशलों में 
(१) कंसास 5३७ पृ ०३ 7०२ 
(२) साउथ डकाटा &६एपऊ ' ५ २६ 7० २ 
(३) नाथे उकाटा | रेब्म प्‌... 3२३ १३ ५ 
(५) कैलिफोर्निया । रर्. उापम (४६ 
(५) भिन्ने साटा |. ४२९० उजरे.. २४३ 
(६) न्यूदरेम्पशायर : १७ सर दे 7४३ 
(७) कनक्किकदद | देह. रेप४5 . २२० 
(८४) रोडआईलेएड २ १६३३ | २०७ 
(&) मेन २० रब र३१ ) २७४ 
(१०) मैसाचस.. , २० ' दंदइ४ [| ररछ 
(११) चर्मान्ट २०; रदार& |. १६३ 





उपरि लिखित पाचो अमेरिकन रियास्तों में कलों द्वारा 
बहुमात्रा में खेती की जाती है ओर पक एक खेत का आकार 
भी बहुत बड़ा है परन्तु न्यूहैम्प्शायर से वर्मान्द तक ६ शो 
अमेरिकन रियास्तों में खेत छोटे २ आकार के हैँ झर उनमें 
सख्रेती हाथों से श्रल्पमात्र में की जाती है। परिणाम इसका 
यह है कि उपरि लिखित रियास्तों में प्रति एकड़ उत्पत्ति 


निचली रियास्तों की अपेच्ता कम है । यद्यपि उनको भूमि 
५२७ 


भारत में उत्कृष्ट पूजी की ओर जन प्रवृत्ति 





निचले प्रान्तो की अपेत्ता अधिक उत्पादक हे । इन्हीं बातों 
के देख करके महाशय जीड़ ने लिखा हे।# कि कला द्वारा 
कृषि करने से कृषकों की संख्या कम दे।ती हे और प्रति 
एकड़ उत्पत्ति भी घट जांती है । 


सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यद्द है कि कृषि में कलों 
के द्वारा बहुमात्रा में उत्पन्न करने से पशुओं की संख्या सी 
कम हे! जाती है। जमनी में ग्रधिक संख्या में घरेलू पशुओं 
के पालने वाले छोटे २ किसान ही थे। बड़े २ ज़िमीदार इस 


£ मद्राशय जीइ के शब्द हैं कि-- 
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मामले में उतका मुझाबला नहीं कर सान्‍ने थे । इद्ाम्स 
खकप जमनी में १६९०० में धूमि को आऊलि दे अनुसार पगुओं 


की संण्या निम्नलिक्षित ब्रदार था अठय 


न कननननन-3 ५ +न 3 नमक. ७०:०8 लैनजननकतरबपपा कक न डपसका दफन दिल ही 


ज़मनी में पशु तथा भूमि विताग 


मात्रा में खेती 


का 


नमक 














एफ््ठ ... कफुडय 
५ एफइ से कप्र ज़मीन, 3१३६ 
वाले कृपक के पास 
रे पर 
प्‌ रैरेयू है । रे | रे प्र 
१ क्र 
१३९३-४० 3. रैरेरे३२६० 
५० २५० />. ०२१३६ 
२५० एकड़ से अधिक ६४२५३६ 
जमीनवाले जम्तीदार के 
पास । 
कुलयाग 
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उपरि लिखित सूची से स्पष्ट है कवि ५० एकउ से हमर जमीन पाले ज़्ी- 


दारों के पास सम्पूर्ण अश्वों के » 


हे अश्य गो ब्रेल रे सपर आदि पिधमाने 


थे। साथ दी ऊपर फ्री घ्ची इस बात फी भी छूचह द कि बहुत छेोथे सेत 
वाले कृपकों की उत्पत्ति भो सन्तोप पद नही दोती ईद ।जाति के छिये अभि 5 


से अधिक पशु तथा अन्न उत्पन 


फरन वास १२ प 


से ५० एकड भूमि फे 


माप्निक छोटे छेये किसान हो हैं। साराश यह दे कि कृषि में बडी माता की 
बत्पत्ति तथा कलों का प्रयाग किसी विशेष वास्तविक स्ाभ के देनेवाजा 
( ५३७ पृष्ठ की टिप्पणी ) 


हि म 


परे६ 


भारत में उत्कृष्ट पूजी की ओर जन प्रवृत्ति 


करने से भूमि की उत्प दक शक्ति क्यों बढ़ती है ? इसका 
मुख्य कारण यद्द है कि छोटे २ किसानो के अपने परिवार के 








अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है । जमंनी मे एकड़ों के अनुसार खेतें की संख्या 
निम्नलिखित है । 


क्षेत्रफल हेकूट- 
खेते ० छ सु 2 न 
का ज्षेत्रफल खेत रज्ञ मे ३ हक | प्रति शतक 
टरच्छ के एकड 
५ एकड से कम भूमि 
वाले खेत | ३३१७८५०६ १७३१३१७ ५४ 
रे 
४०१२. १5 १००६२७७ ३३०४४८७२ १०४ 
है ५ 
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सारांश यह है कि आजकल बड़े २ जमींदार तथा बहुत छेोदे २ कृपक 

जाति का सवेथा अभीछ्ठ नहीं हैं ।,५ से »० एकड़ भूमि के मालिक कृपकों ने 

ही अन्न उत्पत्र करने मे बड़ी सफलता दिखाई है। ५ एकड़ से कम भूमि के 
( श्रे८ पृष्ठ की टिप्पणी ) 
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पोषण के लिये बड़ी मितव्ययतां से क्राम लेता पड़ता है। वह 
बड़े जिमोदारों को इस बात की परवाद नदीं जाना दे । 
कलों द्वारा बहुत से श्रनाज़ का सुस्सान दाता है । इधर उधर 
अनाज घिल्लर दिया जाता दे । फसल फी <त्ञा नो बड़े सेना 
में ठीक ढंग पर नहीं देती है । नलाई आदि फा काम उत्तम 
विधि पर नहीं द्वाता है। दादे छोटे सेर्ता में यद्दो सब बाते 
कृपक लोग वड़ी सावधानी से करते हूँ । घास उसम्राउते हे 
भूमि का नरम करते दे, ओर कीट पतंगों तथा पशियों से 
खेतों का पूर्ण तार पर बचाते दे । बड़े खेतों में नोकरा के द्वारा 
भी यही काम करवाये जा सकते दे परन्तु नौकर नोॉकर दी 
देते हैं। वद खेतों के अपना न समझ करके उनके सुधारने 
के बदले और खराब कर देते हे । बहुत संभव दें कि 
नीकरों के द्वारा बड़े खेतों में नलाई आदि का काम करवाने 
से कलों द्वारा खेती करना घाटे का व्यवसाय है। जाबे। इत सब 
ऊँच नींच का सोच करके संपत्तिशास्तरशा ने रूपि में कलें के 
पयाग से हानि ही प्रगट किया है । 


जलता नल ननननननन +ननन कान >>+ ननल मनन अननन- अन्‍नतान विभनओट.. विजलजनना ५. पल लगीजनफिननफननक नाक नाव... अमन एकनरीनानतीन/न3+>५»-««ा- अल तिनननननकी कल 


मालिक कृपा से यारुपीय देशों की उत्पादक शक्ति का नुकसान पहुचा है । 
हैे। सकता दे, भारत के लिये एसे दी छे।दे कृपह् श्रधिक उत्पादक दों। 
क्योकि भारत की उत्पत्ति का तरीका तथा श्रन्न फा बीज योष्पीय देशों से 
स्वेथा भिन्न है । देखे ॥-- 

०्वढात (लाा॥५ 99 |] 75, छ+ 67 ९, .|[--4$ 
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कृषि के सिवाय अन्य कामों में कल्नका प्रयाग किसी हद 
तक अभीष्ट ही है | यह भी श्रमीष्ठ न हाता यदि संसार के 
अन्य देश कलों के द्वारा व्यवसायिक काम न करते होते । 
इसका मुख्य कारण यह है कि कल्नों से बेकारी बढ़ती है । यदि 
हम कल्न का प्रयोग न करेगे तो येोरूपीय देश कलो के सहारे 
हमारे सारे के सारे काम धन्धे का खून कर देवेगे । इसी 
विचार से आत्म संरत्तण के त्षिये हमका कल्नों फे प्रयाग का 
व्यवसायिक कामी में दिन पर बढ़ाते जाना चाहिये। सैमाग्य 
की बात है कि भारत के रुई के कारखाने ने बड़ी सफलता से 
काम करना शुरू किया है। भारतीयों का २५ करोड़ के लगसग 
धन एक मात्र रुई के कारखानों में ही लगा है। जूट के कार- 
खानों में सबका सब रुपया विदेशियों का ही हे | यह लग- 
भग १२ करोड़ हैं । ऊन, रेशम, कागज़, शक्कर के कारखानों 
में भी प्रायः यारूपीय लोगो का ही घन लगा है । प्रायः शब्द 
इसी लिए लिखा कि इन कार्यों में कुछ भारतीयों का भी 
थन लगा है। कायला, लेाहा तथा कच्ची धाते' यहां खेदी * 
जाती है और चिदेश में भेज दी जाती है| वहां से उनके 
पदार्थ बन करके भारत में आंते है! ओर भारत का धन विदेश 
' मे खींचे त्विये जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य 
की ओर से इन कामी के करने के लिये लोगों के उत्लाहित 


नहीं किया जाता है। बड़े बड़े ठेके के काम प्रायः आंग्ल 
५३७ 
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कंपनियां का मिलतें दे | बहू लोहे आदि का जुझुरी 
सामान भारतीय कारखाने से नहों मंगराती ६। ताताो का 
लोदे का कारयाना बहुतला लादे का सामान सरकार तथा 
अन्य आंग्ल ठेकेदारों का दे सकता था परन्तु ते फोन ? युद्ध से 
पदिले उससे बहुत कम लादे का सामान आंग्ल ठेकेदार तथा: 
सरकार लेती थी | यद्द लोग इंलेएड के लाहे के कारखाना के 
दी बढ़ाने की फिर में थे। युद्ध के कारण ताता # लादे के 
कारखानों का बड़ो भारी छद्दायता पहुँची और उलकी तोब 
पक्की दवा गयी । 
आ्राजकल सब ओर घड़ाघड बे फ खुल रहें दे । लोग रुपया 
लगाने के लिये तैयार है । पीपदल बेक के टूट जाने पर सक 
के पूरा रुपया मिलना इस बात का प्रमाण हैँ कि भारतीय 
भी व्यापार व्यवसाय तथा बेक के काम का बड़ी सफलता से 
कर सकते हैं | जो कुछ कठिनता दे वद्द यही है कि सरकार 
को और से पूरी सहायता नद्गी मिल्रती है। इसी से लागों 
०कीा व्यापारीय व्यवसायिक कार्मा में रूपया लगाते समयः 
हिचकना पड़ता है। यदि राज्य रेलाों के सदश ही कपड़े, 
लादे, ऊन, चमड़े आदि के काम में लोगे! के! लाभ की 
गाइरेन्टी देवे ते। भारतवर्ष कुछ हो वर्षों में एक बड़ा भारी 
व्यापारी व्यवसायी देश बन सकता है । 
बहुत कोगों को यद भय हे कि भारतीयों में धन केः 
पूछ० 
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दबाने की बहुत बुरी आदत है। इसी बुरी आदत कां यह 
परिणाम है ५०० से ८०० करोड़ रुपये की संपत्ति अनुत्पादक 
काम में लगी हुई है। गहने आ्रादि बनाने से कुछ भी लाभ 
नहीं है। प्रति व्यक्ति २५) के लग भग संपत्ति ऐसी ही हालत 
में फंसी पड़ी है | परन्तु इसका उत्तर यह है कि मनुष्य धन 
को घन के खातिर ही नहीं कमाता है । धन कमाने का एक 
उद्देश्य सोन्दर्य की बुद्धि भी है। संसार के देशें ने भोग 
विज्ञास के सामान मोती, हीरा, सेना, चांदी के बतेनों मे 
जो धन फँलाया है उसका कुछ भी अंश भारतीयों ने गहनों में 
नहीं लगाया है | गहने बनाना बहुत ही कम है। जावे यदि 
भारतीय सरकार अपनी उदासीनता को छोड़ देवे ओर लोगों 
को! व्यापार व्यवसाय के काम! में पूर्ण लाभ की आशा 
दिलावे । 
भारतीय सरकोर की यह चिरकाल से नीति हे कि अपने 
कूट उद्देश्यों तथा कूट नीतियों को छिपाने के खातिर कोई 
न कोई कह्पित देष भारतीयों पर मढ़ देती है। बिचारे भार- 
तीय उन दोाषां का उत्तर देने में ही अपना समय नष्ट कर 
रहे हैं और एक इंच भो आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। इसी 
प्रकार का कल्पित दोष आमीण साहूकारों पर मढ़ा जाता है । 
सरकार का कथन है कि गरीब किसान इसलिये कज़ेदार हें 
कि उनको अधिक व्याज़ पर ग्रामीण खाह॒कारों से रुपया उधार 
५४१. 
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प्रिज्ञता हैँ । इस स्थान पर दमार। प्रएन यदू हैँ कि फ्रिसानों 
के। उधार लेने की ज़रूपत कया पढ़ी ? यदि सरकारों माल- 
गुजारी यमद्गाड़ का रूप न धारण कर लेती तो बल बिचारे 
ऐसा स्योां करते ? बह क्यों कझठे पर घन लेते? और ामीण 
साहकारों के अपनी रुंखार प्रकृति के प्रगद करने का अब- 
सर दी क्‍यों मित्रता ? यदि राज्य सदानुभूति से काम करती 
ओर मालगुज़ारी सदा के लिये स्थिर कर देती तो यद 
दुर्घटना ययों दिल्लाई देती ? क्यों फिसाने के दुर्लित्त तथा 
के का शिकार द्वाना पड़ता ? 


७" 0०० 


के ! आकर कप 
सातवां परिच्छेद 
मारत में व्यवसायों की उन्नति तथा हास । 
( £१ ) 
प्राचीन काल में वस्च व्यवसाय 
( के ) 
वस्त्र व्यवसाथ का इतिहास 
अत्यन्त प्राचीन काल से ही आय वस्त्र निर्माय के कार्य 
में चतुर थे। भिन्नर वस्त्रों का वर्णन वेदों में ,मिलता 
है । उस वर्णन के पढ़ने से यह प्रतीत हाता है कि उस समय 
इस व्यवसाय में पर्याप्त उन्नति दे चुकी थी।# वेदों में 


भिन्न २ प्रकार के वर्षों के लिये निम्नलिखित शब्द आते है । 
(१) शुक्रवाला > सफेद कपड़ा 


(२) श्वस्त्र < साधारण वस्च 
(३२) रजयिता  ऋ रंगरेज 


(४) दुर्वासः « बुरे कपड़े 


+ 9७/]]5०7 5 रिं2ए८058 [4, ९, 309, 2, 8, 9, 32, 
हु 4[4, 9, 369, 722, 230, 277, 474, 675. 
पा ५ 0, 277 
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वस्ध व्यवसाय का दतिहाल 


(५) उष्णीयः + पगड़ी 

(६) द्वापि न आवर फट 

(७) तप रे रेशम का झंगरदा 
(८४) सामरूल - ऊन का काट 
(&) नीचि ल्‍ पदिनने की घाती 


| 


(१०) परिधान. # ् 

(११) पांडव सफेद लाई 
(१२) समुल्प इन बस 
(१६) खुबसन ब्रारीक्ष चस्ध अर 


रा 


॥ 


॥ 


॥ 






(१४) ऊर्णा न्‍न ऊने का घर का 
9५ ह & ८ 
(१५) रज्ज, संन्नदन + रस्से ही 


(१६) तंतु ने बारीक थार! हि 
बेदिक काल के अनन्तर तान्नमिक काल तक्ने भारत में 
बख का व्यवसाय दिन पर दिन प्रफुद्लित हाता गया। 
पाणिनी ने रेशमों चस्त क्वा उल्लेज्ष किया ६ ( २) रामायण में 
ते चास्मीकि ने बहुत प्रार से चरयों का वर्संच किया हें जे 
कि सीता के ददेज में मिले थे(| ३)। जिस समय राम ओर 





कई... ऑफओ आन अप वलनाओ 3 तिसीनतलन तकननन जननी ट लनती कक 


(१) 'बेदिह सम्यता के एक अश का निरीक्षण' सात वे ऋर लिफित- 


(२) कोशादठड | ४। ३ । ४२ केश सभत कौशे  वल्वमस्‌ 
(३) अथ राजा विदेहाना ददो कन्या धन बह 
गवा शत्त सद्लाणि चहुनि मिथिलेश्वर- ॥३॥ 
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चस्त् व्यवसाय का इतिह! 


सीता श्रयाध्या में पहुंचे थे, उस समय सीता रेशमी सा 
पहिने हुई थी (१ )। मद्दाभारत ने इसी विषय में बहुत कु 
विस्तृत चर्णन दिया है । महाभारत के अच्ुसार 


देश निर्मित बस्तर 
(१) कस्चाझ (हिन्दू कुश) . कंबल 
(२) शुज्नरात रंगीन ऊनी वस्त्र तथा रेशः 
कपड़े 


(३) सीधिया, तुष्कर, कंक सन्‌ तथा जूट के चस्त्र 
(४) मिद्नापुर, गनजम, . द्वाथियों के ऊपर के वस्त्र 
, (५) कर्नाटक, भाइसेर मलमल' 








कम्बलानांश्च मुख्याना क्षोमान्‌ के यम्वराणि च | 
इस्त्यश्व रथ पादातं दिव्य रूप स्वल॑ कृतम ॥४0 
रामायण वलिकाएट सगे । ७४ । 
(१) कोशल्या च सुमित्रा च केकेयी च छुमष्यमा 
बच प्रति ग्रहें युक्ता पाचात्या राजयेपित. ॥ ८॥। 
तत- छीतां श्री प्रतिमा उमिलाज्च यशस्विनी । 
फशध्वज्ञ घुते चेच परिण्दयानुग्रहय दयानुग्रहदय च ॥ ६ ॥ 
तत- प्रवेशयामाछुन पवेश्म स्वलृकूताः 
मड्ला लभनीयेश्च शोमभितः छोप्रवाससः ॥ ११ ॥ 
उपनिन्युश्चना एत्ता देवता यतनान्यपि । 
आभिवादानि वायां स्तांस्तत पज्यान्‌ गुरूस्तथा ॥ १० ॥ 
रामायण चाल० छगे | ७४ । 
(077850५ ९०८४)४१ 89 |, +. 2027 
(शो ५४॥5०9७, 9 50एएवो, रि 235, 50९. ४॥ा 740. 
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नह 


वछ्त व्यवसाय का इनिहास 


मद्दामारत के अनन्तर बुद्ध कही उत्पत्ति पर्यल्ल साइलीप 
म्यवसाय दिन पर दिन उनप्नक्ति करते गये | बौद्ध जातक के 
पठन से मालूम पड़ता ऐ कि उन दिनें में न्यून से स्यूत +४ पेशे 
थे झिनमें आर्य जनता कार्य करती थी। इस पेशों में बज गुनने 
का भी एक पेशा था। इस पेशे झा लघ बना जुआ था जा कि 
समयान्‍्तर में ज़ुलादे की जात में परिवर्तित दा गया , 
सथ के श्रधिपति सेठो का राज़दर्बार में बड़ा नारी मान 
द्वाता था। यद्द लाग करोड्ठी रुपयां री सपत्ति के धामी दाले 
थे। मोर्य फाल में सारतवर्ष कृषि प्रधान दाने |के साथ लायथ 
व्यवसाय प्रधान देश था। भारत से यूनान में द्वाथीदांत, नील, 
दीन, शकर, रेशमी वत्य ओर तरद तरद के मसाले जाने ये | 
परन्तु उपरि लिसित पदार्थी ऊे गतिरिक मलमत्त, द्वार, लट्टा, 
शोषधियां, सुगन्धित पदार्थ, लाख, फीज्ञाद, ला, दीरे, 
नीत्षम, रत्न, माती, पन्‍ने 'ग्रादि २ बुत से पदाथ विशेषतः 
सेम में जाते थे। रोम के समस्त नर नारी ऐसे शोक से दन 
बस्खों के पहिनते थे ओर इन वर्त्रों की बहां मांग इतनी थी कि 
इनकी सेलने के वरायर वहां पर कीमत दहे। गयी । प्िनी रूद्ता 
दे कि भारत का रुपया भेजते २ रोम द्रिद्र हे। गया है। 
पालीस लाख पाउन्ड का सामान भारत से राम में ज्ञाना 
था। इस सामान को वहां आने से रोकने के किये राज़ा ने 


५४६ 


वरस्तनर व्यवसाय का इतिद्वास 


कानून बनाया था;तृथा भारत के सामान का बहिष्कार कर 


दिया था |* 

खम्नाद चन्द्रजुश का भारतीय व्यापार व्यवसाय के संर- 
चाण में बहुत ही अधिक ध्यान था। इसका एक कारण यद्द 
भी था कि राज्य को इसी के द्वारा अधिकतर आमदनी होती 
थी | व्यापार सुगम तौर पर हे! सके इसके ल्विये समुद्र के 
तट पर स्थान स्थान में उत्तम २ बन्द्रगाह बनायी गयी थीं | 
सामुद्रिक डाकू जहाजीं के लुट न सके इसखलियेएक प्रवत्र 
सामुद्रिक्त सेना मौयखम्राद ने रखी हुई थी।उस सभय 
भारत की वास्तविक दशा क्या थी यद्द राजदूत मैगस्थानीज फ्रे 
कशथन से ही जानी जालकती है | वद कहता है कि सारत- 
वाली शिल्प में वहुत ही चतुर है । उनके कपड़ों पर खुनहरी 
काप्र देश्ता है ओर उनमें रत्न जड़े रहते हैं । वह प्रायः फूलदार 
मलभस के बस्ध पहिनते हैँ। उनके पीछे नोकर लोग छाता 
लगा कर चलते है. क्‍योंकि दह लोग खुन्द्रता पर बहुत ही 


ध्यान रखते हैं और अपनी सुन्द्रता बढ़ाने के दिये सब प्रकार 
के उपाय करते दे ? 


युनाजियाँ के साथ भारतीया का बच्च व्यापार किस 

नक्क बढ़ा छुआ था इसका अलुमान उनकी साथपा के 

सिन्द्रम शब्द से ही किया जा सकता हे। यूनानी भाषा में 

६ राईसडेबिड की बुद्धित्द इन्डिया डेबिड की बुद्धिस्द इन्डिया।....... 
५१७४७ 


वस्म व्यवसाय का इतिहास 

सिन्‍्डन शन्द झुछादे के लिये झाता दे जिसका निर्देश सनन्‍्घ 
; प्रदेश से दे । पेरिप्तस ने अपनी प्रमा खिक पुस्लझ में लिसा ई 
की भारतीय खूती तथा रेशमी पख्र यूनात में बदुमाता में 
।बिकने के जाते थे । सुलदसताती का तक मारतोय व्यव- 
“साथें की ठुद्धि दिल पर दिन देती दी रद्दी | इसका कारत 
यह था कि मुल्तस्मानेों ने भारत का विजय करऊे मारत 
ही। अपना निवास स्थान बना लिया था । इससे सारत स्ते 
स्वतन्त्रता केश पिशेप झाधात न पहुचां। मुसदमानी हाल 
के अन्त तक भारत का परतन्त्र कद्दता सर्वधा म्रम जाल 
में फेसना देगा । स्वतन्त्रता का सम्बन्ध किसी दत्त के साथ 
या धर्म के साथ नहीं दे । भारत में बीसे धर्म दें तथा बीसों 
जातियां हैं, किसी न किसी का प्रभुत्य ते यहां पर द्वाना दी 
है । परन्तु इस अवस्था में भारत के। परतन्च फहना स्ेधा 
भूल करना दोगा। आज भी आाष्टिया हग्नी में उद्भुत सी 
जातियों, का निवास दे और राज़कार्य में मिन्नर 
स्थास्तों. में किसी एक न एक जाति का दी 
अभ्रुत्व दे; परन्तु इससे आस्ट्िया इंश्री परतन्त्र ते। कद्दा 
ही नहों जा सकता दे। सारांश यद है कि मुसलमानी 
काक के अन्त तक राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष परतन्ञ् न 
था। जहां पहिले वां दिन्दुओं राजपूतों, श्कीं श्रादि का राज्य 
था वहां उनके साथ साथ मुसलमानों का भी राज्य आ गया। 

पृष्ठ 


है 


आग्ल काख में धरा व्यवसाय 


आंग्लें से पूर्व पूवे तक भारत की व्यवसायिक उन्नति अपरि- 
म्ित थी | सूरत, काक्बनीकट,मुस्लीपत्तन आदि २ प्रसिद्ध पन्द्र- 
गादी द्वारा सारत के वस्त्र यारुप में बिकने के। जाया करते 
थे। जब तक गुद़हाप के मांगे का शान यारुपियन खोगों 
का न हुआ था तब तक घीनस दी सारतीय पदार्थी के! यार- 
पियन राष्ट्री में पहुंचाता था। परसियन खाड़ी द्वारा पसरा, 
बतल्प्पा, अदन, मिश्र झादियों से भारतीय पदार्थ गुज़रते 
हुए वीनस में पहुंचते थे। वहां से द्वी इंग्लैंशड' में भारतीश 
व्यवसायिक पदार्थ बिकने के जाते थे । (१) 





( सत्र) 


आग्ल काल में वस्त्र व्यवसाय 
(वीं सदी से भारतोय व्यापोर से इंग्लेए्ड ने स्वयं भी 
खाभ उठाने का यत्न किया | कद्दया जाता है कि सबसे पहिद्े 
पद्दिल १८०३ में केवल तीन आंग्ल व्यापारी अनन्तश्रम के बाद 
भारत पहुंचे थे।-उनमें से एक ते मर गया और दूसरा मुगख 
सपन्नाट के नीचे नौकर हे। गया और अवशिष्ट इधर उधर 
सैर ऋरता हुश्रां मुल़का जा पहुँचा । 
भारत वर्ष से येयपियन जातियें के व्यापार करने से 
(() िठीदाड डिट्ठपग्रांटड 99 हि, 739, 92255 ॥42--॥ 24. 
पं & 


आंगरल काल भें वरस््र व्ययसाय 


कितना ज्ञाम था इसका अनुमान इसोले किया ज्ञा खबता है 
कि भारत से गयी हुई काली मिर्च धति प्राउनद्र सोन 
शिलिक के भाव से इंग्तेण्ट में घिकसी थी। यिचितता यो याद 
है कि उन दिनां में शिलिक को क्पशक्ति भी बर्धमान वाछ 
की अपेक्षा बहुत द्वी अधिक थी। उच व्यापारियों ने काली 
मिर्चो का एराधिकार कर लिया और इनका दास ३ शिवित्ष 
से ८ शिलिम पनि पराउन्ठड तक चढ़ा दिया। मारल जनता 
के इससे बहुत कष्ट मिला कपोंकि वष्ट काबछ्ों मि्चो को झट 
खाद से खाती थी । 

प्रज्ञा के अन्दर मनन्‍्त पिद्योभ के देख फरनके १०४६ को 
२२ सितम्बर के ला मेयर तथा अ्ठरमैन ने लन्दन के हुछ 
एक घ्यापारियों के एकत्रित किया श्रीर ३०००० तीस दइज़ार 
पाउन्ड एकत्रित करके भारत से सीधे काली मिर्च यारोद 
कर बाने का विचार किया। १६ थीं सदी के अंत में भारत 
तथा वोनिये के गरम मखालों ने आंग्लो का ध्यान झाक- 
पिंत किया । इस व्यापार का लाभ इसी से जाना जा सकना 
दै कि इसके लिये येरुपियन ज्ञातियां लड़ी मरती थी | १६०० 
की ३१ दिसम्बर के एलिजावेथ ने ईसूट इन्डिया कम्पनी के 
भारत से व्यापार करने का प्रमाण पत्र दिया। भारत से जो 
गरम मसांखे १२ खासत्र पाउन्ड को खरीदे जाते थे उनसे 
येरुपियन व्यापारियों के ६ लास्त पाउन्ड का चापिंक लास 

प५० 


आपह्ल काल में वस्त्र व्ययसोय 


द्वाता था। भारत में माल्राचार तथा मलूऋस में ही गरम 
मसात्रे बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। यहीं से संपूर्ण येफरुप में 
यह जांते थे। शनेः शनेः ईस्ट इन्डिया कम्पनी का व्यापार 
समका परन्तु इग्लेए्ड मे इससे बहुत प्रसप्नता न मनायोे 
गयी । झजा की ओर से २६१४ में ही यह आवाज उठने लगीं 
कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी इग्लेण्ड के लिये अ्रध्यन्त हानिकारक 
है चंकि देश के घन का यह भारत में त्रे जाती है। महाशय 
मनु ने कम्पनी के १६१७ के लाभो तथा व्यापारीय पदार्थों 
की सूची दी है जिसके देखने से पाठकों को बहुते ही श्रधिक 
लोभ पहुंच सकता है। 


१६१४ में इंग्लैंड में जाने वाले भारतीय पदार्थों" का व्योर 


पाउन्डज में। भार्गव्यय | इंग्लैंड में विक्रय 


पदार्थ 
भांर | तथा ऋयमुल्य मूल्य 


काली मिचे | २१००० | २६०७२ पाउ० | २०८रेरे४ पाउ० 


सींग १४६०० | पदिशेंद ?? ४२०००. ४? 
जायफल | श्पू०००० | घप०० .  ? श्व्छपू०.. 
जाविजी पृ०६०० | श्द्द्द. 9? श्पू००७.. 9७ 
नील २००००० | ११६६७ ? ५१००० 99 
रेशम १०७१४० | ३58४४ »?..| १०७१४७० ४? 
छींट के बस्तर (१००००थान| १७५०० ७००००. ११ 
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ऋग्ल काल में वन्प्र आ्यव साय 


उपरि लिखित वयारे से पाठ ओझा वर इप्ट हद वाया दागा 
कि १६१४ में भारतवर्ष इंग्लेंट में फपड़े उना ऋृरडे सेज्ना 
था। इस व्यापार का जा ताभे या वद इसीसे प्रगट (दि 
पधू०००० पचास दजार थाने छा :यव जदीं २३५०० था यहां 
इनका विक्रय सूस्य ५००७० पःउन्उज था अ्थाति ज्यय हो 
अपेक्षा तीन गुणा मामदनी थी। मध्यकात में दाह जद्ाओं 
की आमदनी भी प्र्यात्त दाती थो | माल से भरे भराये जाल 
के जिस डाकू जहाज़ ने सफक्षता से जीन लिया बंद माला- 
माल दे। जाता था | इन भयंरूर डाफू जद्दाज्ों से बचने के 
लिये इंस्ट इन्डिया कम्पनी ने राज्य से यद झा ले ली कि 
बद्द अपने जदाज़ों का जेड़ा बना दोचे तथा उस पर बाशझद 
आदि युद्ध की सामिग्री रक््से | 

कंपनी के कामों की वृद्धि से आंग्ल प्रत्ा का कुछ भी 
ज्ाभ न था| रेशम तथा वर्त्रों के भारत से इंग्लैंड में जाने 
से शॉग्ल शिल्पी भयंकर तौर पर आदत हुए थे। :उनऊी 
आजीविका के साधन नएट दे रहे थे। ऑॉग्ल पजञा ने ऊंपनी 
के इस व्यापार के विरुद्ध आवाज़ उठायी। १७०८ से १७६४ 
तक भारत से इंग्लैंड में जे। सामान गया उसका व्यारा इस 
प्रकार है। 


पृप२ 


आंगरस कश्खमे , बर्ू व्यवसाय 


इंग्लेंड के निर्यात 





गाए कवि 


सन्‌ ब्ययपारिक पदार्थ 








१२१८&१७७ | १५२७२८७६१ 
१६०७१४६६ | २४५१६२५६५ 


गम मम मा न लक 
१७०८, से १७३३| ३०६७७४४ 
१७३७४ से १७६५। म७२४७६& 


भारत के आयात पाउन्डज़ 
२७०८ से १७३३ ३५५०७१७०& 
१७३७ से १७६५ ६४७५२३७७ 








पूरे एक खदी के व्यापार के अनन्तर इंग्लेंड के भारतवर्ष 
में २४६०००००० पाउन्डज्ञ भेजने पड़े । इस भयानक आधथिक 
चति से इंग्लेश्ड की जनता सावधान दे गयी। पालियामेन्ट 
में कम्पनी के कार्यों पर विरोध प्रगठ किया जाने गा । 
आंग्ल प्रजा साधारण से साधारण दूषणोां के। बड़ा २ बना 
करके कम्पनी के कम चारियें के! बदनाम करने खगी । इसका 
परिणाम यह हुआ कि कम्पनी के डाइरैक्टरों के! अपनी 
व्यांपारिक नीति बदलनी पड़ी। जहां प्रथम वह भारत के 
बने हुए वस्ऋ्ों का इंग्लेंड में बेचते थे वहां अब उन्ही।ने आंग्ल 
वस्रो के भारत में बेचने का यत्न करना प्रारम्भ किया। 
इसी दिन से भारत का प्राचीन वेभव नष्ट दाने लगा और 
भारतीय फारीगरों पर तबाद्दी आनी आरम्भ हे! गयी। 

धूप्‌३े 


शांगल फाल में चरर प्यवसाय 
१७६६ में कम्पनी के ठाइरेक्टरों ने आरसत मा आरस नर्म- 
चारियाँ का लिखा कि बम्ाल में क्या रेशम लशा ८ उत्पन्न 
करवाने का यद्वा करा धार भारतीय कारोगरों भा यू 
निर्माण में किसी प्रकार ही नो उन्साहना न दा | नहों 
संपूर्ण जुल्ाएँं के अपनी ही फेक्टरी में फाम हरवाओ आर 
जो काम न करे उलऊा भयकर दउ देवशा। दाररेफ्टरों की 
इस नीति का भारत के लिये अति भयंकर फल ऐफा। नार- 
तोय वस्र व्यवसाय का श्रघ पतन प्रारम्भ हुआ वार आंस्थय 
व्यचसायों की उन्नति द्वानों प्रारम्भ दा गयो। फिस्ल प्रकार 
शांग्त वस्त्र सारत में २७६६ के श्रनन्तर दिन पर दिन अधियक 
राशि में बिकने आये उसका व्योरो निम्नलियित दे ।रे 
भारत मे आये हुए पांरल वस्य 


् 


अत 


सन्‌ पाउन्डज 
२७६४ २५६ 
२१७६५ 9१७ 
१७७६ १२१२ 
२१७६७ 5५०१२ 
र्डष८ ४४३६ 


न 








व जज मम 


7 ठल्कलाब! इ,टतढा वास्तव 70 घाटी, ) 259 
2 ऊकिशाणाओ ४0 था। 0ातेढ् ०ी प्राढ जृठत्तर ती (0प्राघा075, 
046ऐ &) 2729 7983. 
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आग्ल कांस मे चस्र व्यवसाय 


भारत में आये हुए आंग्ल वस्त्र 


स्न्‌ पोउन्ड्ज़ 
१७६६ ७३१७ 
श्द्व०० १७१७५ 
श्८०१्‌ २१२७० 
श्र्रण्श्‌ १६१६१ 
श्दू०३ रद्द 
श्८०७ न ५७४३६ 
श्द्र्०५्‌ ३१६७३ 
श्दर०दि ४८३२४. 
श्द्व०७ ४६५४४ 
श्प्रण्प ह 58८४१ 
श्र | ११८७५ 
रबर० ७४६६५ 
श्घ्श्र्‌ ११४६७ 
श्ण्श्२ १०३३०६ 
१८१३ १०८४८२४ 


उपरिलखिखित अत्यन्त आवश्यक सूची से पाठकों को 

जशञात है। गया हेगा कि किस अकार डाइरैक्टरों की नीति से 

आंग्ल वस्न दिन एर दिन भारत भें अधिक भात्रा मे आने 

' सगे । परियाम इसका यद डुआ कि भारतीय कारोगर 
पए५ 


अंग्ख काल में वख व्यवसाय 


अपने २ पेशों के छोड़ करके सख्ती के काम पर प्रस्तुत दुए ) 
भारत सदस्नों वर्षो से समृद्ध दाता दुता दण में हो डाड- 
रेक्टर्रों की कृपा से दरिद्रता के भय झर निधि में जा पद़ा । 

डाइरेक्टरों का उपरिलिखित आंग्ल न्यावसाधिष्ठ ठृद्धि 
से भी सनन्‍्तोष न हुआ । उनके यद सदन न था कि भारत में 
एक भी बख्र वन सके। जे कुछ वद चादते थे बंद यद्व था 
कि भारतवसो ते कृषि किया करें और इंग्लैगड छंपूर्य भारत 
के लिये वस्त्र बनाया करे । 

फरे३ में कम्पनी का प्रमाणपत्र बदला जाना था अतः 

उस समय एफ सभा वेठी जिसमें भारत के विषय में वारत- 
देस्टिग, मुनरो, मदकाम आदि २ मस्लिद्ध पुरुषों से सम्म- 
तियां पूछी गयों । भारतोय दृष्टि से उन सम्मतियों का अदुत 
ही अधिक मद्द॒त्व दे । 

सभा में वारनहेस्टिंग से पूछा गया कि तुम यद्द बताग्ा 
कि येरुपियत व्यावसायिक पदार्थों की भारत में कितनों मांग 
है? इस पर उलने उत्तर दिया कि “ भारतीय दरिद्र प्रजा का 
विलायती माल की ज़रूरत नहीं है उनका जो कुछ चादियें वद्द 
अपनी भूमि से ही प्राप्त दा जाता है |? जब इसी प्रकार हा धश्न 
मुनरो से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि ” भारतोय 
कारीगर नकल करने में बहुत चतुर है । विदेशीय माल जैसा 
माल वह शीघ्र हो तैयार कर सकते है । भारतीय जनता ऊषि 

पपद 


आंग्ल कासख भें चस्ध व्यवसोय 


चथा व्यायसांयिक चातुर्य में भाग चिल्लास के पदार्थों को 
मांग के अनुसार उत्पन्न करने में यारुप की अपेक्षा बहुत दी 
अधिक बढ़ी हुई है। भारतीय वस्त्रों के सन्मुख आग्ल वस्त्र 
नद्टी ठद्र खकते हैं।भारतीय वस््रों की उत्तमता इसी से 
समभलो कि में उनके सन्प्रुख्॒ उपहार में दिये हुए भी 
विदेशी शात्र के प्रयाग में लाने के दिये तैय्यार नहीं हूं । 
४ ॥8ए९ 76ए३' 86७॥ था ऊप्रए/ठए64७  धो्ी 086 ॥ 
#0प्राते प४8, 8१९७ ॥4 ३0 ए़छ७७९ 2ए७७ 0 एाहे 48 ६ [908श7 
आज इंग्लैंड भारत के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति का 
पक्तपाती है, आर व्यापार (व्यवसाय में इसी का उद्दयोपण 
करता है !,परन्तु प्राचीन काल में उसकी यह अवस्था न 
थी । भारतीय वस्यों के इंग्लैंड में जाने से रोकने के लिये 
उसने स्वतन्त्रता की नीति का अचलम्बन न कियां था । यदि 
चह ऐसा न करता ता उसकी समृद्धि कभी की लुप्त दा जाती 
ग्रौर आज भारत वर्ष आ्िक दशा में इंग्लेएड का स्थान 
छेलेता और इंग्लेंड भारत का स्थान ले लेता । मद्याशय जोन्द 
रेकिंग ने उन तटकरों की सूची इस पकार दी है जो कि 
भारतीय पदार्थों को इंग्लेए्ड में जाने से रोकने के लिये. लगाये 
गये थे ।* 
(१) पाठ ए ऊंएंतेदाररल, 0त पाल ब्चिए5 ० (6 फैत४ 


[गत (०४98709 (83). 7-0 724, 729, 737, ३23, 772, 290, 
403, 400 
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शांग्ल काल में वस्त्र व्यवसाय 





मारताय पदार्थ यारुप नारतीब पदागे टृरह॑दई 
ते बचने को लि्एमें बचमे हे जिन ताये 








गले ८ में खाये गये । गेपत 
पदार्थ तदकऊर | तद कर सन्‌ 
रस आर कक मटर का! मिशम 
क्र शि०> प्‌ | प्रा शिश कर 
छोद ३ ६ ७ प3 | दे ६ ८८ पर७ | 
प्रतामन्ल हिै० ० ० , [२३ ३६ # , ३ सन्‌ 
रंगीन वक्त | ३ ६ ८ ,, । इफ पाये है उउना [गिर नह 


फ़रना सभत्यां तिएन्‍द | 


छीद रद 2 0 यो 
म्रलमया >८ ३१५ ६ ए शिझ्रेरे सन्‌ 
रगीन वज् हर उेंचाा साधा नंद | ते 





इन तदकरों तथा व्यापारीय बाया मो के ऋरतने में इग्लैएड 
ने यड़ी हो बुद्धिमता की । यदि बह पेलसान झणगा ते बह भी 
निःशक हुआ डुआ कभी से संसार की महा शक्तियों में से 
नाम कटो छुकता | मद्रशय आदमस्मिथ ते शायद्‌ इग्लेएड 
के उपरिलिखित काये फो मूर्खता का द्वी कार्ये समझें । क्योंकि 
उनके विचार में ते “ जहां से सस्तामाल मिल्रे वही से सरोद 
केना चाहिये? यही बुद्धिमता का काम हेँ। ज़्येंक्ति वह 


जातीब समृद्धि के करने में “ मूल्य सिद्धान्त ? के पक्तपाती है 


पपुछ 


आंग्ल काल में घञ्र व्यवसाय _ 


' परन्तु हमारा विचार उनसे सर्वथा भिन्न है। हमारी सम्मति 
मं जातियों के! उत्पादक शक्ति ही भाप्त करने का थक्त 
करना चाहिये। उत्पादक शक्ति में ही ज्ञातीय सम्रद्धि 
का वीज है न कि सस्ता पदार्थ खरीदने में | इंग्लेए्ड ने 
भारत के सामान के अपने देश में न आने दिया ओर 
इस प्रकार अत्यन्त बुद्धिमचापूर्ण काये किया । 
परन्तु इसले भारत का स्व नाश हे। गया। द्नी सेन्ट 
टुकरने फहा है कि / इस वाधित व्यापार की नीति से 
इंज्लेण्ड ने भारतवबष को व्यवसोय प्रधान से कृषि अधान देश 
बना दिया है।” इसी प्रकार की अन्य महाशयें| की भी सम्प- 
तियां हे | दृष्टान्त तौर पर एच एच विहसन का कथन है कि 
४ आरतवप के बने हुए वर्त इंग्लेस्ड में ५० से ६० प्रति शतक 
ल्ञाम पर बेचे जाते थे। इसीलिये आंग्ल पालियामन्ट केः 
भारतीय वस्थो पर 3० से ८० तक तद कर लगाना पड़ा था। 

दि यह तट कर न लगा होता ते! पेस्ले और प्रेन्च्यस्टर 
की मि्ते कभी की बन्द हे। चुकी हातां ओर वाष्पय के सहारे 
भी उनका चलना कभी का रुक गया दहो।ता। इन मित्नीं का 
सम्नुत्थान भारताय व्यवसाय के _विनाश के गचनन्‍्तर ही इआ 
है । शोक की बात है कि आंग्ल माल के भारत में आने से 
रोकने के लिये भारतायें के। वह सामुद्विक कर रूपी शक्ति 
नहीं दी गयी । 


3] 


5२ 
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आंग्ख काल में पत्र व्यवसाय 

बंगाली ज़ुलादेीं का अन्य बहुत से तरोका से ऐसे कष्ट 
दिये गये जिससे उन्देने अपने < काम के छाड़ हरक हरि 
के ही अपनी आजीविका का खुल मय साथन उनाया । झारल 
कंपनी के डाइरेकूर्ज़ प्रत्येक आंग्त कोठी के पास पदायों ही 
सूची भेज देते थे जाकि उनके आवश्यक दाने ये। चारतत 
केाठियां ज़ुलादां के पेशगी दाम दे ऋर है निश्चित समय पर 
चस्त लेने के लिये कहती थीं | काठियां की ओर से पक दर- 
कारा उनसे शोघ्र काम लेने के लिये रक्षा हुआ था। जिस 
दिन वद दरकारा फ्रिसी जुलादे फे पास जाता था। उच्स 
ज़ुलादे पर १ आना जुर्माना दवा जाता था। अस्येक्र जुलाई के 
काम में फ्या चुटि दे पया नहीं दे इसका निर्णय यद्द स्वय दी 
करते थे। मद्दाशय काक्स का कथन है कि जिस झांग्ल 
फोठी के चद्द सभापति थे उसके आधीन १५०० जुलादे कॉम 
करते थे। ज़ुलादी के लिये यह नियम बना छुआ था कि 
“४ झांग्ल कोठी के अन्दर काम करने चाले जुलादे छिसी 
दूसरे का काम नहीं कर सकते | यदि यह समय पर काम 
करके न लावें ते व्यवसायी उन पर दरकारा रजत सकता 
दे। यदि वद अपना वस््र किसी दूसरे के पास बेच देवें 
ते दीवानी अ्रदांतत उन पर 'लगेगी। यदि कोई भी 
जुलादा एक से अप्निक करघा वा अश्रमोी अपने पास 
रखेगा ते उस पर उस्तके निश्चित मूल्य पर २४८) का 

प८० 


ः 


अआंग्ल काल में चसत्र व्यवसाय 
> जि काल म चर व्यवसाय 


दण्ड हावेगा काई भी ज़िमीदार जुलाहा के मामले में हस्त- 
क्षेप नहीं कर सकता है |” इस प्रकार के कठोर नियमों तथा 
कठोर व्यवदारों से ज्ुल्लांहें ने अपना २ काम छोड़ करके 
भागना प्रारस्म किया और इस प्रकोर भारत का हजारों वर्षो 
से भफुल्लित बस्य का व्यवसाय भारत से सदा के लिये उठ 
गया। बविचित्रता की बात है कि बंगाल की भूमियों का 
ल्गातर बंगाल में ही न से कर आंग्ल व्यचसायों की उन्नति 
में खर्च किया जाता था। इस प्रकोर यह कुल घन १३२२८७७ 
पाउन्ड था जो कि अति वर्ष आंग्ल व्यवसायें की समुन्नति में 
उन दिनों में लगता था । ऐसी विचित्र अवस्थाओं के हेते 
हुए यदि भारत में बस्य व्यवसाय का अधः पतन हे जावे तथा , 
आंग्ल वर्धा व्यवसाय का समुत्यान हावे तो इस पर आश्चर्य 

करना दुथा है। ह 
बहुत से नवीन पठित खंपत्तिशास्रश् भारत में चस्त्र 
व्यवसायों के लोप का कारण भारतीयों के आलस्य तथा 
अकमणयता के प्रणट करते हैं| परन्तु यह कहां तक श्रम- 
भूलक है उसका झोन पाठकों को है। द्वी गया होगा भारतीय 
वर्मव्यवश्लाय के अधः पदन का राजनैतिक कारण है। आज- 
कंत् आंग्ल राज्य अपने आपके अवाधित व्यापार ( 7786 * 
0४00 ) की नीति का पक्त पोषक प्रगट करता है | यह नीति 
इंग्लेण्ड के लिये ते कुछलीमा तक उत्तम है परन्तु भारत के 
पद१ ३६ 


ने ऋवलाय का इतिहास 


किब्रे यद नीति अत्यंत हानिहरक है इस्तका धारण बढ * 
कि सारत वस्-व्यवसाय में अब बल दो प्रो है और दर्ते_ग ड़ 
इसी व्यवसाय में वदुत उच्चन है।इस अवन्था मे साएस 
तथा इग्लेगठ की वर व्यवसाय में स्पर्धा भारत के लिये 
अत्यन्त हानिकर दे । 


(६ ४२) 
नो व्यवसाय का इतिहास 
चन्द्रगुप्त मोय से पूर्व मारत में नो व्यवसाय हो स्पा 
अवस्था थी इसझेे प्रद्मत्ष प्रमाण नर्दी मिलते ट॑। संह्ृत के 
भिन्न भिन्न स्न्‍्यो में भिन्न २ प्रकार की साम्ुद्विक यात्रा का 
वर्णन मिलता हूँ | उसी से प्राचीन नो उ्यवसाय हे विषय में 
कुछ जाना जा सकता है। ऋग्वेद में ऊऋई खाने पर खसपुद 
यात्रा विषयक मन्त्र श्ाते है" रामायण में भो ऐसे बहुत ले 





(१ ) पेदा या बीना पद मन्तरिएठेय पतता येदनानः त्मुदिय (२-२५०७) 
बवासापा उच्दाउचनु देयो नोरा रथानाम् । 
ये अस्या आचरणेपु दधिरे समुद्रे न भुवस्यव ( ६-४८-३ ) 
ते गूतेयों नेमिनिपः परोणस तमुद्र न सचरणे सनिष्पय 
पति दक्षस्य विद्धस्पन्‌ सद्दो गिरि न बना सधिरोट सेनला। (२-४६-२) 
आ यद्वदाव वरुणश्चनाव प्रवतू समुदभीरपावप्तरण्यप्त । 
अधिपद्पाशुमिश्वराव प्रेत इप्रपाफक दे शुकम ॥ 
वशिछ्ठ ह वरुणोना व्याथा इष्ठि चकार सपाम दोभि । 
स्तोतारं विप्र छुदिनज्वे अन्हा पान्‍नु घावस्ततन्यादुषास, ॥ (>०म्-रे/४) 


श्र 


नो व्यवसाय का इतिद्दास 


लोक है जो कि प्रगट करते हैं कि उस समय भारतीय सामु- 
द्विक यात्रा. में पर्याप्त श्रधिक चतुर थे | किष्किन्धा कान्‍ड में 
लिखा है कि खुश्नीव ने सोता के श्रन्वेषण के लिये बन्द्रों के 
भेज्ञा था। कुछ एक श्लोकों में चीन, जावा आदि के नाम 
रामायण में आये हैं। इन सब शलोकों से जे। कुछ पता खगताः 
है बह यही है कि रामायण के काल में भी भारत में समुद्र 
यात्रा का पर्य्याप्त प्रचार था +* अयेध्याकाणड में एक श्लोक 
आता है जिससे प्रतीत हाता है कि उस समय नो सेना भी 
थो और नो युद्ध भो होते थे।' महाभारत के कांल में सी 
भारत व्यावसायिक दृष्टि से सेय! पड़ा न था। उसने उस 
समय जो उन्नति को थी वह अत्यद्भुत तथा आश्चये कर है। 





तुगोह भुज्यु मश्विनो दमेंच रयि न काश्रिन्मस्यवां अवाहा । 
तमब्थुनेमि रात्मन्वती मिरन्तरिक्ष प्रुद्धिस्योदकामिः ( १-११६-३ ) 
(१ ) समुद्र मवगढ़ांश्च पर्वतान्‌ पत्तनानिच । 
. ( किष्किन्धा काएढड ४०-२५ ) 
भूमिज्च _काषकारणां भूमि च रजताकरास 
- ( किष्किन्धा कार॒ठ ४०-२३ 3) 
यत्ववन्ते! यवद्वोपण्त सप्तराज्योपशोमितम 
सुबर्ण रुप्यक द्वीपं सुवर्थय फर मण्डितम। 
ततो रक्त जले भीम लोदित नाम सागरम्‌। 
६२) नावां शततानां पज्चानां केवत्तानां शतं शतम््‌ 
सन्नद्वानां , तथा यूनान्तिष्टन्वित्यस्यचोदयत ॥ 
( अ्रयेध्याकाएड्स्‌ ८४-७४ ) 


५१६३ 


नो व्यवसाय का इतिद्ास 


अज़ु न तथा नकुल के द्ग्विजय का चर्यन करते हुए मद्दा 
भारत ने ऐसे वहुत से देशों का चणुन किया दे शिन पर बिना 

सामद्विक पोतों के ज्ञाना संभव नहीं का जा सदा हे । 
सभा पद में एक श्लोक ऐ जिसमे आता दे कि सददेव नथा 
पांचों पाणउवां ने वहुत से स्लेच्छी का बिजय फिया 
द्वोण पर्व में लिखा दे कि नाथ के टूट जाने पर यात्री 
सोग छिसी द्वीप के प्राप्त कर लेने पर द्वी सुरक्षित दा सकते 
दे । इसी पर्व में नीका के मयंक्र वात द्वारा टुट जाने का भी 
बणुन दे ।* कर्ण पर्व में भी अगाध समुद्र में द्रवती हु नाा के 
यात्रियों की घबड़ाहट का उतलेख किया इआ शान्निपर्च 
मं,सापुद्विक व्यापार से अ्रनन्त लाम की धाप्ति का प्रकाशित 








३ सागरद्वीप वासाश नपतीन्‌ म्दोज्स येशिनान्‌ 
निफ्दानू. पुरुपारोधथ  फर्णप्रावारणानपि। 
द्वीप लाम्ताएट॒यप झचेंद वश कृत्या मद्रामत्ति- 

सभापरय । 

३२ भित नोका यथा रानन्‌ द्वीपमासायनि् ब्रा. 
भवन्ति पुरुष व्याघ नाविका काज्रपष्प॑ये ॥ 

३*विप्वगिवाहइता रुग्णा नोरिवासीन्मदाणये ॥ 

४ निमजजत. स्तानथ. कर्ण सागरे। 
विपननादो बशिजोयरथाणवात्‌ ॥ 
ठदघुरे नांभिरिवाणवाद्थ 

किक प ब्रीपदीज 
सुकल्पितेंः.. द्रोपदीजा स्वमातुजान्‌ ॥ 


५६४ 


५ नो व्यवसाय का इतिहास 


किया है |: आदि पदें में पारडवों का यंत्रों से खुसल्धित 
अत्यन्त दढ़ नौका पर भाग जाने का वर्णन है । 

रामायण महाभारत के अतिरिक्त स्घुतियाँ- तथा सूत्र प्रन्थों 
में सामुद्विक व्यापार का स्थान २ पर उल्लेख है। मनुस्खति #े 
सप्ुद्ध व्यापारियों के लिये नियम तथा व्यांज की रेट 
निश्चित की गयी है ।'* नो यात्रा में किस अदस्था में क्‍या 
किराया हाना चाहिये इसका भी मजुस्मृति में विस्तृत तौर 
पर वर्णन है |! याशवकक्‍्ल्य संहिता में लिखा हे कि भारतवर्षी 





१ वर्िक यथा समुद्रा हे यथाथेम लभतेधनम्त 
तथा मर्त्याणवे जन्तो कम विज्ञानता गतिः ॥ 
२ ततः ग्रवासितों विद्वान विदुरेण नरस्तदा 
पार्थानों दर्शायामास सनो मारुत गरामिनीस 
सववे वातसहां नाव यन्त्र युक्तापताकिनीम 
शिवे भागीर थे तीरे नरे विश्वम्मिमि-कृतास्‌ । ५ 
॥ आदिपवे-- 
३ समुद्रयान कुशला देश कालाथेदर्शिनः 
स्थापयन्ति, तु्यां टद्धि सातत्राधिगमं प्रति । 
४ दीघांध्चनि यथा देश यथा काल तरी भवेत्‌ 
नदी तीरेफपु तह्वियात्‌ समुदेनास्ति लक्षणपऋ ॥ 
यज्नावि किचिद्ाशानां विशीष्येतरापरधतः ॥ 
वडशेरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंशत्तः ॥ 
एस नोधापिना मुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः । 
दासापराधतस्तोये देविकेनास्ति विग्रहः ॥॥ 
( मनु-८-४०६-६ ) 
पृदए 


नौ म्यवसाय का इतिहास म 


घनोपारजजन की आशा से समुद्रयात्रा क्रिया करते थे 
वहत्संदिता में मल्‍्लाहों की जान का वर्गन मिलता हे । उसमें 
लिखा दै इनके स्वास्थ पर चन्द्र का बढुत कुछ प्रभाव पदता 
है | समुद्र यात्री क्यों बीमार पड़ते दें । इसका भो बुदत्स- 
द्विता में उल्लेख दे | यह सब घटनायें एक ही बात के सच्चित 
करती है कि स्‍भ्राचीन काल में भारत नों व्यवसाय तथा नो 
व्यापार में अ्तिशय उन्नत थां। पॉराणिक झालनतक 
नो व्यवसाय में उन्नति द्वाती दी चली गयी। तोग बरावर 
सामुद्रिक यात्रा करते ही रहे । 
चुत्तायुवेंद में लकड़ियां के चह्डुत से भेद बताये इुए दे 

मलुयों के सदश ल्कड़ियां भी ब्रामदण, जजत्रिय, बेंश्य, नंथा 
शूद्र जाति में विभक्त की गई हे 'मद्दाराजा भोज की 
सम्मति में ज़त्रिय जाति की लकड़ी की बनाई हुई नोका 





३ ये समुद्रगा टदपापन गदीत्वा अधिऊ लाभाय पराण-- 
घन विनाश शक्क॒स्थान समुद्र गच्छृति ते विश शतक 
मासि मासि दयु- ( याज्षवत्क सदिता ) 
२ उन्नत म्रीपच्छुग नो रुस्थानें विशाल्तता परोक्ता 
नाविक पीडा तस्मिनु भवति शिव सर्वे लोहस्य ॥ (€० ४८) 
३ चित्रास्थे प्रराजन लेखक चित्रक्ष चित्रभाणठानि। 
स्वातो मगधचर दूत घछुत पोलछयनहांधर- (० १० २०) 
४ बघुयत कोमल काप्ठ सुधघ० अन्दर जातितत्‌ 
श्ढ़ाड् लघुयत्‌ काप्ठ. मघटद चत्रजातितत्‌ 
कामलं गुरुपत्‌ काष्ठ  बेश्य जाति तदुच्यते 
शढ़ाडू गुरु यत्काप्ठं शूद जाति तदुच्यते। 


पद 


नो व्यवसाय का इतिहास " 


उत्तम हाती हे ओर सप्तुद्र में व्यापार के कार्य के येग््य | 
देती हैं भेज लिखता है कि सामुद्विक नोकाओं में लाह 
का प्रयोग करना उचित नहीं है क्योकि इससे उनके समुद्र 
गत चुस्बक लोदे के पदाड़ खीच लेंगे ।* 

महाराजा भाज के ही सदश युक्ति कल्पतरु में भिन्नर 
प्रकार के सामुद्विक पोतों की लम्बाई चोड़ाई दी हुई हे जो 
कि इस भ्रकोर है ।-- 


नाम लम्बाई चोड़ाई ऊंचाई 
क्यूविदूस मे. क्यूविद्स में. क्यूविद्स में 
(१) चुद्रा १६ डे ४ 
(२) भध्यमा २छ १२ पल 
(३) भीमा ४० २० २० 
(४) चप़ला ध्द्ट २४ श्ष्ट 
(५) पटला ६४ ३२ बेर 
(६) भया ७२ ३६ १६ 


(२) चत्रिय जाति काष्ठेयेंटिता भाजमते सुखसपदं नोका 

(३) नसिन्धुगाश्ादेति लोहचन्धं नल्लेह कान्‍्ते हियते हिलो हम 

विपयते तेन जलेषुनोका गुणेनेवान्ध॑ निजगाद भेज -- 
राजहस्त मितायामा तत्पाद परिणाहिनी । 
तावदेवान्नता नौका चुद्रे तिगदिताबुधेः ॥ 
श्रतः साथ. मित्ा यामा तदधघे परिणाहिनी। 
तिभागेणेत्यिता नोका मध्यमेति प्रचछते॥ ' 
चुद्राथ मध्यमा भीमा चपला पटलाभया। 
दीघा पत्रपुठाचेव गमरामन्थरा तथा॥ 
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युक्ति कह्पतरु में “ किख २ प्रकार की नोका में कोन २ 
सी धांतु का प्रयाग हाना चाहिये” इसपर विस्तारपूर्वक 
लिखा है | परन्तु हमारा जो कुछ इस प्रकरणके लिखने का 
तात्पर्य है चह यही है कि संपत्ति-शास्त्र के विद्याथियों को 
यह पूर्ण तोर पर पता लग जाये कि प्राचीन काल से ही 
भारतवर्ष नौ-व्यवसाय-प्रधान देश था। पूवें लिखित प्रमाणों 
के अ्रतिरिक्तश्न्य भी वहुत से प्रमाण हैं जिनसे यही सिद्ध 
देता है कि सहरस््नों वर्षो से भारत में नो व्यवलाय दिन पर 
दिन उन्नति ही करता चला गया । इसो का दिखाने के लिये 
अब द्वितीय उपप्रकरण प्रारक््म किया ज्ञावेगा:-- 


मौय-काल से सुसलमानी काल तक नौ व्यंवसाथ 
[. मौये काल। 


भोय-काल से ही हमें एक नियमितरूपेश भारत का दति- 
हाल मिलता है अतएव सापुद्विक व्यापार और आवागमन 


5 
हा 


की सात्तियां भी यहीं से मिलनी प्रारम्भ होती हें | एरियन, 

कर्थ्यिस मेंगस्थनीज़्ञ आदि अनेक ग्रीक लेख को के लेखों की 

साकल्तियां दमारा पत्त पुष्ठ करती हैं। इन्हीं की सात्षियों के 

आधार पर कद्दा जा सकता है कि तात्कालिक भारत में पोत 

निर्माण की कला या कौशल एक हरा मरा उद्योग था-शायद 

इसकी सापुद्रीय य्यापार ने उत्साद दिया द्वागा | सिकदरर ने 
पूट्& 
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भारत में वनी नोकाओं के द्वारा सिंध नदी का पुल्त तयार 
किया था। तक्तशित्षा नरेश अम्भी मद्ाराज़ के साम्राज्य में 
सिकन्द्र ने ऐसी नोकाए तेयार कराई थीं जा कि ठुकड़ों में 
विभक्त दा सकती थी | मद्दालेनानी नियाकंस ने फारस की 
खाड़ी में जाते समय भारतीय नोकाओ्रा हा सम्रद किया 
था | इस संग्रह में, एरियन के अलुसार ८०० कर्थ्यिस 
श्रोर डायोडोरस के अद्युसार १००० आर प्ोदेमी की श्रधिक 
घिश्वलनीय गणना के अज्गुसार २००० नांफाये थी। 
मद्दाशय विन्सेन्ट स्मिथ खिसते हैं क्लि आन अरूवरी के 
अनुसार मुगल साम्राज्य के दिनों में पश्माच रू ४०,००० पात 
न्ध नदी के व्यापार में लगे हुये थे। यही प्यापार था 
जिससे सिफन्दर बहुत वड़ा जहाज़ों ब्रेड़ा तेंय्यार कर 
सका । वीर सिकन्द्र की सेना में १२४००० मनुष्य थे जो कि 
जहाजी वेड़े से धीरे धीरे क्रमशः स्वदेश में पडुचे ।इसी 
प्रकार डाक्टर रावटंसन का मत है कि प्रथम इस बात पर 
विश्वास नहीं दाता कि सिकन्द्र ने इतना बड़ा बेडा तथ्यार 
किया हेंगा पर जब हम यह देखते दे कि भारत का पन्जाव 
प्रान्त व्यापार योग्य नदिये से पूर्ण था और तहतत्कालिक 
पोते से उन नदियों की पीठ घिरी रहतों थी तत्र उपरोक्त 
बांत विश्वसनीय प्रतीत होने लगती है । यदि हम सेमिरेमस 
की चढ़ाई पर विश्वास करें ते। उसके रोकने के निमित्त 
५७० 
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सिन्ध नदी पर ४००० से कम पाोत एकच्रित न किये गये होगे 
महसुद्‌ गज़नी के भारताक्रमण के रोकने के लिये भी ४००० 
पाव एकत्रित हुये थे। आईन ई झकवरी से पता लगता है 
कि उस समय भी सिन्ध-तट निवासी जातियों के पास कम 
से कम ४०००० से कम पाोत नहीं थे |? 

एरियन ने तात्कालिक पोत निर्माणविद्या के विषय में बहुत 
कुछ लिखा है। झिनी ने भी उसी की बात को पुष्ठ किया है। 

महाराज चन्द्रग॒ुप की साम्राज्य सम्बन्धी ८ परिषदो में 
से एक परिषद्‌ नो |सेना की थी जिसका प्रबन्ध विभाग 
वहुत प्रसिद्ध है । इस परिषद्‌ का वर्णन स्दावे। आदि विदेशी 
ल्लेखकों ने किया है । 

कौटिल्यञर्थ शास्त्र में भी इसका अपूर्व वर्णन मिलता हैं 
इस परिषद्‌ का अध्यक्ष नावाध्यक्ष कद्दाता था जो 
कि अय्कालोन 2070 00णशाहंध्श०7०' के समानाधिकारी 
प्रतीत देता है । 

प्‌ अ्न्ध और कुशान वंश- 
रत में मोय वंश के अंतिम राज़ा के बाद अनेक 
राजनेतिक परिचतेन हुए, परन्तु सामुद्विक मार्ग द्वारा व्यापार 
बढ़ता ही गया । ईसवी सन के शुरू होने पर भारत के उत्तरोय 
भाग में कुशान वश ओर दत्तिय में अन्ध वश प्रचान थे । इन्ही 
दिनो में सम के साथ भारत का व्यापार बढ़ा आर भारत की 
पूजर 


नी व्यवसाय का इतिदास 


नो शक्ति पूर्वापेज्ञा बहुत दी अधिक बढ़ गई। रोमन मुद्राएं 
तथा रोमन अंय इस वात के विशेष झूप से पुष्ट करते | । 

दक्तियीय भारत के प्रसिद्ध इतिदाध् केसरक मं० और० 
सी० बेल का मत है कि “श्रन्ध काल!” ( २२० इस्त्रों पूर्व से 
२५० पश्चात्‌ तक ) में भारत की समृद्धि बढ़ी। जदाज़ी के दारा 
पश्चिमीय एशिया, औल, रोम, मिक्ष, चीन आर पूर्च के साय 
व्यापार द्वाता था| दक्षियीय भारत से रोम में प्रायः राज 
दुत आया जाया करते थे। सोरिया की प्रसिद्ध लड़ाई में भारत 
के हाथी मौजूद थे” पसिद्ध ऐेतिद्वासिक सनी हा कथन है 
कि “भारत में रोमन छमुद्राओं की बड़ी २ राशियां बति वर्ष 
थाती थो। पेरिप्तत्त नामी लेखक ऊपराोक्त कथन का 
समर्थन करता दुआ कहता दै कि रोम को मुद्राये भारत में 
विशेषतः दक्तिणीय भारत में वहुतायत से पाई जाती थो।”? 
इसी समय के विषय में भाएडार कर भा कदते एेँ कि “इस 
धाचीन समय में भारतीय व्यापएर अच्छी दरी भरी दशा में 
रहा देगा । ? 

आप्नो के सद॒श द्वी कुशान साम्राज्य में भारत की खम्द॒दि 
बढ़ी । कुशान वंशीय मद्दाराज़ कनिष्क का साप्राज्य हेडियन 
साम्राज्य से मिला छुआ था। रेशम, रत्न, मसाले आदि के 
बदले में रोम से सारत में घन आता था । उत्तरीय 
भारत की श्रपेक्षा दृक्षिय में रोमन लिके आज तक भो 

पृछर 


डर 


नो व्यवसाय का इतिहास 


अधि राशि में पाये जाते हें |! इसका मुख्य कारण यह है 
कि उत्तरीय भारत के कुशान चंशोय महाराज रोमन 
मुद्राओं के पिघला कर अपनी सुद्राओं में परिवर्तित कर 
लेते थे । इसके सिवाय अन्ध्र मुद्राओं की साक्षी अधिक 
महत्व की है । पूर्वी किनारे में मित्रे इये अन्ध सिक्कों पर 
बददाकार के दो मस्तूल वाले जहाज़ की प्रतिमा पायी जाती 
हँ--इससे स्पष्ट हे कि उस समय अवश्य ही सामुद्विक 
व्यापार सम्चद्ध दागा। 
पत मु्त बंश के खमय से हर्षवर्धन तक 

शुघ्तवंश के समुत्थान के लमय भारत के अन्‍्तंज्ञातीय 
जीवन में परिवर्तन होता है| बौद्धमत के स्थान में पोरा- 
शिक मत की प्रब्नता होती है। इसपर सी व्यापार में कुछ 
भी विशेष परिवतेन नहीं हुआ। निस्खंदेद रोम ने भारत 
के सामान के बहिष्कछृत करने का यत्न कियां; साथदी पौरा- 
शिकों के सास्प्रदायिक विश्वास “समुद्र पार न जाने? ने भी 
सामुद्विक व्यापार के वहुत बड़ा घक्का लगाया परन्तु 
इसका ख्वेथा लेप न हुआ । विन्सेन्ट स्मिथ का कथन हे 
कि इस समय बह्नाल की खाड़ी और अरब सागर व्यापारीय 
जहाज़ो से घिरे रहते थे-चेल्राज्य के पेत समूह समुद्रीय 
व्यापार झरते हुए गज्ला आर ईरावदी में भी जाते थे। सांथही 
रलाया द्वीप समह में पहंचने के निम्ित्त हिन्द महासागर 
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के भी पार करते थे।” कलिक्त का पूर्वीय राज्य इस समय 
एक समृद्ध आर वेभवशाली राज्य था। इस राज्य ह कई 
एक शिक्षा लेखो से विद्वित द्वाता दे कि पोतनिया का जानना 
तात्कालिक राजाओं की शिक्षा का एक प्रवान अदू था | उन 
दिनो में चित्का कील पर एक श्रच्छा वन्दरगाह था जहां 
पर भिक्ता २ देशों के पोर्ता के कुएड के कृुएड झाकर उदरते 
थे । सर० ए० पी० फेयर कदते हूँ कि पेगू में दिन्‍्दु चिस्दे। 
से अद्वित मुद्राओं से मालूम द्वाता कि इस समय ( ३०० £० के 
निकट ) भारत का विदेशोय राष्ट्रा देशों के साथ व्यापार अति 
सम्र॒द्ध था| सर वाब्टर ऐेलियर का कथन हें कि "भारत के 
पूर्वीय ओर के निवालियोां का व्यापार बद्धाल की खाड़ी ऊे 
पार रहने वाले के साथ अवश्य ही चढ़ बढ़ ऋर दागा | 
जावा उपनिवेश का बसाना सबसे वबढ़चढ़ कर महत्व का 
ओर तात्कालिक इतिहास के देदीप्यमान करने वाला कार्य है । 
चीनी यात्री फाहीन ने स्वदेश लेटते हुये जावा को हिन्दुओं के 
उपनिवेश के रुप में देखा था। यह यात्री त्रामहय व्यापारियों 
के पात में बेठ कर ही स्वदेश के लोटा था | डा० भाएडारकर 
का कथन है कि भारतियों के द्वारा इस उपनिवेश के बसाने 
में दे शिलां लेखों की साक्षी है | इसी सम्पन्ध में एक कथा 
भारतेतिहास में खुनी जाती है । उस कथा का सारांश इस 
प्रकार है कि “गुजरात नरेश अपने ४००० साथियों सहित 
१७७ 
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छः बड़े और से। छोटे पेातों में बेडफर जावा की ओर ६०३ 
ईसुवी में रवाना हुआ ।” यह कथा तात्कलिक सासुद्रीय शक्ति 
की साक्षी है । उस समय बंगाली वीर सेनाओं से सुरक्षित 
पाता के चलाते थे, आर विदेशी यात्रियों के उनके देशों में 
पहुंचाते थे । श्रद्भुत बात तो यह है कि जापानी 
मन्दिरों को घामिक प्राचीन पुस्तकों की लिपोी ११ वीं 
शताब्दी की बहूला भाषा है। चित्रकारों आर चित्र परीक्षकों 
का कथन हे कि जावा के मन्दिरों में अन्य भारतीय 
देशों के चित्रों के खाथ २ बड़ााली चित्र भी पाये जाते हैं। उन 
चित्चो मे कई एक चित्र भारतीय पोतों के भी मिलते है--जिन 
से बिल्कुल साफ है कि धार्मिक व्यापारिक ओर उपनिवेश 
बसाने की प्रबल अभिलाषाओं की पूर्ति के लिये भारतीयें[ ने 
लड्ढा, जावा, खुमात्रा, चीन और जापान में प्रवेश करने के लिये 
किस प्रकार के जहाज बनाये थे। बलज्ञात्न की पोराणिक 
गाथाओं में अनेक,वरणेन ऐसे मिलते है जिनसे उनके पोत निर्माण 
काल के अवश्य ही समुद्वीय व्यापार का अखिद्ध ओर सम्॒द्ध 
काल मानना पड़ता है । हर्ष के राज्यकाल में सामुद्विक कार्यो 
का चषेत्र जाबा ओर सुमात्रा के छोटे २ उपनिवेशों के आगे 
चीन ओर जापान तक बढ़ जाता है । इस समय चीन और 
जापान भी, पारस्परिक व्यापार और समागम की माला में 
पिसेये गये । चीन के इतिहास से सिद्ध हेगता है कि चीन लड़ा 
प७५. 


नो व्यवसाय का इतिहास 


के साथ समागम निरंतर कई वर्षो तद्म समुद्र द्वारा रहा , 
जिन लोगों ने चीन में घुद्ध के धर्म का मचार फिया आर बोनी 
भाषा में बोद्ध-घर्म पुस्तकों का अजुबाद किया बे, खब प्राय- 
जल मा द्वारा दी यद्यां से गये थे। चीनो झात्रा दयूदसाश 
( ६३० के निकट ) ऋद्दता दे छि गुजरातियां ही दझ्ाज्ञीविा के 
साधना में से एक सावन समुद्रीय व्यापार वा। फारितस म॑ 
हजारा हिन्दू लोग बसे डुये थे। 
चीनी यात्री 'झाई शुदज्ञ' जा ६७३ में भारत में पाया 
था चीन ओर भारत के सामुद्विई समागम से बिपय 
की सात्तियां देता हैं । उसने > वो शतान्दी में सारत म॑ आधे 
चाले ६० चीनी यात्रियों का मारत-च्॒त्तान्त जिया ले>इलसे 
मालूम दाता दूँ फि छुवण भूमि सारत का चोन से निरतर 
समुद्राय समागम था और भारत से चीन तक ऊँ फिनारे के 
समस्त द्वीपों में भारत के उपनिवेश ऐ.्रार बन्द्र थे। इन्दी 
स्थानों में पूर्वीय सागर में पोत चलाने वाले ठद्दरते थे। 
जापान की प्राच्यैन गाथाओं में अनेफ सारतीय मिच्ुओं का 

बर्णुन है जिन्हीने जापान को घर्म-शित्ता, संस्ुत और कोयो 

, ग्रिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया । जापान की राजकीय इतिहास 
की साक्तियां दिखाती हैँ कि भारत से दी चहां पर रुई का शान 
ओर रुई के बीज पहुंचे | दो विचारे अमागे भारतोब समुद्ध 
मार्ग भूख जौने के कारण समुद्रीय लहरों में बदते हुए वहां 

५७ 


नो व्यवसाय का इतिहास 


पहुँचे। १० वीं और ११ वीं शताब्दियों के चोल मद्दाराजाओं 
के समय भार्त में नो व्यवसाय विशेष उन्नति पर पहुंच 
गया + श्थम महाराजा रोजराज के पास एक महतो 
नौसेवा थी जिसके द्वारा उसने अनेक सामुद्रिक विजय की । 
तीखरे राजा के शासन काल के १३वें वर्ष के शिक्षा लेखों से 
पता लगता है कि उसकी नो सेना भारत भें सब से बड़ी सेना 
थी । उसने संपूर्ण खड़ा ओर भारत महासागर के अखंख्य 
द्वीप ( लगभग १२००० ) जीते जे संभवतः लंका द्वीप समूह 
ओऔर माल द्वीप समूह हागे। इस प्रकार साफ़ है कि चोल 
नरेशां की नोशक्ति बहुत पढ़ी हुई थी ओर इसका प्रभाव 
बज़ाल की खाड़ी के पांर के द्वीपो तक फेला हुआ था । चीन 
भी इसके प्रभाव से चंचिव न रह सका था। चीन द्रबार में 
चाल राजाओं के दो राजदूतों के जाने का वर्णन मिलता है। 
इस प्रकार स्पष्ट हे कि सारतीय नो व्यवखाय मोय काल से 
मुगलों के आक्रमण तक विशेष उन्नति पर था। 


झुसलमानी काल में नो व्यवसाय की उन्नति 


भारत के बांका ध्यापार तथा ब्यवसाय की मुसलमानों 

के राज्य में क्या अवस्था हुईं उस पर अब कुछ शब्द लिखे 
जावगे। ; 

अरब लोगो के भारत पर आक्रमण का एक मुख्य फारल 

है । ३२७ 


के 


नी व्यवसाय का इतिहास 


यह भो था क्रिमीदन तथा दीवाल के सामुद्रिझ्त डाकू अर- 
घियन व्यापारी जद्दाजों पर आक्रमण करते थे तथा उनके 
बहुत बुरी तरद से लूटते थे। इन लामुद्विक डाजुओं हा 
इतिदास बहुत पुराना है। परशियन साम्राज्य जय 'अ्पनी 
शक्ति के शिस्तर पर प्राप्त था उस समय भा उसरझा दज्षला 
नदी पर नो व्यापार इन सामुद्विक डाकू के भगयय से बन्द्‌ 
करना पड़ा था | 

सिंध का प्रसिद्ध विजेता मुदम्मभर॒ विनक्ासिम पहिले 
पद्दिल अपनी सामुद्रविक सेना के साथ दीवाल में दी उतरा 
था। यहां पर उसने बहुत से जदाज्ी के बनाने की 
आशा दी थी | कासिम के अ्नन्तर अरवियन्ज का भारत के 
साथ घनिष्ट सम्बन्ध हा। गया । ११वीं सदी में खुलतान 
महमूद का जाटों के साथ एक भयानक झामुद्विक युद्ध 
हुआ । इतिहास में यह युद्ध अति धसिद्ध दे । 

अल्बनी ने भी भारतीय नोका व्यापार व्यवसाय का अत्यन्त 
रोचक वन किया हे | उसके वर्णन से पता लगता है कि 
भारतीय सपुद्र के पश्चिमी सागर पर वावरिण नामी सामु- 
द्विक डाकुओं का एक प्रसिद्ध दुल्ल रहता था। गुजरात 
ते। इस व्यापार के लिये चिरकाल से प्रसिद्ध था। माउ्या से 
शक्कर तथा अन्य वहुत से पदार्थ विदेश में बिकने को जाते थे ! 

रैश्चों सदी में सिन्ध का प्रसिद्ध बन्द्रगाह दीवाल चीनी 

पए८ 
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तथा ऊमान के व्यापारियां।का केन्द्र हे! गया। चीनी जहाज 
भड़ाच में ठदरते हुये दीवाल ज्ञाया करते थे। १५वीं सदी में 
गयासुद्दीन वद्वन से बहाल के शासक तुप्निल्॒क्तान ने आपने 
आपकऊझे स्वतन्त्र कर लिया था| इसपर वद्वन ने एक अपूर्व 
बड़ी सापुद्विक सेना एकन्रित की ओर बच्ञाल के शासक पर 
आक्रमण कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि वढ्वन के 
दाथ में संपूर्ण वंगाल् आगयां | इसी खदी में माका पोल 
तथा डमास्कस निवासी अवुल्ञफदा ने भारत की यात्रा की । 

मार्कापोलो के वर्णन से पता लगता है कि उसके समय 
में माल्ाचार तद मातियां के निकालने वाली नीकाओं से 
भरा रहता था और गुजरात का सामुद्विक तट डाकू जहाओओं 
का अझड़ा था | सकातरा में यह डाकू अपने २ लूट का सामान 
बेचते थे ! 

कस्बे में से नील तथा सूती चज विदेश में जाते थे | माकाः 
पोला लिखता है कि अदन में संकड़ें। भारतीय जदाज्ञ प्त्वेद्ध 
समय विद्यमान रहते थे। भारतीय नो व्यवसाय के विपय में 
उसझशा ऋथन हैं कि /ह्विन्दुस्तानी कारोगर टिम्बर बकड़ी की 


देः 


सासुदिद नोकाएं बनते है । इनकी बड़ाई क्वा दसो से अन- 

मान दर लेगा चाहिये फि इनपर < हज्ञार काली सिच, सार 

वारियां रखी जा सकती थी आर इनका ३०० मध्य 

ऊेयल खताने दी वाले दाते 4 | इनक साथ बहुत सो दादी 
पु प्ड 


नो व्यवसाय का इतिहास 
छोटी अन्य नोकायें वंधों रहती थी जा।दि मदली झादि पक 
डने का कार्य भी समय समय पर करती रदती यीं । 
१७वाँ सदी मे भित्त ओदोरिक की भारताोंय सागर से 
यात्रा का बर्लन दमऊे मिस्ता दे । जिस भारतीय जदाज में 
वह बेठां था उसमें ६०० यात्री और बेठे थे | इननें बड़े जहाज 
का संचात्न इसी बात के सूचित करता हे. कि उस समय 
भारतवासी इस कार्य में कितने उष्नन दवा चुफेथे। सोमनाथ 
तथा चीन के बीच में राजपूती जदाओं का प्रायः आवागमन 
था । मुहम्मद तुगलकने ईवन्‍चचनृता का चोन में राजदूत के 
तोर पर भेज्ञा था । इस प्रसिद्ध यात्री ने भी माल्राचार के 
विषय में उन्हों बाता का उल्लेख फ़िया हे जो कि माकी पाला 
ने प्रगट की थीं। मालाचार तथा अरब के बीच में घाड़ों का 
व्यापार देता था । अव्रृवक्र के काल में १०००० घोड़े अति 
चर्ष भारत में आते थे । माका पालना का इसो विषय में शब्द 
है कि देश का बहुत सा धन इसी व्यापार में खर्च दाता था। 
उचरीय भारत में १३५३ तथा १३६० सन्‌ में बखनोती के 
विरुद्ध दे! भयंकर सामुद्विक आक्रमण सुस्तान फोरोजशादह 
जतुगल्क ने किये। इसी प्रकार १२७२ में ताता के विरुद्ध सम्राद 
फोरोजशाद ने आक्रमय किया। सिनन्‍्घ नदो के पार करने के 
दिये ५००० पांच हजार नोकाएं एकत्रित की गयदक्ले |इन 
' नोकाओं के द्वारा &० हजार अश्वारोद्दयी तथा ४८० हाथी लिन्ध 


जैघा० 


नो ब्यवसाय का इतिहास 


नदी के पार किये गये । यद्द खब घटनायें एक ही बात के 
प्रगट करतो है. कि सारत में नो व्यवसाय त्पूर्च श्रत्यफुत 
उन्नति के प्राप्त कर खुका था।* 

१४८८ में तैस्ूर मे दोही दिन में लिन्ध नदी का नोका 
बाला पुल बनाया और अपनी बड़ी भारी सेना के सांथ भारत 
पर आक्रमण किया। तैपूर का सिन्न २ नदिये! पर बहुत से 
खसामुद्विक युद्ध करने पड़े जे! कि सुलल्मानी काल के इति- 
का पढ़ने वालो को पता हरी है । 


पन्‍्द्वरवीं सदी में भारत के नो व्यवसाय ने कितनी उन्नति कर 
ली थी इसका अब्दुखबसर्जाक * ने विस्तृत तौरपर वर्णन क्रिया 
है, उसकी सम्मति में काक्बीकद बन्द्रगाह संलोर में नो व्यवसाय 
का केन्द्र था, उसके शष्द है कि “ काल्लीकट से सामुद्रिक पोत 
लगातार मक्का का जाते है। डाकू जदाज़ों का यह साहख नदों 
है कि वह कालीकट के ज्ञदाज़ों पर द्ूद्टमार मचा सके । काखी- 
छूट के नगर से व्यापार करने में बहुत दी श्रधिक सुरज्षण हे । 
विदेशीय ज्ञातियां निमंयता से अपने २ पदाथों के इस नगर 
में भेज देती हैं । तगराध्यत्त का प्रबंध श्रतिशव उत्तम है, वद 
अत्यंत अधिक सावधानी से उनके पदार्थों के बिका देता 











(६१) २५७५घ--53# पं, व 970, ४०), [[. 99 293- 
(२) राव खछ थीएछए शिाएडरडता एस्जापाए (सगेैपए८ 
उण्णंराज ऐपकजाए३(०ा) 4. 34. 3, 79. 


पृद्ञरे 





नो व्यवसाय ऊा उनिहास- 


हैँ । चिल्‍ने के अनन्तर # पुर के तार परतों लेता एह+ याँदि 
का३ भूला भटऊा जदाज़ नगर में आ पहुचे ते उसदे। खुद 
नहीं जाता दे जिस स्वान पर बंद जाता चाहइला हक उस 
स्थान का उसके माग बता दिया साता ८६ । परन्तु संसार हे 
अन्य देशों तथा नगरों में यद बात नदी द। बंद तोग जले 
भटके जद्दाज़ का लूट लेते दे और लूटने में कारण यद बततने 
हैँ कि परमात्मा ने द्वी उनके पास वद जद्दाज़ञ लूटने ऊे तिये 
भेज्ञा है |? 
१ए वो सदी के आरम्भ झारम्म में निशाना क्ालों 
(पाल्वी० था) ने भारत की यात्रा की थी। उसका सारतोय 
व्यापारियों के विषय में कथन दे कि चंद अति समृद्ध दाते 
हैं। उसके शब्द हैं की 
# पुठए दाए ५६०५ घंटी, 50 घपटी 50 पीकर ७27८ ४४) ६८६ 
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अर्थात्‌ भारतोय व्यापारी बटुत ही घनाउय हैं| उनमें से 
बहुत से व्यापारी श्रपना व्यापारोय कार्य अपने ४० चालीस २ 
जहाओा द्वारा करते हैं | जिनमें से प्रत्येक जदाज़ का मूल्य 
१५००० मोहरों के वरावर होता है? | 
“ गुजरात के सम्राद्‌ मुहम्मद की ( १४४६-१५११ ) नोशक्ति 
पार 


नो व्यवसाय का इतिहास 
_  श'ण॑ंगग्धि्स 


इतिहास प्खिद्ध है। इसने सामुद्रिक डाकुओं के पकड़ने 
का बड़ा भारी यल्ल किया था। कालीकट के चिषय में पूर्व 
भी उल्लेख किया जा चुका है| १६ वी सदी में इस नगर ने 
नोव्यवसाय में आर भी अधिक उन्नति करती थी। महाशय 
वर्थेभा ४७४४०0७ ने इस नगर के विषय में लिखा हे कि 
“इस नगर के शिल्पियां ने नोका निर्माण में बड़ी भारी 
उन्नति की है। इनके भिन्न २ प्रसिद्ध जहाज़ों के नाम निम्न- 
लिखित हैं । | 
(१) सम्भूची 
(२) कपिल 
(३) पार 
(४) छृतुरी 
(५) फस्ता 
इस प्रकार पाठकों का पता लग गया देगा कि पठानी 
काल में भारत ने नो व्यवसाय में कितनी उश्वति की थी ) अब 
में यह दिखाने कऋ प्रयल्ल करूंगा कि मुग़ल काल में भी नो 
व्यवसाय दिन पर दिन समुप्नत होता ही चला गया था| 
सच्राद अकबर ने अपनी वीरता तथा चतुरता से खंपूरों 
भारत का वश में किया शोर चिरकाल से लुप्त रांजनेतिक 
राजत्व के पुनः नारत में जन्म दिया । अकबर से पूर्व < तक 
नो व्यवसाय का कोई निम्थय इतिहाल हमके नहीं मिलता 
पृपरे 


नो व्यवसाय का इनिद्वास 


+ आज 


इसीमें यदि एरानी नाकाओं के खुबारते आदि झा स्यय ना 
यदि शामिल कर खिया जावे ते यदू ब्यय सद-577 बपय नकझ्ष 
पहुँच ज्ञाता दू । साम्राद ने नीवद दा उत्तम कूनयां नाहा 
निर्माण करने वाले शिदिययों का दे दें था; या नही हद 
परगनों का नोशिदिपया के नियाद हे लिए सान्राड अद्वयरन 


लगान से मुझ कर दिया था। यद्द स्वल पाउता की बान 


 । हु 


से पढ़ना चादिय | पर्योक्ति इसी स्थान पर बच लाया ह सम्रु- 
त्यान का रहस्य छिपा उुश्ा दे | शाक हा बाव ६ दि मुसल- 
मानी सम्राटों के शआंग्ल इनिद्ासल बदनाम हरते द। न्याय 
की दृष्टि से देखा जावे तो भारत की उन्नति मे मुसलमानों 
सम्राटों का वडा भारी भाग हूं | उनके काल में प्रत्ये प्रकार 
के भारतीय व्यवसाय हुएए | शिएप नंथा चित्रणऊल्ा नें 
नवीन जान पाप्त क्रिया | भारत सोने को शिया पूचचस 
ही वना रहा | 

राजनीति शास्त्र के उचित तौर पर समझने बाले लोग 
ऋमम बेठते हैं कि भारतवर्ष सुसलमानी काल में परएतन्त्र 
था । परन्तु उनका यह समक्कना सर्वेथा च्रममूलऊ है। भारत 
का वैयक्तिक स्वातन्त्रय तो चन्द्रमुप्त के काल द्वो में बुत कुंदे 
नष्ट द्वा गया था परन्तु वेयक्तिक स्वातन्त्रय का सोना ओर 
परतन्त्र हा जाना भिन्न वस्तु है। मुसलमाना सम्राट मारन में 
ही रहते थे। यदि यद्द कुछ रुपया जबरदस्ती फ्िसो व्यक्ति से 

पपद 


. ली व्यवसाय का इतिहास 


छीनते थे तो चह रुपया किसी अन्य देश में तो जाता ही न 
था । वह रुपया भारत ही में ख्े हेतता था और भारत के 
व्यवसायों के सधुज्ञत करने में भाग लेता था। चांस्तविक 
तौरपर भारतवर्ष यदि क्रमी परतन्ञ छुआ हे ते! आग्ल काल 
में ही परतन्च हुआ है । परिणोस इसका यह छुआ है कि अब 
भांरत!में किसी प्रकार का भी व्यवसाय दश्िगाचर नहीं हेता 
है। अच्तु इल मकरण के यही पर छोड़ छर के अब में पुनः 
उसी प्रकरण का प्रारंभ करता हूं । 
अकबर के काल में हो येरुपियन जातियों की शरारत 
आरंभ द्वोती है | सा्वभौम खंपत्तिशास्त्र में पूजी की 
उत्पति प्रकरण में इस विषय पर कुछ इशारा किया भो जा 
चुका है । येरुपियन जातियां मध्यकाल में दास व्यापार करती 
थीं। रुषया प्राप्त करने भे यदि किसी प्रकार का पाप कर्म उन- 
के करना पड़े तो वह उसके करनेसे कभी भी न च्यूकती थी । 
अकबर के राज्य काल में ही येरपियन जातियों ने डाकुशो 
का धृणित काम करना प्रारंध किया । एक परशियन लेखक 
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लिखता है कवि “किरद्ली लोग हिन्दू तथा मुसलमान को 
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( श्रक्रेत्रा देख करके) जवर्द ध्तो पका लेते थे श्रोर उसके अपने 
जदाजां में ले जाते थे। दक्षिण में आांग्ल, फ्रेज्च तथा उच 
व्यापारियों के द्ाय में उनका विकया दिया खाता था । कभी 
कभी उन लोगों को तामलूक तथा बालासार उन्द्रगाद में 
अधिक दाम पर भी बेचा जाता था ।" इत ठाहुओं से बद्धादो 
जनता के। बचाने के लिये दरार पर अवश्यित सो सेता दिनों 
दिन यत्न करती रदती थी | 

बंगाल के अतिरिक्त सिंघ परदेश में भी नॉनिर्मात का 
पय्याप्त प्रबन्ध था | अवुलफतल का कथन है कि ४० द्ज्ार 
नौकायें दर समय उस प्रदेश में सन्नद्ध रहती थी। बद किराये 
पर चलती थों। सिंव में लादीरी उन्द्र इस व्यवसाय के लिए 
पसिद्ध था । 

अकवर के पास नो सेना थी इसका प्रवल प्रमाण उससे 
नो युद्ध ही हे। समय सप्तय पर उसने इस प्रकार नो 
युद्ध किये । 

(१) १०४० में राजा टोडस्मल एक हज़ार नौकाओंं के 

साथ गुजरात में 'लगान” का निर्णय करने के लिये गया। 

(२) १५७० में स्ानई खाना का मिर्जा जैनी बेग के 
साथ नी युद्ध द्वाता है जिसमें जेनी वेग द्वारता है । 

(३) २५६७ में अकबर ने यज्ञाल विहार में अत्यंत 
प्रसिद्ध नो युद्ध किये । 

पद 
। 


नो व्यवसाय का इतिहास 


(४) १५८६ से १६०४ तक राजा मानखिह्द बंगाल के 
शासक थे उनझे काल में छुछ एक नी युद्ध वंगाल में डु॒ए हें 
जिनका चर्णब करना आवश्यक प्रतीन द्वाता है । 

श्रीपुर के राजा केदारणय ने १६०२ में झुगलों से सन्द्वीप 
के छीन लिया | यह अराकान के राजा का सहन न हुआ । 
इस पर उसने १५० लड़ाकू जहालों के सन्द्रीप दे विजय के 
लिए भेजा | परंठु क्रेदारराय से सनन्‍्मुख उन जह्दाज्ञों को कुछ 
भी न चल्ली। राजा मानाजह ने भी रोदारशय के दवाना 
चाहा परन्तु प्रथम यत्र में वह भी निष्फल उुआ। 
२६०४ भें मानसलिद ने केंदारराय के परामिन करने के लिये 
बड़ा भारी यत्ष किया ओर बड़ी भारी नो। सेना तय्यार की। 
इस युद्ध में केदारएय पकड़ा गया आर कुछ ही दिनां में घाव 
के कारणु मर गया । 


(५ ) रामचन्द्रशाय दे; अधिपतित्व मे वक्ष नामी रा 
ने भी नाशकि प्राप्त की | यह पग्रतापादित्य नामा हंसार 
राज़ा से पराजित दा करके भाग गया । रामचन्द्रराय 
उत्तराघिकारी क्वोतिंतारायणु ने नोशक्ति के प्राप्त करके फिरं- 
गिये के अपने समुद्र से सदा डे जिये बादर कर दिया । 

झकबर दे झाल में निन्न लिखित स्थान नो व्यवसाय हे 
लिए यंगात में सिद्ध थे । 


पद 


कस 


नो व्यवसाय का इलिदास 

(१) सन्द्रीष 

(२) दचाली 

(३ ) जद्वाज्ञ पाद 

(४) चाकर्सी 

(५) दंदडा 

(६) वक्त 

(७ ) भ्रीपुर 

(८) सेनारगेयान 

( & ) सनगंयान 

(१० ) धार 

धार नगर प्रायीन काल ले तो व्यवसाय का ऊेन्‍्द्र था। 
यहां के व्यापारी अ्रत्यन्त अधिक साहइसी थे। मद्गशय दन्‍्दर 
ने तीन व्यापारियों झा बुत क्रिया थे जिन्होंने भारत से 
नोकाओं पर चढ़ करके फारस की खाड़ी से हाते उुये झूस 
तक लगातार यात्रा की और रेशम का माल यहां पर पहुच 
करके बेचा धार नगर की जन खंख्या २ लाज़ थी। इस 
नगर का व्यापार इस सीमातक बढ़ा हुआ था क्लि नगर की 
गलियों में माजें से भरी हुई गाड़ियां दर समय खड़ी 
रहती थी। बाज़ारों में भीड़ ऐसी रहती थी वहां चलना तक 
कठिन हे! जाता था प्रत्येक वर्ष ० जहाज रेशमी तथा सूती 
वस्रों से लद॒ करके इस नगर से बाहर जाते थे । यद्द सम्पूर्ण 
प्‌ ० 


वर्णन डिबर्गास नामी विदेशी यात्री ने किया हे । बंगला के 
उस्तकों में भी इस नगर के विषय हे स्थान २ पर वर्णन 
मिलता है | इस प्रकार पाठकों को जात हैं। गया होगा कि 


अकबर के काल में भारत का नौ व्यवसाय कितना सन्त 


इससे इस देश कं जो ल्ञाभ पहुंचा होगा उसका पाठकगण 
! 


अकबर को जत्यु के अनन्तर १६०५ है वंगात्र के शासक 
इस्लामजान ने बंगाल की राजधानी राजमहलत्र दे स्थान पर: 
ढाका को बना दिया | रस्मालजान जे कई एक सामुद्रिक 
अुद्ध किये जिनका संक्तेपत; वरणन कर ना आवश्यक ह्दी 
पतीत होता है । 


(२) १५६६ ऊँच विहार के शासक लक्मीनारायण 
विरुद्ध एक चड़ी कसी सेना के साथ आक्रमण किया गया। 
रे 


नो व्यचधाय का इतिद्वास 


सेना में ४००० घोड़े २ त्वाम्र पदाति, 3०८ द्वायों धाद ३ दुतार 
जद्दाज़ थे । 

५० ) २६०० में वा कुच्चरज्ञा के राद्मा पारो हट है साथ 
युद्ध करने के विए शादी सामुद्रिक सेना वनों गई। दर्सों 
पारोकट पकड़ा गया। 

( ४) पारी कट के भाद बलदेव ने काशी नया अन्ातमा 
जातिकी सेनाआ का एकन्रित करझऊ शादा कामुद्रिद सेता 
के परास्त किया और १६३८ में ढाका पर सी आाकप्तय किया 
परन्तु वहां इसलाम गां की ना सना द्वारा परास्त टुओ | 

इस्लाम म्रां के अनन्तर बंगाल हे अन्य शालक नो 
नो व्यवल्लाय की समुन्नति में दृत्तचित्त रे ।म३ुत से जिला 
की आय ना शिटिफ्यें के नरण सोपण में दो दर्च देती थो। 
शरंगजेब के राज्य में १६६० में मीर ज़्ुमला बंगाल का 
शासक वनकर आया । इसने बंभाल ही नो शक्ति बहुत 
शधिक वढ़ा दो । १६६२ में मीर ज़ुमला ने अपना नो सेना के 
साथ आखाम के विशन्नय करने का बद्च किया। शाताम में 
शन्नुओं से भयंकर युद्ध इआ | बड़ी कठिनता से उसने विजय 
प्राप्त की । शाह्दी नो सेना में ३२३ बड़े २ सामुद्विक पोत थे 
जिनके नाम तथा संख्या इस' प्रकार हे ! 


नाम संख्या 
कोश्षा- १५६ 
जल्यचा पर 


पए्र&२ 
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नाम संख्या 

पघाव्ज १० 

प्रिन्दाः ७ 

क्जाः । 

पतिला. ५० 

साल्वज़ २ 

पातिल्ज़ १ 

भाज १ 

वाद्स्म ञ््‌ 

भारगिरी १० 

म्रहलगिरि 

पाल्वराह | २४० 
२२३ 

औरंगजेब के काल में सामुद्विक पाता का निर्माण निद्ध 
लिखित नगरो में बहुत ही अधिक था 
(१) इब्ली 
(२) वालेश्वर 
. (३) सूरंग 

(७) चिल्मारी 

(५ ) जेसेर 

(५) कांगीवारोी 


इत्यादि 
५६४३ श्य्ः 


नों व्यवसाय का उतिदाख 


सामुद्रिक सेनापति ईवनहुसेन ने प्रराफानियों के साथ 
भयंकर युद्ध फिया लिलमें अ्रहानियों # २३५ जद्ाज शाही 
सेना के द्वाथ लगे । 


नाम सम्या 
खसल्‌ र्‌ 
घाव $ 
अँगी श्र 
कुसा २२ 
जलवा दर्द 
चात्रम श्र 

ग्रे५ 
बंगाल फे अतिरिक भारत केश्रन्य प्रदेशों में भी-नों 


इयवसाय अति ग्रकुल्लित दशा में था। मद्ास में मुस्तिपनम 
तो निर्माण तथा खामुद्विक का व्यापार का ऊेन्द्र था | मद्दाशय 
क्रिस्दाफर दारन का कथन दे कि इस नगर में २० जहाज 
हर ससय तेयार रदते हैं ओ कि अराकान, पेगू, तानासरो 
क्ेडा, मलकवा, माका, परससिया, तथा माह्दीवच आदि प्रदेशों 
के यात्रियों के किराये पर ले जाते है । पुस्लिपत्तम के सहश 
ही गोलऊुन्ठा भी नो व्यवसाय के लिये अतिशय प्रसिद्ध था। 
नसोपुर में सर्व नोकाओं के खुधांरा जाता था। महाशय 
५१६४ 
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प्ारिस का गोदावरी प्रान्त के विषय में कथन है कि यह 
स्थान दे। सो वर्षों से नो निर्माण तथा भग्न नौकाओं के सुधार 
के लिये प्रसिद्ध है। वालासोर के विषय में पूर्व भी बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है। मासापुर तथा मादापाल्लम भी नौ 
व्यवसाय के केन्द्र थे | मादापाव्मम भें आंग्ल व्यापारी 
प्रतिवर्ष अपने जहाज बनवाया करते थे। मदाशय वाढरी ने 
भिन्न जहांजों के नाम दिये हैं जे कि औरंगजेब के काल में 
बनाये जाते थे । उनके नाम निम्नलिखित हैं । 

(१) मांखला 

(२) काटा भारन 

(३) पटेला 

(४) ऑओढलूका 

(५४) वदुगांरू 

(६) वज़्‌ 

(७) पु 

(८) वूरां 

आंगलकाल में नो व्यवसाय का लोप 
और गजेब की खत्यु के अनन्तर आंग्लों की शक्ति सारत 
में तीरे २ बढ़ने लगी। आरम्भ आरस्म में आंग्ल कंपनी ने 
भारतीय नो व्यवसाय को पर्य्याप्त तौर पर उत्तेजित किया । 
औरंगजेब के अनन्तर ढाई सो वर्षों तक भारत के पास बहु 
प&६५ 
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संख्या में सामुद्रिक पान थे शरीर सारतवर्ष एकश्रवल ना 
शक्ति था। भारत के सामुद्रिक पातों ने जो २ काम फिये ईं 
उनका इतिदास बहुत कुल मिक्षता दे । द्ानरेबल लीससूटर 
स्टेन्द्रोप ने १८२७ में कहा था कि-- 

“वास्थे के युद्ध पोतों ने सामुद्विह युद्ध में समान 
शक्ति पोतों के साथ युद्ध करते एुए्ए अपना ऋगढा हुसी वः 
नीचा नहीं किया दे।” १६२३ में पुर्तगात तथा सामुद्रा 
डाएशओं से व्यापार को सुरक्षित करने के उद्देयय से सूरत 
में भांरतीय नो सेना थी। २६६७ से शांग्ल कपनी के दाइरफ़्दरेर 
में मठाशय पद (7, ४ रण: ) की बम्सद में सामुद्रिक 
पोता के निर्माण के लिये नियुक्त रिया या। इसी प्रहार 
१७३५ म॑ सुरत में भी नौका निर्माण का कार्य नियमपूर्चक 
आरम्भ किया गया। परन्तु अन्त में दुख काय के नम्बई में 
ही स्थापित किया गया ओर सूरत से दृदा ल्विया गया। 
महाशय ब्ोजीनासरन्‍्नी नामी एक पारसी ने नोका निर्माण में 
अत्यन्त चतुरता प्राप्त की ओर अपने दे। पुत्र फे म्जी मनन्‍्खक्‌ 
जी तथा जस्सन्जी वोमनन्‍्जी को भी इसी काये में लगाया। 
इस पारसी परिवार ने सामुद्रविक पोतों के निर्माण में वद 
कोशल प्रगट किया कि जिसका वर्णन करना कठिन हे । 
श्४०२ में आंग्ल नो सेना के लिये नोकाओं के निर्माण की 
इनके आंग्ल राज्य को ओर से आशा मिलती । राज्य की आशा 

१६५६ 
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पाते ही इन्होंने ऐसे तीन सामुद्विक पात बनाये जिनके कारण 
सारे इंग्लैर्ड में इनकी प्रसिद्धि फैल गयी। १७३६ से १८३७ 
तक १०० चर्षों के बीच में निम्नलिखित पारसी वास्वे नो 
ब्यवसोय के मुखिया के तार पर काम करते रहे ।-- 


सन्‌ नाम 
१७३६ से १७७७ तक लोजीनासरन्नी 
१७७४ से १७घ८९ तक मन्सक्‌ जी तथा वोमन्‍्जी 
१८६) से १८०५ तक फेम्नी तथा जस्‍्सण्जी 
श्८०५ से १८११ तक जअम्सन्जी तथा ख्तनन्‍्नी 
१८११ से १८२९ तक जम्सन्जी तथा नेरोनी 


१८२१ से श्कबे७ तक नोरोजी तथा कसंनन्‍नी 


इन पारसी महाशये ने बास्बे के नो व्यवसाय का अत्यद्भुत 
उद्वति दी । १७७५ में बाम्बे नो व्यवसाय के देख करके एक 
आंगल यात्री ने कहा था कि यह नो व्यवसाय संपूर्ण प्रकार 
की सामिञ्नी से परिपूर्ण है तथा खंपूर्य कार्यक्रम श्रत्यन्त 
नियमपूर्चक होता है । इसके सहश उत्तम आकृति तथा उप- 
ये।गी स्थायी नोकाओं के बनाने वांला कोई भी ने व्यव- 
साय येरुप में नहीं है। इसी प्रकार १८११ में लफ्टिनन्ट कर्नल 
ए बाहकर ने कद्दा था कि--बास्बे में प्रत्येक प्रकार की शक्ति की 
नैकाये बनायी जाती हैं भारत में ना निर्माण का सुख्य स्थान 
“” बास्बे है।” बास्वे को मालावार तथा गुजरात के जंगली से 
काष्ठ के प्राप्त करने में बहुत ही अधिक आसानी रहती थी। 
प्‌ 


ड़ 
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बाल्कर का कथन दे फि आंग्ल सामुद्रिक पोते में से प्रत्येक 
पोत भ्ति बारहवे यर्ष नाकामयाब दा जाना ह४ै। परन्त 
( भारतनिर्मित ) टीक काष्ट के सामुद्रिक परोत प०७ बयों तक 
स्राव नहीं दे।ते हूं । वाम्त्रे के बनाये हुए यदुत से ज़दाज र४ 
तथा १५ चर्षीं तक काम करने के अन्तर पुनः पंग्ल सुद्ध 
पातों में शामिल कर लिये गये श्रार युद्ध फे लिये पय्यात्त मज- 
बूत समझे गये । परन्तु येयपरियन एक भी जद्ाज़ ८ यात्राओं 
के अननन्‍्तर उवीं यात्रा कभी भी छुरद्षता से नहीं हर सकता 
दे वास्बरे के पेतिं में एफ और विशेषता थो। येठपियन 
पेतों की अपेत्ता चह सस्ते भी थे | इन पाता का उपरिलिखित 
सब गुणों के साथ यादपियन पोती ऊही अपेक्षा मूल्य, 
कम था । ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने बंगाल में भी सासुद्विक 


पातें के निर्माण का काम धारम्भ किया। सिल्दट, चिटगांव 


जब ४0७ माली हडऊओ, के अभअ 


(१) 4६75 टठाट्प्रौबाते धीव् ९ए27ए 3।छ | पीए २४३६३ णा 
छादवां छिताक्वा। 75 ॥ढा0एटत एएटाए ४५७९।५० ॥८उा७,.. 6 ॥5५ ७ 
00७7 दी (९९--४००त पाए जाए 05४ गि 5६: 7 घणएं 
प9ए४0०705.,... वर्वए जाए. भमिठग्राएबएनपा बा[धता शात्एाए 
एछठ्पारला का चिीए्जया एड3279 वैबए९० फटा 070प्रछ्या। िएए ८ 
िएएछ हएयते प्रढारए 0जाजञपंढारत 45 ल्‍ाणाए वशाोपे ०५०३... ५. --२४० 
कधा095-फप्पय आए. 78 दएव्ीड 0 इुणाहु प्रण्ाएट एव) 
झंड एएएब2865 एपधी इबलिए> (एणाशंतेदारणा०७ णा पीर 
2ैविड ० ्रतवाब,. जिननंपदा गा गीढ एढशा पद्ात। 45 ४. 
छ. 376.) 
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तथा ढ़ाका नामी जिलों मे पहिले पद्दिल इस उत्तम कार्य को 
करवाने का यल किया गया है। भिन्न २ वर्षों में बंगात्त में 


जितनी नोकाओ का निर्माण किया गया उसका ब्यारा.इस 
प्रकार है । 


सन्‌ सामुद्रिक पीतों की सामुद्रिक पौतों 
सद्ष्या का भारवाहनत्न 
य्न्ज़ में 
१७म२१-से १८०० तक. ३४ २७०२० 
श्४०१ १२६ २००७६ 
१म१३ २३२ २०२७९ 
१८०१ से १८२१ तक २३७ १०५६६ ने 


इन उपरिलिखित जहाज़ी के निर्माण में दे! करोड़ से अधिक 
रुपयों का व्यय हुआ था । इस व्यवसाय से कितने भारतीय 
शिल्पियां की आज्ञीविका चलती हेागी इसका पाठकगण 
स्वयं दी अनुमान कर सकते है। १७८१ से १८२& तक एक 
मात्र इुगली जिले में २७६ बड़े २ सामुद्रिक पोत बनाये ग्रये 
थे। जिनमें से १८०१, श्प१३, तथा १०छदे के वर्षो मे # 
हजार से १० हजार टन्ज़ तक के जद्दाज बनाये गये । 

१८४० के अनन्तर भारतीय नो व्यवसाय का अधःपतन 
दाता है। इस अधःपतन का कारण श्रति स्पष्ट है। मद्दाशय 


(२) (९००6५ ऊिलाशए्ड्ट ४० ७॥ए एपाकंड 9. गत4, 7ए 
वुणा। श॥995, 490४8000८0095.) 
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टेलर ने अपने दिन्दुस्थान के इनिदहास में लिखा हे कि 
+ हिन्दुस्थानी जद्दाल़ जब लन्दत ऊे नगर में पहुंचे थे, 
ढसी समय आंग्ल कारोगरों में हल चल मच गयी; उन्दीने 
सारतीब जदाज़ों की देखते दी अपने सत्यानाश ही ताड़ 
लिया | उन्दाने ऋद्दना प्रारम्भ क्रिया कि अब नारतीय उद्भाजों 
के कारण आंग्ल नो व्यवलायियों का भूकल्ा मरना पड़ेगा 7। 
इसी प्रकार १८१३ में इंग्लेणड के अन्दर इस य्रद्ञ ने भर्य- 
कर रूप घारण किया और ऑआऑग्लरासल्य ने यद निश्चित 
नीति चनाढी कि आगे से भारतीय नोब्यवलसाय के किसी 
प्रकार की भी उत्तेजना न दी जावेगी प्रार श्रांग्ल तोकाझों 
का दी विशेषतः प्रयेग किया ज़ायेगा। परिणाम इसका यउ्‌ 
हुआ कि भारतीय ने व्यवसाय दज़ारों वर्षो से उन्नत दाता 
हुआ शंग्ल काल में सदा के लिये नष्ट दो गया। मदाशय 
सांल्यिन्ज़ ने कुछ भारतीय जदाजों के नाम तथा चित्र दिरे 
है जिनके देखकर के चित्त भर आता है और यह सोच 
कर आंश्यय दाता है कि * दम ज्यांथे ग्रेर अब फ्यादे 
गये ” | साल्विन्ज ने ज्ञिन संसार प्रसिद्ध भारतीय पोर्तों 
का वर्णन तथा चिद्र दिये है उनके नाम यह हें । 
(१) पिनक्कष या पक 
* (२) वचेंगल्ज़ 
(३) प्रेंद 


द्७क 
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(४) पहुआ 
(५) डोनी 
(६) ब्रिक इत्यादि २. 
भारत में जहाज़ों की संख्या की न्‍्यूनता दिन पर दिन 
इस प्रकार हुई है । 


सन्‌ जहाज की संख्या 
श्ण्पऊ ३४२८६ 
श८65 इ्ण्शे 
२&०० १६७८ 
१२&० ९ १०४& 


इसी प्रकार भारत में नो व्यांपार में कितना भाग 
भारतीयों का है और कितना भाग विदेशियों का है इसका 
व्यारा इस प्रकार है । 
१६०१-०२ १६११-१२ ! 


य्न्ज् ट्न्ज्ञ 

आंग्ल जहाज इे&प्षू०३० प१११७००० 

ब्रिटिश इन्डियन जहाज १शप&००० ६8छ७००० 
(भारतीयों द्वारा न बनाये गये) 

जर्मन जहाज २७०००० 8३४२००७ 

आस्टोहंग्रियन जहाज १६७४००० २१३००० 

जापानी बड़ २६००० १२५१००० 
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इटेलियन 
इटलियन की 5०००० ८३००२ 
जञ्च 3 ऋ#ऋ५०9 5२००0 
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भारतीय कथ २००२००० ै८२८००८ 
नार्दजियन /। 3६००० 7१२५:२००० 


( अत, अविए, 0८7. 30-2 ) 

इस प्रकार आंग्ल राज्य की नीति से आंग्ल वयवसापियों 
की स्पर्धा से भारत का नोव्यचसाय सदा के लिये लुमसा 
हो गया है । दे। हजार वर्षो से अधिक वर्षों तक भारत 
नोशक्ति तथा स्व॒तन्त्र था | श्ांग्लकाल में परतंत्रता के साथ 
ही साथ उसका चिरकाल से परिपालिन तथा परिपाएित 
यह व्यवसाय भी नष्ट हा गया। दम लोगों के लिये यह 
कितनी शोक की बात हे पाठकगण यह स्वय द्वी समम् 
सकते है । 

भारत का संसार के संपूर्ण देशों के साथ व्यापार दे। 
भारतीय पोतों के न होने से भारतीयों को विदेशीय राष्ट्रों के 
जहाज पर अपना सामान भेजना पड़ता है। इस प्रकार से 
सामान भेजने से २५ करोड़ रुपये की भारतीयों के वाषिक 
क्षति उठानी पड़ती है और यह रुपया विदेशियों के नो 
व्यवसाय की समुन्नति में लगता है| इसी रुपये पर विदेशीय 
नौका बनाने वाले कारीगर श्रपनी आजीविऊा करते हैं. ओर 
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विचारे भारतीय कारीगर भूखे मरते हैं | तीस करोड़ 
 जनना में केवल १७३२१ भनुष्य ही ऐसे हैं जो कि नो 
व्यवसाय द्वारा (किसी प्रकारसे अपनी आजीविका करते 
हैं । स्वतंत्र जातियां राजकीय सहायता ध्राप्त करके किख 
प्रकार से नो व्यवसाय में उन्नति कर सकती हे” इसका 
जमेनी ? बहुत उत्तम दृष्ठान्त है । भारत ने राज्य की खहा- 
यता तथा सहाजुभूति न प्राप्त करके किस प्रकार अपने नो 
ज्यवसाय के खे। दिया यह दिखांया जा चुका है अब इस 
बात के दिखाने का थल्ल किया जावेगा कि जमेनी ने राज्य 
की सहायता तथा खसहाजुभूति धराप्त करके नो व्यवसाय में 
कितनी उन्नति की । 


महायुद्ध से पूर्व जमेन सरकार की नो व्यापार 
ब्यवसाय की नीति ! 


जमनी वाधित व्यापार वाला देश है | स्वतंत्र व्यापार का 
वह जातिससुद्धि फे लिये हानिकर समझता हे। स्वतंत्र 
श्यापार के पतक्तपातियां का साथा ठउनक उठता है जबकि वह 
जमनी के नो व्यवसाय की ओर दृष्टि डालते हैं| वाधित व्या- 
पार की नीति ने जमनी के व्यापार व्यवसाय का चमकाया; 
उसका नो-शक्ति होना भी इसी नीति का परिणाम 
कहा ज्ञा लकता है | जमेनी की भोगोज्ञिक तथा सोगर्सिक 
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अवसा इंग्लैयड के सटु॒शा उसमर नहीं है। नो उयवलाय के 
सपतुत्थान के लिये कायज्ञा तथा लेाशा अ्रद्यत्त प्रावश्यक 
पदार्थ है | जर्मनी में यद देनों दी पदार्थ समुद से बदुत दूर 
हैं। गशुना-विभाग की रिपार्ट से जात हुआ ८4 हि लमुद्रतद 
से ४०० मील दूरी पर जर्मवी ऊँ ' व्यवसायी ' नगर अव्रस्ित 
हं। महाशय बारनर ह फहथन दे कि ऋतल तथा गाट्रियां का 
छोड़ करके ससार की संपूर्ण शक्तियों में जमती तो व्याताय 
सम्बन्धी उत्तम तथा उपयुक्त अवस्यात्रों सलेरदित द।यद 
देते इुए भी सखार में नो शक्ति देते का जमंनी बड़ा प्रयथता 
फर रहां है ओर उलमें बुत कुछु सफल मो दे। गया है ! 

१८७८ में जमंन राष्ट्र ने लोद्दा तथा कायले आदि को चानों 
की मामलात में तहकीकात की | उससे उपहडेा पता लगा कि 
लोहे कोयले का व्यव लायि क वगरों तऊ पहुंवाने में दी व्यच साय- 
पतियों का २० से ३० ग्तिशनतक व्यय, दा जाता है । यही ठयय 
इग्लेएड में ८ से १० प्रतिशतक तक दाता है। इग्लैएठ की 
प्राकृतिक अ्रवखा जमनी की अपेक्षा सैकड़ें गुणा अच्छी है। 
परन्तु जमेनी ने सपूर्ण कठिनाइशओ को अत्यन्त अधिक परि- 
श्रम से फेल डाला । दार्टमन्टएम्जफनाल के निर्माण में जमेनों का 
४० लाख पाउन्ड' ख्चों हुआ | इलके निर्माण का एक उद्देश्य 
यह था कि इसके द्वारा वेध्ट फेलिया के खाने का लाडा फेयला 
सहज से ही नो व्यवसायी नगरों तक पहुंच. जावेगा । 

च्ण्डे 
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मधच्यकाल में जर्मनी भारत के सद॒श दी नो व्यवसायी 
देश था ।[१८३६ में शुशिया में नो निर्माण विधि के सिखाने वाला 
दक विद्यालय खेला गया | भिन्न ९ समय मे गौर भी इसी 
प्रकार के यल्न किये गये ।ज्सका परिणाम यद्द है कि आज 
कल जमेनी में नौ व्यवसाय बहुत ही अधिक भ्रफुल्लित दशा 
में है। १६वीं तथा १७वीं लदी में जर्मनी का नी व्यवसाय बुरी 
अचण्या में हो गया था। इसका काश्ण यह था कि जमनी में 
लेहा तथा कोयला नो व्यवसायी नगरों से बहुत दूर थो। 
परन्तु इंग्लैयड में यह बात न थी । इंग्लैय्ड झापनी इसी प्रौक्ृ- 
तक अवस्था की उतचमता से ने व्यवसायी देश हे। गया ओर 
संपूर्ण संखार में नी-विक्रेता का काम करने लगा । शै८७० में 
जर्मनी मे अपना देश संभाला । मध्यकोल में जिस नौ व्यव- 
साय में वह अफुल्छित था उसी के पुनरुद्धार में पुनः उसने 
यत्न किया | जर्मल राज्य ने तड़ाकू जहाज़ बहुत अधिक रुपया 
व्यय करके अपने ही देश में बनवाने का यत्व किया और 
इंग्मैरड से सस्ते जहाज़ो का काम करना धीरे धीरे छोड़ दिया। 
विदेशी सस्ते पदाथों का क्रय करना पाप है| ऐसा करने 

से जातीय जीवन नछ४्ट होता है ओर जातीय स्घछुद्धि पर पांनी 
फिर जाता है! करोड़ौ व्यक्तियां का बेकारी के कारण घात 
हे।ता है । इस अचस्था में विदेशीय सस्ते से सस्ते पदार्थ का 
क्रय करना एकदम से छोड़ देना चाहिये। १८७२ में बान 

ब्ण्प 
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स्टाह्क । ४०७ ४0-०)) जमंनी की नो सेना का मुझय सेनायति 
त्नां | यद बडुत दी अधिक इरदर्शी तथा देशभक्त था। इसके 
अपनी यद्द नीति बना ली हि विदेशोीय बड़ाफू ज़दातज़ खरो- 
दने द्वी नदी दे | स्वदेशोय नो व्यवत्ाया का इसने उत्तेजना 
दी और उन्हों से जद्दाज तरीदने हा उनकी बच्चन दिया । 


विस्मार्क ने १८७६ में जब वाबधित व्यापार की नीति का 
अवलम्दत किया तव उसने देखा कि इग्लेएड तथा द्वालेएड. 
के सस्ते जदह्दाज़ी के स्वदेश में बिकने के कारण जर्मनी तो 
ब्यवसायियां की दशा अतिशय शोकजनक दे । विस्माक ने 
जर्मन कम्पनियों की रेल का सरीद करऊे उनके राष्ट्रीय रेलें 
चना दिया ओर उननझ्े द्वारा बुत दी कमरेट्‌ पर लाहा तया 
कायला अपने नो व्यवसायी नगरा में पठुचाना प्रारम्भ किया। 
इससे जर्मनी म॑ नो व्यवसाय पुन. प्रफुल्लित दशा, में देगया । 
१८८२ में जमंनी में सामुद्विक नोकायें उत्तम बनने लगों। 
श्ष्म७ में विस्माक ने राजकीय सहायताओं के द्वारा नो 
ब्यवसायियों को उत्तेजञना देनी पारम्स की | इसका परिणाम 
बहुत ही उत्तम हुआ । जमनी ने इस व्यवसाय में भी प्रसिद्धि 
प्राप्त करनी आरम्भ की | वल्कन कम्पनी के नवीन सासुद्विक 
जहाज़ो ने संसार का . चकित कर दिया और जमंनी के ने 
ब्यवसायी राष्ट्री मे' एक उचच स्थिति दी । १८७६ के अनन्तर 
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जर्मनी मे' जिस कदर जहाजो के बनाने की वृद्धि हुई उसका 
ब्येारा इस प्रकार है । 


जमेंनी में जहाओ को दुद्धि 
श्यघण. |. श्शधषयद उन्ज़ के जहाज बने 
रैफफर २४५५४ मर 

श्दर ० १००५६७ रे 
१८६५ १२२७१२ गि 
१६०० २३५१७१ न 
१६०६ ३२२६११८ 


ऊपरिलिखित व्यारे से स्पष्ट है कि जमेनी में श्म्म५ से 
१७०० तक १५ पन्‍्द्रह वर्षो के अन्तर मे दश शुणा नोष्यवसाय 
में उन्‍्तति हुई है। इससे ३० वर्ष पूर्व वहां नो निर्माण का 
व्यवसाय अत्यन्त अधोगति पर था । कश्यों का विचार है कि 
जर्मन नोब्यवसाय की उन्‍नति का सुख्य कारण जम व्यवसा« 
इयों की कर्मएयता तथा साहख है। श्रथाँत्‌ प्रत्येक प्रकार 
की मांग का पूरा करने के लिये वह तैय्यार रहते हैं। परन्तु 
लेखक फी इस विचार से सहानुभूति नहीं है । क्योकि जमेनी 
में नोग्यवसाय की समुन्नति के कुछ भिन्‍म ही मोदिक 
कांरय है । 


पूर्व प्रकरण में लिखा जा चुका है कि कृषि की उस्नति में 
मौलिक तत्व जिस प्रकार कृषकों का भूस्वामित्व है उसी 
६०७ 
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्ं 


प्रकार व्यवसायों को उन्नति में मोलिकतत्य लाभ हू 

जर्मनी में नोष्यवस्ताय की समुन्तति का मांदि कतत्य भो दान 
ही है । जब तक जमन राज्य ने नोव्यवसादयां हा सद्ायन 
नदी थो तब तक उत्की उस व्यवसाय से 6.3 नी लात र 
था ! राज्य ही खदायता पाकर के बद्ा हा तोब्यवराब-्सलमु 
न्‍नत दुआ तथा वालकावस्था से युवाबस्या तह पुंचा 

जय किसी देश का काई नी व्यवसाय युनाव्स्था के पहुंच 
जाता है, तब उसको राष्ट्रीय खद़ायता हो बुत फ्म्र आब- 
स्यकता रद्ती हे । क्मासत चुद्धि नियस हे असु यार उस ब्यच: 
साया में पदार्या के उत्पन्न ऋरने म॑ पूथापेदाः व्यय बुत दी हम 
हां जाता दें। १८३० के अनन्तर जमना का सॉपनय साय | जस 
प्रफार पेजी दिन पर दिन अधिक लगती गया उसझा व्यारा 


इस प्रकार है ।-- 
नीच्यव साय में पंजी छी त्ृद्धि 
सन्‌ पूजी ( माउस में ) 
२४७० ४ंप००००४०७ 
शुघधपर० २४२३००००० 
२४२६ ० ३६१००००० 
२६०० ६६००००००७ 
२६१० २०४पघ्र६ 3००० 


अभो लिखा जा चुका है कि व्यावसायिक उन्नति का 
मोलिकतत्व 'लाभः है । झतः यह देखता आवश्यक ही प्रतीत 
श्ण्य 









| | है 
गत भी तए 
को पहाड़ 
वी वध ॥ 


गे 


री ब्यचस 7>प्य का इतिहास 
देता है जम्मन पूंजीपतिये। क्ष। नौष्यवसाय में. क्या लास 
मित्र रहा है। ' 


जमन नोव्यवसाय में लाभ 


सन्‌ पूंजी मे (माक्त॑) ज्ञभ पतिशतक लाभ 
पावर: १८८० ४४०००० ७६७ 
; फहुंचा। १८८२ १०२५०५ ६ ६१ 
7808 रैपयए १२६६१०० १२-१५ 
7 ब्रा | ९८८६ १४५८०० ९९१५ 
ताप | श्प्द्८ ८श८१५० $* ५७ 
हा । । ९८६० १७५७५००७ है २५ 
! १८६२ १८२११०७ ९०८ 
| २८६४ १५१४६०० ः ४-६८ 
१८७६ १९१४५००७ ०५५ 
श्प्ध्८ २६ धेंदग०८० ७'ए८ 
| २६०० ४५०३५७० ०७ १०९०५ 
। परिल्रिश्ित < स्पष्ट है कि ज नौव्यवसायियों 
बहुत ही घिक ला है और लाभ दिन पर: द्नि 
इता जाता है | रस व्यवसाय के समुत्थान से जमेन अमिये 
का जो जाभ पहुंचा भी भ्रुक्नाया ७.० / खकता | 
र८०० से फेवल ४२५७ भी ह्‌ व्यवसाय जे अपना 
जीविज्ञा करते थे परचु १६१० | १२१५० श्री रेसी व्यक्त 
| ६०६ ३६ 


नी व्यवसाय का इतिहास 


साय पर निर्भर करने लगे | महाशय वारेर ही सम्मति 
है कि “जर्मन राज्य की सद्ायता तथा सदानुनूति से जर्मत 
नोव्यवसाय समुन्नति हे भराप्त दी गया दे ओर अत उत्तक्ो 
राज्य की सहायता की कुछ भी अपेया नहीं रहो दें ॥१ 
जमनी में, विदेशियों से मुकाबला ऋरने फ्रे उद्देश्य से बहुत 
से व्यवसाय ने परस्पर मिलकर के हद का रूप चारण फिया 
है। १६०३ में लोदे के व्यवसाय के दी ४२२ भिरत £ प्रशर के 
खसंघटन थे | जमंती के नीव्यवसायियां ने एन्‍्हों संबयनां से लेदा 
खरीदना पारम्भ किया | आश्चर्य की बात दे कि यह जोगय 
संघन्‍्न लाद के एकाधिकारी दवाते हुये भी सस्ते दामों पर दी 
नोव्यवसायियों के लोहा देते रदे । परियान् इसको यह 
हुआ कि जमंनी के नोव्यवलाय में आंग्ल लादे का प्रयोग 
सर्वेथा दी बन्द दे! गया । निम्नलिस्तित सूची से पाउसों 
पर यह पूर्ण तोर पर स्पष्ट दे! सकता है । 

(१) "87 ४50 थिए 5जाए8, वैदादायाएरव, खाने उ9970- 
छप6 2९00. 0 थी 508०, ५ »,१9५ पीडए पदरावउपव जाए- 
छफावाणडु ऋंए[एंण्ड परवेष५एछ #>ैएएप. वरधारटावाए ८जैवांशाउं५0, 
णि&80, बघत वढएढ०ए५८० परगचा प वैव७ हुए0७0 ि077 वे छएवार 
बाते खाधीएंदोा स्‍पप्चाए गाए 4 90एण०पिे, ॥वपछ, वणते 
पर्बापा8। 00507, ताली 5 ग्रएचए 3008 [0 प्रात्ादा ख5७ी 08 
ह6९ ०0फएलाएंगत पययी0्प: 50806 उपए0ण75७ चछ़ुवाऊ: 
ए०णदाडइ> (णावेंदा धथाणाबाए, 59 |]. छा 89767) ७. 074: 
0०700 80000, 
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कं नो व्यवसाय का इतिहांस 


सन्‌ स्वदेशीय लोहा (उन्ज़) विदेशीय लोहा- (उन्‍्ज़) 


१८६६ ७९१६४०८ शह्ध्र्८ 
१६०० ७०४२० ९ २१७३४ 
१६०४ है८:७७६ हएर्प८ 
१६७३३ &२५२९ १६६९ 


उपश्ल्िलित व्योरे से पाठकों को शात ही हे! गया 
होगा कि किस प्रकार जमेन नी व्यवसाय ने विदेशीय लोहे का 
पयेग करनों छोड दिया । इसके बिना कभी कोई जाति 
उच्नत भी जहीं हा। सकती । स्वदेशीय वस्तुओं का प्रयाग 
ज्ञातीय शक्ति के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 

जर्मन खापन्नाज्य फे बनने के अनन्तर जर्मन व्यापारी 
अहाओं का भी भाश्वाहनत्व आंतंशय बढ़ गया। दृष्टान्त के 
तोर पर | 


सन्‌ भारवाहनत्व की वृद्धि ( टन्‍्ज़ में ) 
(८७१ 5१६७७ १9 
रद शश्ए&प्‌द् १99 
श््ड१्‌ ७श्रेद्पर 9 
१६०१ १३४८७ प १9 
१६१० २३४७५४४७ १9 


इस उपरिखिखित खंदर्भ का सार यह है कि “ जमेनी में 
नो व्यवसाय की उम्रनति का झुरझूय कारण राज्य की सहायता 
द्श्१्‌ 


भारत में शिटप व्यवस्ताय 


है। राज्य की सद्दावता प्राप्त करने पर दी बदां का नी ब्यव- 
साय समुन्नत दा गया और लाभ पर चख्रने लग गया | 
अब इसके राज्य को सहायता की कुछ्मी आवश्यकता नदी 
है ।” भारत के नो व्यवसाय के ग्रपः पतन का मुख्य कारण 
पिछले प्रकरणों में दिलाया दी जा चुफा दे | भारत में रामग्य 
की कुछ भी सद्ायता नो ब्यवसाय के समुत्यान में नहीं दे । 
, परन्तु जब तक यद्द न द्वावे तब तक कार्ट भी व्यवसाय 
वालकाबस्था से युवास्था तक नद्दों पहुंचा सकता, नो 
व्यवसाय का ते कहना द्वी जया दे १ यदि एम भी नो ब्यच- 
साय में उन्नति करना चाह तो दइमकीा पदिने अपने आय व्यय 
के प्रबन्ध में स्वतंत्रता भाप्त करने का यत्ष करना चाहिये! 
इसी के दूसरे शास्त्रों में यॉभी कद सकते दे फि हमके 
स्व॒राज्य ([076 फ्ण०) प्राप्त करने का यज्ञ करना, चाहिये । 
स्वराज्य तथा स्वतंत्रता का व्यवस्तायिक-उन्नति में ले। भाग 
दे उसका विस्तृत तोर पर वर्णन किया जा चुका है। 


>> न्‍_<+2९3<:0-+ न 
(४) 
भारत में शिल्प न्‍्यवसाय 
7 शिल्प में घधामिक भाव 
भारतीय तथा योरूपीय शिरप में बड़ा भेद है । शिहप की 
पूर्णता यथावस्थित वरुतु के दिखा देने में ही समझी जाती। 
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भारत में शिल्प व्यवसाय 


' है। येरछूपीय शिरपौ प्रछति के शिवप का आदसे समझते हैं। 
प्रकृति से दी प्रत्येक प्रकार का ज्ञान वह थिस्प में प्राप्त करद्े 
हैं। आकृतिक सौन्दर्य का शिल्प द्वारा प्रगद करता ही उनका 
घुख्य उद्देश्य दाता है। इसी उद्देश्य के! प्राप्त करने में वह 
शिल्पी के चातुर्य का अनुमान करते हैं । 

भारतीय शिरप का आदवशे यारूपीय शिश्प से कुछ विभिश् 
है। भारतीय घिचारक प्रकृति को गौ समझते है। उनके 
लिये प्राकृतिक घटनायें क्षणिक तथा वास्तविकता से शल्य हैं। 
इस दशा में वद्द अपने शिटप का आवश उस अनन्त शक्ति के 
ऐश्वर्य के यथाजुरूप प्रगट करने में हो समझते हैं। परिणाम 
इसका विचित्र है। येरूपीय शिल्प में फश्पना शक्ति जहां 
गौण है वहां भारतीय शिल्प में यही मुख्य है। यारूुपीय 
शिल्प जो कुछ संसार में होता है डसी को प्रगट 
करती है परन्तु भारतीय “शिल्प सांसारिक तुच्छ 
सौन्दर्य को परित्याग कर किसी अपूर्य स्पर्गीय सोन्द्र्य का 
दिखने में यत्ष करता है । 

यूनानी शिल्पी भ्राकृतिक वस्तुओं में से सुन्दर वस्तु के 
चुनते थे ओर उसे ईश्वरीय सौन्दर्य का भाग समभते हुए उसी 
का शिल्प में अनुकरण करते थे । भारतीय शिल्पी अनुकरख 
में सौन्दर्य नहीं समझते हैं । उनके लिये वाह्य शरीर सोन्द््ये 
का दर्शक नहीं । खोन्दर्य का वास्तविक स्वरूप किसी 

दशु३ 


भारत में शिटप व्यवसाय 
अन्य बात में है । इसी को दुसरे शर्तों में यानी फद्माज़ा 
सकता दे हि भारतीय शिल्पी शज्प्र में साग दिवास के 
ध्यान पर धार्मिक भाव को मुन्य रखते दे | बाद्य शरपर को 
दिखलाने के स्थान पर पक्‍्न्तरीय विदयारों फो पधरगट करने में 
दी उनका छुण्य उद्देश्य रदता है। इस घरद्ार स्पष्ट है कि 
खारतीय शिटप में 'आध्यात्मिक भाव मुख्य है और याद्रीय 
शिल्प में प्राऊतिक भाव छुस्य हे। ऐसे विस्तृत विभेद के 
होते हुए भारतोय तथा याद्पीय शिएप की तुलना ऊिसो 
अकार भी शय्य नह दे । 
चुद्ध ने जनता की जीवन के उन्नत करने छी शिक्षा दी। 
पृथ्वी पर द्वी कैसे स्वर्गीय जीवन व्यतीत किया ज्ञा लद्धता 
है इसका उसने संपूर्ण भारतीयों के उपदेश दिया। बह रुवर्ये 
' मिचु था। आाश्चय की बात है कि आचीन शिर्य में बुद्ध के 
बक येागी का रुप द्या छुआ छहै। आधा ऊे वोरों सुदूर में 
ब्यानावस्थित बुद्ध की मूर्ति अत्यन्त प्रशंसनोय है | 
यागी स्वरूप में चुद्ध की मूर्तियां स्थान २ पर खोजने से 
मित्री दे । येझूपीय विज्ञारक भारतीय शिल्प को देख पर 
भ्रम में पड़ जाते हैं। चह समभते दे कि भारतीय शिएपी भी 
उनके ही सढश प्राकृतिक सौन्द्य के दिखाने का यत्न करते 
थे परन्तु दिखा नहीं सके। अतः सारतीय येाझूपीयों ही 
अपेत्ता शिल्प में बहुत पीछे हैं । इस प्रकार का विचार करने 
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चांलरे यारूपीय विचारक बड़े भारी श्रम मे है। प्राकृतिक 
सोन्द्य के दिखाना तो भारतीय शिलपों के लिये चुटकी का 
खेल था | जिंस कठिन मार्ग पर उन्दोौने पगर घरा और उसमें 
खसफद्धता प्रांप्र की उसका यारुपीय विचारक अज्ुमान भी नद्दीं 
कर सके बाह्य शरीर का शिल्प में प्रगण करना सहज काम 
है। परन्तु किसी मदुष्य के मानसिक चृत्तियों का शिवप में 
दिखाना अत्यन्त कठिन है | भारतीय शिल्पियों ने इसी कठिन 
कार्य में पप धरा ओर उसमें पूर्णता प्राप्तकी । 
तिव्वतन शिल्प भें प्मपाणि तथा नेपाली शिल्प में 
बजपाणि की सूर्तियां आल्ेख्य कला की पूर्णंता के प्रगट 
करती हैं | नेपाली वाधिसत्व तथा मेत्रेय की मूर्ति भी 
देखने के योग्य है। परन्तु इन सब सू्ियों में एक ही भाव 
के दिखाने का यत्र किया गया है । श्रत्येक मूर्ति में 
दैवीय भावों के सूचित किया गया है । पुरुषों की सूर्तियों के सदश 
छियों की सूतियों अ भी देवीय भावों का खोप नहीं किया गया 
है। ख्ियें में शक्ति दिखाने का यल किया गया है। अनन्त 
दया शक्ति को दिखाने के लिये तारा की सूति, बुद्धिशक्तिकोा 
प्रगट करने वाली सरस्वती तथा पज्ञा-परिमिता की मूति 
भारतीय शिल्प में रुथान स्थान पर दिखाई दंगी । परन्तु यदि] 
दम भारतीय शिल्प में किसी साधारण मनुष्य या स्त्रीकी 
सूर्ति के! देखना चाहे तो शायद दी कोई मिले। भारतीय 
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शिल्प ने कब पूर्णता प्राप्त की इसका जांनना अति दुष्कर है। 
महाशय हैवल ने तारडव नउत्य करते डुए शिव का चित्र 
दिया है । यद्द चित्र अत्यंत अद्भुत है | शिव के एक २ अंग 
का झपूर्व चातुर्य से शिल्पि ने बनाया है । भारतीय शिल्पियों 
मे अपने शिटप चातुर्य का पांच प्रकार के कार्यों में प्रगट किया 
है जो कि इस ग्रकार है । 

(१) लाद वा पत्थर फे छ्तम्भ--हुन पर शिला लेख 
खुदे हुए हें । 

(२) स्तूप---यद्द किसी पवित्र घटना का प्रगट करने के 
लिये बनाये गये थे। इनमें से कइयें में दुद्ध के खत शरीर 
का कुछ साग भी गड़ा हुआ था । 

(३ ) ज॑ंगलेः-इन पर वहुत ही उत्तम नकाशो का काम 
किया द्वात्ता था | यह स्तूपों के घेरने के लिये बनाये ज्ञाते थे। 

(2) चेत्य अर्थात मन्द्रि। 

(५) वचिद्यार। 

अशेक की बनाई हुई लाट्ट ही भारत में सब से प्राचीन 
लांदे समझी जाती हैं. । दिल्ली तथा अ्रत्राहबाद की बारे 
पेतिदासिक दृष्टि से अति प्रसिद्ध हैं । सारनाथ का धर्म चक्र 


परिवर्तन के! प्रगटः करने वाला स्तम्भ देखने के येग्य है । 


डसके ऊपर चार सिंह की मूर्तियां शिल्पियों के अत्यक्लुत 
चातुये को प्रगट करती हैं। सांची तथा मिलसा के स्तूप झति 
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प्रसिद्ध हैं। सांची के छोटे से प्रदेश में है! ्गभग ६० स्तूप 
हैं । स्तुपो के चारों ओर जंगले देते है इसका वर्णन पूर्व 
किया ञञा सुका है । इन जंगलों पर घहुत उत्तम कारीगरी 
की गई है | इन जंगलो से भारतवर्ष से पत्थर के काम को जो 
अवस्था प्रगट दांती है उसके विषय में दस डाक्टर फर्युसन 
साहब की सम्मति उद्धत करते हें। 


“ जब इम खोग द्विदुओं फे पत्थर के काम को पद्विल्ले 
पहिल्न बुद्ध गया ओर भरहुत के जंगलों में २०० से खेकर 
२५० ई पू तक देखते हैं तो-हम डसे पूर्णतया भारत का पाते 
है जिसमें कि विदेशियों,के प्रभाव का कोई चिन्ह नहीं है । परंतु 
उनमें से बद भाव प्रगट हे(ते हैं ओर उनकी कथा इस स्पष्टर॒प 
से विद्त हे।ती है जिसकी समानता कम से कम भारतवर्ष 
में कभी नद्दी हुईं । डसमें कुछ जन्‍्तु यथा द्वाथी, हरन ओर 
बंदर ऐसे बनाये हुए हैँ जैसे कि संसार के किसी देश में 
बने हुये नहीं मिल्नते हैं । मलुष्यों की सूर्तियां भी यद्यपि हम 
लोगों की, आज कल की सुन्दरता से बहुत भिन्न हैं परंतु 
बड़ी स्वाभाविक हैं और जहां पर कई सूर्तियां का समूह है 
वहां पर उनका भाव अद्भुत सरक्तता के साथ प्रगट किया 
गया है। रेल्फ के सच्चे और कार्योपयाोगी शिल्प 
की भांटि कदाचित्‌ इससे यढ़ कर और कोई शिल्प 
नहीं है ”। 
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जंगलों का वर्णन कर देने के अनन्तर अब कुछ शब्द 
योद्ध मन्दिरों पर लिखे जांयमें | बोद्ध मन्दिरों 
की विशेषता यद्द है कि वह शर्दी के सदश नहीं बनाये गये । 
बड़ी २ चइनों के काट करके द्वी उनका निर्माण फ्िया 
गया । ऐसे २० या तीस मन्द्र मिलने छू। इनकी छुन्द्रता 
अन्दर हे।ती है | वांहर तो एऊ मात्र मुंद दी मुंद दिखाई देता 
है। ऐसे बहुत से मन्द्रि वम्पर प्रान्त में द्वी मिले दें। इसका 
कारण यह है कि वहां पर्वत बहुत से हैँ शेर वद॒पर्बत ऐसे 
हैँ जिन रे कि मन्द्रि बनाना सहज हे । निम्तलिखित स्थानों 
में भखिद्ध २ पावंतीय मन्द्रि भिलते हैं । 


स्थान. गुफाओं की सखज्या 

वम्बई & 

विद्वार १ सत्पन्नि गुफा 

गया बहुत सी गुफाये । लामश ऋषि 
की गुफा अति प्रसिद्ध दे। 

पश्चिमी घाट <६। इनमें भज को शुफा अ्रति 
प्रसिद्ध हे । | 

वेद्सेर बहुत सी छोटी बड़ी गुफाये' है । 

नासिक १ गुफा। 

पूना वम्बई के दीच मे... कार्ती की गुफा 

अजनन्‍्ता ४ मन्दिर 


श्शुर 
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पलार विश्वकर्मा की गुफा 

साहसद का ठापू कन्हेरी की श॒ुफा 

उद्यमिशि ठथा खण्डमिरि--गणेश गुफा, राजा 
रनीगफा 


यह सब ऊपरिस्धिखित अदुश्युत शिहप के काम स्वयं दी नहीं 
हैः गये । इनके भारतीय शिल्पियों ने हो! बनाया था। उनकी 
आजीविका, तथ।| उनके परिचार का भरण पोषण इसी काय 
पर निर्भर थां | उनके संघ बने हुए थे जे कि समयांतर में जात 
के रूप में परिवर्तित हे! गये। प्रस्तर शिल्पियें का कार्य चंशल 
है।ने से शिल्प ने बहुत उन्नति प्राप्त कौ। डाक्टर फर्युखन 
पार्वतीय मंदिरों के अंदर के भाग के विषय में कहते है 
के भीतर के भाग का हम पूरी तरह से विचार कर 
सकते हैं और वह |नस्सन्देद पेसा ,गस्भीर और उत्तम हे 
जैसा कि कहीं भी हेनना संभव है। और उसके प्रकाश का 
ढंग वहुत ही पूण है| एक पूरा प्रकाश ऊपर के एक छेद से 
आकर ठीक बेदी पर पड़ता है। मन्द्रि का शेष भाग अन्ध- 
कार में रहता है। यह अन्धकार तोनो मार्गों के! और तीनों 
दाक्मानों के जुदा करने वाले मोटे २ घने ८ खब्भोी से ओर 
भी अधिक हे जाता दै ।? 

बोद्ध मन्दिरों के वर्शेद्र कर देने के अनन्तर श्रव हम बोद् 
विहारों का संतक्तेप से कुछ वर्शत कर देना आवश्यक सम- 
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मभते हैँ | बोद्ध विहारों में ( पटना के दक्षिग ) सबसे प्रथम 
नसालन्द को प्रसिद्ध विद्ार है। यद समय सम्रय पर यनतां 
रहा । एक राजा ने नालन्दा के सब दिद्दाएं के घेर कर 
एक ऊंची दोचार उठवाई थी जे क्लि १६०० फीट लम्बी ओर 
४०० फीद्‌ चौड़ी थी। इस घेरे के वादर स्तूप और गुम्बज़ 
बनवथाये गये थे । 


कद्ाचित्‌ भारतवर्ष में सवसे अधिक मनेरंजक विद्ार 
अर्जधता के १८६ थे झौर १७ ये विहार हें।वे बोद्ध विहारों के 
बड़े सुन्दर नमूने हैं ओर बड़े दी काम के हैँ पर्योक्ति उनमें 
अब तक भी चित्र ऐसी स्पष्टता के साथ वर्तमान है कि जैसे 
फैर किसी घिद्दार में नहीं पाये जाते । 

नं० १६ का विहार ६५ फीट छस्ब्रा आर उतना ही चोड़ा 
है उसमें २० खस्भे हैं। दोनों ओर सन्यालियों के 
रहने फे लिये १६ फाठरियां, बीच में एक बड़ा दालान, आगे 
की ओर एक वरामदा और पीछे की ओर देवस्थान हे। 
उसकी दीषारे चित्रों से भरी हुई हूँ । इनमें बुद्ध के जीवन 
वा घुनियां की कथाओं के दृश्य है। छुव तथा खस्भे में 
वेल बूटों आदि के काम हैँ ओर इन सब वातों से उसकी एक 
अर्भुत शोभा हा जाती है। उन चि्षों के जे नमूने प्रकाशित 
हुए हैं उनको देखने से चित्रकारी किसी प्रकार सी हल्की 
नहीं जान पड़ती। मूर्तियां स्वाभाविक और सुन्द्र हैं। मलुष्यें 
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के मुख मनोहर ओर भाव से परिपूर्ण है ओर उन 
विचारों के प्रगट करते हैं जिनके लिये थे बनाये गये हें । 
स्त्रियां की मूर्तियां लचकीली, हलकी और उत्तम हैं. । और 
उनमें वह मधुरता और शोभा है जिससे कि वह विशेषता, 
भारतवर्ष की जान पड़ती हैं । सजावट शुद्ध ओर निर्दोष है तथा 
अद्भुत शोभा देने वाली है । यह श्राशां की जाती है कि इस 
अद्भुत चित्रकारी का एक पूर्ण संग्नह शीघ्र ही कर दियो 
सायगा | परन्तु इस काये मे एक भय यह है कि श्रजल्टा की 
चित्रकोरी की नकल लेने के लिये उनके रंग को चटकीला 
करने के जे। उपाय किये गये हैं उनसे तथा चृूटिश यात्रियों 
की नाशकारी प्रकति के कारण वे अमूल्य भण्डार कुछ कुछ 

मष्ट दे। गये हैं । 
मुसलमानों,से पूर्व पूवे तक भारत में शिल्प की किस प्रकार 
उन्नति होती रद्दी इसका तिब्बतनं लामां॑ तोरानाथ ने ( यह 
१६०८ में भारत मायात्रा करने लिये आया था ) बहुत उत्तम 
तौर पर वर्णन किया है । वह कहता है कि “ प्राचीनकाल में 
कुछ एक योग्य मलुष्यों ने अपनी अपूर्य शक्ति से शिल्प के 
कार्य के प्रारम्भ किया । बिनय अगामा में लिखा है कि इन्होंने 
इस चांतुय से भित्तिका चित्रण किया था कि देखने वालों का 
भ्रम हे। जाता था कि यह चित्र हैं या वास्तविक घटना हैं। 
उन योग्य व्यक्तियों को झत्सु के अनन्तर समय २ पर अन्य 
द्र्१ 
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याग्य व्यक्ति उत्पन्त हुए जिन्दाोंने शिव्पकला फे. पर्य्पाप्त 
उन्नति दी | इनके अनन्तर कुछ एक शिल्पी ऐसे चतुर उत्पन्न 
हुए कि उनके मसुप्य शरीर में देवता कहा जा सकता हैं। 
उन्होंने ही मगध के संसार प्रसिद्ध ८ चेत्यों का निर्माण 
किया | ” इतना लिख ऊरके तारानाय ने अशाक के समय के 
शिल्प के ऊपर कुछ शब्द लिखे है जो की यह हे । 

“अशोक के काल में यक्त लेगों ने शिए॒प का कार्य किया । 
गया में चजसेन नामी स्थान इन्हीं ज़ेोगे! ने बनाया था। 
नागाजन के काल में ( १४० सन ) गाग नामी शिदपी 
जाति ने बहुत से शिल्प के अद्भुत काम किये। इस प्रकार 
नाग तथा यक्तों ने भारतीय शिल्प के पूर्णवा दी | इन जातियों 
के अधःपतन के समय में यद्द प्रतीत द्वावा था कि भारत से 
शिल्प सदा के लिये नष्ट है| गया । ? 

“परन्तु कुछ कात्न तक शिदप के अधःपतित दशा में होते 
हुए! भी पुनः वहुत से चतुरशितव्पी इधर उधर उत्पन्न हुए 
जिनको किसी संप्रदाय का वताना कठिन है । गुर्तों के जमाने 
में शिल्प तथा चित्रण कला ने पुनः पूर्णता प्राप्त की ओर राजा 
दर्षवधेन के काल में थ्री रंगधर नामी चतुर मारवघाईड़् 
शिल्पी ने शिवपकला की पूण्ता दी ओर एक संप्रदाय का जन्म 
दिया जो कि “धाचीन पश्चिमी संप्रदाय”? के नाम से इतिहास 
में भ्खिद्ध हे! गया । मगध के शिल्पियां के। “मध्य देशीय संप्र- 
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दाय” का कहा जाता था ।? देवभाल श्रीमन्‍्त तथा शर्मा- 
पाल के काल में बंगाल में वारेद्र नामी चतुर शिल्पी ने शिल्प 
के नवीन संप्रदाय का जन्म दिया। वारेन्द्र का पुत्र बीतपाल भी 
झत्यन्त अधिक चतुर शिल्पी था। उसने सी शिल्प के एक नवीन 
संप्रदाय के! जन्म दिया ।वारेन्द्र के चित्रणकला संप्रदा- 
पियें के जद्दां पूर्वीय संप्रदाय कद्दा जाता है वहां वीतपाल के 
जचित्रणकल्मा संग्रदायियों के! मंध्य देशीय संग्रदाय के नाप्न से 
पुकारा जाता है। नैपात्ष का शिल्प पूर्वीय संप्रदाय से ही 
अधिकतर मिलता था ॥? 
राजा देवपत &वों सदी में हुआ था। इस भकार पाठकों 
के पता लग गया होगा कि भारत में &थीं सदी में शिल्प ने 
किस प्रकार उन्नति की। काश्मीरी शिल्प के विपय में तारा- 
नाथ का कथन है कि “ आरण्स २ में काश्मीरी शिल्प मध्य 
देशीय शिल्प से ही मित्रता था। परन्तु कुछ वर्षों के बाद 
शिल्पी हासुर्यावे शिल्प में उन्नति की और शिवप के कोश्मीरी 
खंप्रदाय का प्रवर्तेक हुआ । 
शिल्य की इन सब उन्नतियां का एकमात्र कारख जनता 
का अपने शिल्प में प्रेम तथा शिल्प की मांग के कहा जा 
सकता है। भारतवषे के प्राचीन राजा विद्या के अतिशय प्रेमी 
हे।तते थे। वह इस प्रकार के कोर्यो में पूर्ण भाग लेते थे | भारत 
के प्रसिद्ध २७ महाविद्यालयों का आगे चल करके उल्लेख 
द्ररे 
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किया जावेगा। यहां पर कुछ शब्द दम नालन्दा के मद्दाविदया- 
लय के विषय में कद्द देते दूँ । मद्याशय फग्युंत्तत का कथन है 
क्िनालंदा भारत में विया का केन्द्र था। यद्दी से संपूर्य प्रकार 
के नवीन २ श्राव्रिष्कार निकाले जाते थे।” दूर दूर देश के 
विद्यार्थी इस स्थान में पढ़ने के लिये आते थे । 

नालन्दा में वेद्यक, ज्येतिष, चित्रणुऊखा, शिल्पकला, 
दूशेन तथा सादित्य आदि के भिन्न २ काल्रनिज़् थे। चर्म तथा 
दर्शन के द्वी १०० से ऊपर प्रोफेसर थे श्रन्य चिपयों का ते कहना 
ही क्‍या है । हन्लांग ते। नालन्दा छे सोन्द्य पर मुग्ध हा गया 
और घह इस स्थान के चिरकाल तऋू स्मरण करता रहा। 
नाजन्दा फे वनवाने में वद्ुत से भारतीय राजाओं का रुपया 
स्नच हुआ । इस प्रकार के मदह्याविद्यालयों ने ही भारत में 
भिन्न २ विद्याओं के उन्नति दी | आजकल के कालिज़ ते 
भारत का किसी श्रंश तक सत्यानाश कर रहे हैं | शआंग्ल राज्य 
की अ्रसद्दायता से जदां भारतीय शिल्प का घक्तझा पहुंचा 
वहां इन कालिजों नेते उसके जड़ पर ही कुल्दाड़ा मार 


दिया । 


झार्थिक दृष्टि से झुग़लकाल भारत के लिये बैसा ही 

उत्तम था जैंसा कि पौराणिक काल या वोद्धकाल । मुसलमान 

लोग भारत में वस गये थे । भारत को ही उन्होंने श्पनी मांतृ- 

भूमि बना लिया था। भारतीय शिल्प तथा व्यवसाय से उनको 
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ग्रेम था। उसकी उन्नति में करोड़ों रुपये वह खर्च करते थे। ु 
परिणाम इसका यह था कि भारत के व्यवसायी लोग अपने २ 
देशों में खुशी से काम करते थे । क्योंकि, उनका डसमें पर्याप्त 
लाभ था | 
परन्तु भारत की अब दशा बिलकुल विचित्र है। आंग्ल 
जनता भारतीय शिल्प के रहस्य के बिना खमझे; ही कालिज्ञो 
में शिक्षा देने के काम को अपने हाथ में ले बैठी ।इससे 
शिक्षा देश के लिये अत्यन्त हानिकारक हो! ग्यी। 
अस्तु जे! कुछ भी दे! इस प्रकरण को यहीं पर छोड़ 
करके अब में यह सविस्तार दिखाने का यत्न करूंगा कि 
आंग्लकाल में भारतीय शिल्पकला का हास केसे हुआ। 
ए आग्लकाल भ शिल्प व्यचसाय का हाल | 
' झारतीय शिल्पी औरंगजेब के काल तक दिन पर दिन 
भिन्न २ प्रकार के कार्या का करते हुए अपती आजीविका करते 
रहे । उन्होंने सूर्तियां बनाना छोड़ करके श॒ह-निर्माण में किस 
प्रकार चतुरता प्राप्त की इसका उल्लेख 'वित्रण कला? के 
परिच्छेद में किया जायगा। औरंगजेब के अनन्तर मारतचर्ष 
फिसी एक खज्नाट के हाथ में न रद्द । स्वेच्छाचारित्व, लूट 
मार ही स्ंत्र दिलाई देने लगी। सोने, चांदी, पीतल की 
खुन्द्र २ मृतियां लूट का सामाव बन गयीं। भारत में आग 
का राज्य आने पर कुछ २ शांति हुई । पिछले विक्तोम के सम्रग्र 
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में भारतीय शिल्पी इधर उधर चिस्तनर गये और अ्रपना काम 
छोड़ करके किसी प्रकार से झपना भरण पोषण करते 
रदे | श्रांग्ल राज्य उन शिटिपयेां का यदि एकज्ित करता 
ता भारत का वडुत कुछ उपकार दा सकता था परतु ऐला न 
हुआ | आंग्ल राज्य का भारत में व्यापारिक उद्देश्य है। 
आंगल अपने आपके भारतीयों से बहुन उत्तम तथा 
सम्य समभते हैं । इस दशा में वह भारतीय शिल्प का कब 
पुनरुद्धार करने लगे। औओरंगजेव ने भारतीय शिद्प को 


इतना धक्का नहीं पहुंचाया जितना कि श्रांखलों ने । 


भारत के बड़े २ घनाढ्वों ने भी यथा राजा तथा प्रजा के 
अज्ठुसार आंग्ला का ही अनुकरण करना प्रारम्स किया। वह 
अपने पुराने उत्तम शिल्प का छोड़ कर विज्ञायती निकुष्ट शिल्प 
पर जा टूटे । चिल्लायती ढंग पर मकान तथा चित्र आदि बन- 
वाने त्रग्रे। इससे भारतीय शिल्प सर्वेदा के लिए नश्टश्रष्ट हा 
गया। शिवप तथा व्यवसाय उन द्ताओं के सदश है जे कि 
फिसी न किसी छुच्त के सहारे पर रहती हे । सहारे के नष्ट 
देते द्वी शिल्प तथा व्यवसाय अधघमरे हे। जाते है । आंग्लराज्य 
ने भारतीय रुपयों से जो ग्रह बनवाये भी, वह भी प्राचीन 
भारतीय शिल्प के श्रतुखार नहीं । श्रपितु उसमें भी इंग्लिश 
शिल्प के ही मुख्यता दी । परियांम इन सब कुरीतियें का जे 
इुआ घद दम त्ोगों के सन्मुख्त दे । 


2०१: 
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आंग्ल राज्य के खदश ही भारतीय मद्दाविद्यालयों ने भी 
यहां के शिव्प पर जड़ से कुल्हाड़ा मारा । यह भहावि- 
चाल्य आंग्लों के राजकीय आफिसों के लिये क्लर्क उत्पश्ल 
करने के लिये खेले गये थे, परन्तु इन्हाने शने २ विदेशीय 
भ्यता के चरम्मेश्देशक का भी पद्‌ भ्रहूणए कर दिया । यह 
बालक के ऐसी वेहदी शिक्षा देते हैं जिसका वर्णन करना 
कठिन है । उस शिक्षा का शिक्षा ही न . कहना चाहिये जे।कि 
जातीय शिवप तथा खांहित्य के प्रति बालकों में देष तथा 
घृणा के भाव उत्पन्न करे। आंग्ल राज्य में भारतीय शिल्पी! 
अपने ४ व्यवसाय में आमदनी न देखते हुए्ट कृषि तथा क्कार्की 
के राय में प्रविष्ट दे! गये | अभी तक भारत के यदि किसी ने 
बचाया हुआ है तो वह देशीय रियास्ते ही है। इन्हींमे जातीय 
शिहप तथा साहित्य का अभी तर मान्य है | राजपूताना तथए 
भाइसेर में भारती शिल्पियां की अ्रवत्या उन्नत है। चहां पर 
उनके काये' को माँग है । 
सरकारी शिवप विद्यात्रयां से भारतीय शिल्प की उन्नति 
हेने की आशा करना आकाश में फूल उत्पन्न होने की आशए 
करना है। सारे दिन में कुछ समय कागज़ों पर लकीरें सींचते 
से ऋर्टी शिल्प का जन्म नहीं हुआ । शिल्प की उन्नति का 
मौलिक दत्व 'लासः है । यदि सरकार भारतीय शिल्पकां ही 
प्रत्येक राजक्षीय शिल्प के कार्य में आयेग करे, ते घिना किसे 
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प्रकार की शिशा दिये हो भारतोय शिव पुझः समृततरा 
खकता ह | 
शिल्प की उन्नति मे किये सरकार को सदातुनूति तथा 
सद्दायता की आवश्यकता दँ। प्राचीन नंवात्रों नितदतती तथा 
मवदेशीय शिउप का उदय राजकीय पाठशालाओं से न दुष्मा 
या । इनसे उदय के लिये नो राजकीय सहायता दी पयाप्त 
है । मुगल को घन्‍्यवाद दे जोकि चिदेशीय द्वाते हुए नी 
भारत झो सम्दद्धि के इच्छुक थे ओर जिन्दाने कि भारत ऊे 
प्रत्येक व्यवसाय का जौवन दिया । 
यारुपीय देशों में शिव्प के। गोण विषय नदी समना 
जाता । अच्छे २ विद्वात इसका अनुर्शद्न करते हैँ शोर 
इनको उन्नति में तन मन घन देने के सन्निद्ध रहते है. । स्थान २ 
पर राज्यां की आर से येरुपीय देशों में श्रद्धतालय बनाये 
गये है जिनमें उत्तम शिल्प के नमूने रस्ते गये है । भारतीय 
शिल्प का फरासीसी ज़नता बहुत रुचि से अध्ययन करती 
हैं। जनों भी इस विपय में साया नहीं पड़ा है । सम्राट 
की सहायता से बहुत जमंन सारतीय शिल्प के श्रशुशीलन 
में दत्तचित्त हैं | संसार में वलिन ही एक ऐसा नगर है जहां 
पर भारतीय शिल्प तथा चिन्रण कल्ला को वलियमपूर्वक 
पढ़ाया जाता है । दैरख़म तथा लीडन में जाबा के भारतीय 
शिल्पियें के कारीगरी के नमूने पड़े हैं । परन्तु शोक से कहना 
देरप 
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पड़ता है कि भारत भूमि दी अपने पुत्रों के शिल्द मन्दिरों से 
रहित है| मद्दाशय हैवल ने कलकत्ता शिल्प शाज्षा में कुछ 
एक उत्तम २ शिल्प के नमूनें के रख करके हमके। बहुत दी 
अधिक छृतार्थ किया है । 


न_--श०<-स 


(४) 
भारत में चित्रकला की दशा 


[.--प्राचीन काल में चित्रकला 
नो व्ववसांय, शिल्प व्यवसाय तथा वस्त्र व्यवसाय आदि 
के सद॒श ही;चित्रणु व्यवसाय का भी श्रांग्ल काल में अधःपतन 
हुआ । कारीगरी की -उन्नति का राज्य की कृपाओं पर 
बड़ा भांरी आधार है। शिटिपयें का उच्च से उच्च राज्यमान्य 
यदि दिया जाय तो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति शिवपी बनने का यत्' 
करता है। परिणाम इसका यह होता है कि पारस्परिक 
स्पर्धा के वल्त पर शिल्प सद॒श कठिन से कठिन व्यवसाय 
भी अत्यन्त उन्नति के प्राप्त कर ल्षेते हैं। 
प्राचीन काल में राजा शिल्पियों का खंरक्तण करते . 
थे। उन्तका उद्च से उच्च पदों ढदारा सुशामित करते थे। रुपयेई 
पैसे के द्वारा भी उनके अलंकृत करते थे।इस अवस्था में. 
शिह्पकला की उन्नति स्वाभाविक ही थी । ऐसे द्वी कारणों हो 
दर 
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चित्रणकला भी भारत में अपनी उन्नति के शिल्लर तक 
पटटुची थी। 

चित्रों का चिरकाल तक झखुरक्षित रहना कठिन द्वाता है । 
जति प्राचीन काल में सारतीयों ने जे। जे। चित्र भित्तियां पर 
सित्रण किये थे उन्ही के कुछ नमूने श्रभी तक श्रवशिष्ट मिल्रे 
हैं। वर्षा, आंधी, तूफान, आदि के कारण बहुत सारे भित्ति 
चित्रणों का सर्वनाश भी दे गया है । 

चित्रणकला की शिक्ता के मुख्य २ महाविद्यालय भारत- 
चर्ष में--पेशावचर के निकट तक्तशिला, वंगात्र में नलिन्‍्दा, 
कृष्ण नदी के तट पर थ्री ध्यानकर श्रादि थे। इन मद्दाविद्या- 
खयें में दी अत्येक प्रकार की विदेशी से विदेशी चिच्रणकला का 
भारतीयता का झूप दिया जाता था। इन महायियात्यों के 
अभाष तथा शिक्षा ने ही श्रजन्ता, इख्लोरा तथा एलिफन्टा के 
संसार प्रसिद्ध सित्ति चित्रण के जन्म दिया था। 

. आचीन काल में राज़ा महाराजा सेट्टि महासेटद्वि लोग 
ऐसे ऐसे ग्रृदद बनवात्ते थे जिनका चित्रग्ग॒ह के नाम से पुकारा 
जाता था। रामायण में भी इसी प्रकार के चित्रण॒दां का स्थान 
स्थान पर घर्मबन मित्रता है।' इस विषय का सविस्तर 

(१) शिविका विविधाकारा- सकपिमाोसरुतात्मज 
जता एदाणि चित्राशि चित्रशाला एदाणि च । 


ऋ्रोदा।एद्ाणि चान्यानि दारू पर्वतकानि च ॥। 
सुध्दरकाण्ड सगे ६ श्लोक-३६-२३७ 
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वर्णन यदि किसी कवि ने कियां है ते वह भवभूति है । उत्तर 
रामचरित के प्रथम अंक का आधार ही भित्ति चित्रण पर है 
मद्दाकवि कालिदास ने शकुन्तल्ला के चित्र कला चातुय को 
जहां प्रगट किया है चहां मालविकाग्नि मित्र नामी नाटक में 
भी उसका विशेष तौर पर उदलेख किया है। नागाजुन नामी 
नाटक के पढ़ने से प्रतीत हाता है कि राजकुमार तक भित्ति 
चित्रणुकला का पूर्ण रूप से अध्ययन करते थे । 

इस प्रकार के चित्रों का दर्शन यदि किसी पाठक को करना 
है। तेश अजन्‍्ता, इलोरा आदि स्थानों की एक बार अवश्य- 
मेव यांत्रो करे। अजन्ता का सबसे उत्तम चित्र वहीं है जिसमें 
प्रगट किया गया है कि किख प्रकार पुलिकेशी द्वितीय के राज्य 
दर्वार में परशिया से दूत आये डुए थे। यह चित्र एक धार्मिक 
उत्सव का है | इस चित्र की सुन्दरता पर महाशय विन्सेन्ट- 
स्मिथ ऐसे मुग्ध डुए्; कि उनके उसका उद्धव रोम तथा 
यूनान से दिखाई देने लगा ! 

प्राचीन काल से पौराणिक काल तक के भसित्तिचित्रण 
में धार्मिक भाव की घबलता है | यही कारण है कि 
ज्ञिस समय वोद मभिक्षु ज्ञावां, चीन, तिव्बत आदि में गये 
उस समय भित्ति चित्रों में जे धामिक आदशे था उसको 
भी साथ ही सांथ लेते चले गये। अजन्ता ग्रुफा के चित्रण फी 
सुन्दरता पर मद्दाशय प्रिफिधूल अत्यन्त मुग्ध हे गये थे 


धरे 
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उनकी सस्मति में वद चित्र शिल्पी के अ्रत्यन्त अद्भुत चातुर्य 
को प्रगठ करता है ।”' इस चातुर्य के साथ साथ चित्रों के 
रंग इतने स्थिर हैँ कि दजारों वर्ष गुजर गये परन्तु उनमें 
किसी प्रकार का भी श्रन्तर नहीं श्राया | वर्तम्रान काल में 
सेकड़ों रसायण शास्त्रशों ने पूर्ण बल लगाकर के परिश्रम 


किया परन्तु इतने स्थिर रा का बताने में अबतक 
समर्थ न हो सके। 





प्रहशय ग्रिद्ियस के शब्द निश्नन्रि्ित ई । 
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! मुग़ल काल में चित्रण व्यवसाय 

बोद्ध काल में चित्रण शिल्पियां का संघ (9४०) था औ कि 
काल्ोन्तर में ज्ञात के रूप में परिवर्तित है! गया । पौरा- 
बिक फाल तक आये राजाओं के प्रेम तथा श्रजुश्रह से चित्रण 
शिल्पियें की दिन दूनी रात ओगुनी बुद्धि हेती रही । 
मुखलमानें के आगमन पर चित्रों का पुराना धार्मिक भाव 
बदल गया | इसका कारण यह था कि मुलत्लमानी राजाओं 
ने चित्रों को द्वी मृति पूजा का आधार समझ किया था। 
इतना होते हुए भी उन्हें।ने चित्रण व्यवसाय को श्रति प्रफुहिलित 
किया ओर जहां उसमें घामिक भाव को प्रधानता थी वहां 
उसके हटा करके उसमें ध्राकृतिक सोन्दर्य की प्रधानता देदी । 


यथा राजा तथा प्रज्ञा के अनुसार शिल्पियां ने तथा चित्र 
ब्यवसायियें ने भी उसी काये में श्रभ्याल करना आरभ्स 
किया जे कि मुसलमानों को पसन्द था। परिणाम इसका 
यह हुआ कि सम्राट शाहजहां के काल में शिल्प व्यवसाय ने 
नवीन रूप में भी पूर्णता प्राष्त की आर ससार प्रलिद्ध 
ताजमहल के। जन्म दिया | शोक से कदना पड़ता है कि झआंग्लों 
ने भारतीय शिल्प तथा चित्रण व्यवसाय का जे अपमान 
किया वह भारतीय जनता सहस्लो वर्षो तक नहीं भूलेगी । 

आश्यर्य से कहना पड़ता है कि मुगल लोग वहुत दी 
असभ्य थे परंतु उनके शिरप तथा चित्रण कला से अत्यन्त 
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प्रेम था। तैमूर लंग ने जब भिन्न २ स्थानों पर लूट मचाई 
ते। उस लूट में श्रनन्त शिटिपयां तथा चित्रण व्यवलायियों का 
पकड़वा २ करके वह अपने देश में ले गया। बावर ने जब 
भारत का विजय किया था, वद्द अपने लाथ उन पुराने शिटिपियों 
के भी भारत में लेता श्राया था जिनके पितृ पिता महाँ को 
तेमूरलंग पकड़ करके ले गया था। सारांश यद है ऊ़ि मुगलों 
में शिल्प तथा चित्रण कणा के लिये आरम्भ से ही प्रेम था। 
जब उनका भारत में राज्य आया तो उन्होंने इस व्यवसाय के 
समुत्धान में पर्याप्त यत्ञ किया । 

अकबर जदांगीर तथा शाइजदां ने भारतीय शिल्व तथा 
चित्रण कला को जो पूर्णता दी भर उस्तका जो आदर किया, 
चद्द भारतीय जनता कभी भी नद्दी भूल सकती है। इन सम्राटों 
के सन्मुख सब शिल्पी एक सठश थे, चाहे वद हिंदू ह। और 
चादे वह मुखलमान है। । मुगलकाल [में सित्ति चित्रण लग- 
भग नष्ट प्राय दे चुका था, भारत में यदि कहीं उसके 
चिह्न देखे जा सकते हैं तो बह एकमान्न फतेदपूर सौकरी है। 
सुगलकात्र के बहुत से चित्र चीनाकागज़ तथा भारतीय कागज 
पर बने हुए अब तक मिलते हैं। प्राचीन फाल में इन चिता 


के पुस्तकों के रूप में रखा जाता था, नकि दीघालो पर टोगा 
काता थां। 


सुल्तान मुहस्मद तुगल्क के एक खुरासानी शापुर नामी 
' घ्रेड 


भोरत मे चित्रकत्वा की दशा 


द्रबारी ने 'संगीतगोष्ठी? का एक चित्न ख्रींचा हे यह अत्यन्त 
अरुत है | कलकत्ता चित्रशाल्रा में यद्द चित्र पांठकगण 
देख सकते है । इसमें जिस सुन्द्रता से प्रत्येक वस्तु चित्रित 
की गई है उसका खेखनी वर्णन करने भ॑ अखमर्थ हे। इस 
चित्र के देखते दी मालूम पड़ने छगमता है कि किस प्रकार 
भारतीयों के आचीन चित्रण भाव को मुखत्मांनों ने भी अब- 
ल़म्बन कर लिया था। अजन्ता के चित्रण के साथ शापुर के 
चित्रण का बड़ा घनिष्ट सम्बंध हे । इसका अच्चुभव वही लोग 
कर सकते है जिन्होंने चित्रणक्ना का कुछ अभ्यास 
किया हो | इसी प्रकार वाणक्षतर्सिह के चित्र का सोन्‍्दर्य 
भी अत्यन्त प्राकृतिक दे । यह चित्र भी कलकत्ता चित्रशाला 
में ही देखा जा सकता है। 


अबुल्लफजल् ने आइनई अकवरी में लिखा है कि “एक दिन 
खम्नाट अपनी मिनच्रमण्डलो में बैठे इये थे । उन्होंने कहा कि मैं 
ऐसे ब्यक्तिये। से घृणा करता हू जे कि चित्रणकल्ला को घृणा 
की दृष्टि से देखते है ।!” अकबर की बचपन से ही चित्रणकला 
में बहुत दी अधिछ रुचि थी । राज्य पर आते ही उसने इस 
व्यवसाय को अ्रति उत्साद दिया | अबुद्बफजल का कथन हे 
कि संपूर्ण चित्र व्यवसाइयें के उच्तम २ कार्य प्रति सप्ताह 
सम्नादू के सन्मुख दर्गाद द्वारा रखे जाते थे । सम्नाट्‌ ज़ो जेसा 
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करता था उसकी वैसा इनाम देते थे तथा उनकी मांक्षिक 
भ्रति भी बढ़ाया करते थे | 

चित्रण व्यवसाय के पदार्थों की कौमते। का स्वयं सम्राट 
नियत करते थे तथा जहां तक दाता था इस व्यवसाय 
को पूर्ण सहायता पहुँचाने का यत्ष करते थे | श्रच्छे २ चित्र- 
कारों को सम्राट ऊंचे से ऊंचा मान देते थे तथा डनके 
राज्य दर्वारों बनाते थें। अकबर के राज़ दर्वार में- निम्न- 
लिखित ४ द्ित्रकार थे जिनका सम्राट बहुत मान करते थे । 

(१) ताब्रिज़ के मीर सेय्यद्‌ श्री 

(२) खाज़ा अब्ठुकमाद 

(३) दत्स्यन्थ । 

यह एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ था। सम्राट ने 
उसकी चित्रणकत्तला की ओर प्रच्ृुति देखा करके उसको 
खाज़ा अ्रद्दुक्माद का शिष्य बनाया। कुछ दही समय में 
वह सब चित्रकारों से वढ़ गया था । इसके बनाये हुए चित्र 
अति प्रसिद्ध हैं। इसने अपना आत्मघात कर लिया । 

(४ ) बसवानः-कई एक चित्र खमालोचकें की संमति है 
कि यह द्स्यन्थ की अ्रपेच्ता भी चित्रकला में श्रधिक चतुर था। 

इन चार प्रसिद्ध चित्रकारें के साथ साथ १३ ओर चित्र- 
कार थे जिनके नाम अकबर के काल में अति प्रसिद्ध थे । 

(१) केशु (२) जल (३ ) मुकुन्द (७) सुश्किन (५४) 

द्श्द 
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फरुंख (६) काल्मक (७)मधु (८) जंगन (&) महेश 
(१० ) क्षेमकरण (११) तारा (१२) सनन्‍्नुट्लाह (१३) 
हरिवंश ( १४ ) राम । 

चित्र व्यवसाय की आमदनी का अल्ुमान इसी से 
लगाया जा सकता है कि महाराज जयपुर के पाख रज्मनामा 
नाम की चित्रों की एक पुस्तक हे जिसके कि अकबर ने 
४०००० पाउन्ड में खरीदा था। 

जहांगीर ने चित्रणकला की उन्नति में जोयल किया चह 
पोठकों की कटपना में भी नहीं थ्रा सकता है | जहांगीर उत्तम ' 
उत्तम चित्रकारों के अपना मित्र समझता था और उन पर 
अनन्त सीमा तक कृपा करता था। जहांगीर के १३ वर्ष के 
विषय में इतिहास का कथन हे कि ' 

४ अब्दईहसन ने जहांगीर के दर्बार का एक चित्र खींचा, 
इसपर सम्राद ने उसके बहुत ही अधिक द्वब्य पारितोषक में 
दिया । मन्खूर के चित्रकत्ना में उन्नति के लिये नादिर--ई 
असली की उपाधि दी गईं ।? 

पच्िचकतला में जहांगीर स्वयं भी अत्यन्त याग्य था। 

बसके अपने शब्द हे कि “ में चित्र को देखते दी बता सकता 

हूं कि चित्रकारसत है या जीवित है | यदि एक ही पुस्तक में 

बहुत से चित्रकारों के चित्र है| तो म॑ यह बता सकता हूं कि 

कौन सा चित्र किस चित्रकार का बनाया हुआ है | यदि एक 
5३७ 


सारत भें चित्रकला की दशा 


नोकर रखो था। परन्तु आंग्ल शांसन की भारत में ज्यों २ 
बुद्धि द्वाती गयी त्यां२र आंग्लोंने भारतीया का घृणा की 
दृष्टि से देखना परारमस्म क्िया। 

भारतीयों की शिक्षा का एकाथधिफार ता प्राग्लों ने अपने 
हाथ में दी लिया हुआ दें | जा उनकी सम्मनि देनी है वदी 
स्कूलों तथा कालेज में अह्मवास्य के तीरपर गृंजा करती 
है | आंग्लो ने भारतीय चित्न व्यवसाय के विषय में भी सारे 
शिक्षित पुरुषों के मन में यद्दी वेठा दिया क्लि मारत में 
चित्रकला का शान दी त था | 

इस अवस्था में भारतीय नव-शिक्षिता के। किस साधन 
से समक्ाया जावे कि भारत में चित्रकला का शान पार्य 
पुरुषा का वहुत ही अधिक था । किसी जाति के लिये सब 
से भयंक्रर तथा घातक वात यदि काई हा सज्ती हैं ता यही 
है कि उसकी अपने पूर्वजों के पति छूणित दृष्टि हा। शोादय 
से कदना पड़ता है कि हम अपने पूचजों की अपेत्ञा दज़ारवां 
भाग सी याज्य नहीं हैँ। परन्तु छोटे मंह बढ़ी वातों के 


हँस 


अनुसार उनकी दचुरी बुरी समालोचनाये' करने पर हर 
समय सन्नद्ध रहते हैं। इसमें देष किसका है? देप आंग्ल 
शिक्षा का है । 
भारतवष में संपूर्ण लन्य जातियों के नियमों के विरूद्ध 
आंसल राज्य ने शिक्षा के अपने द्वाथों में क्लिया हुआ है। 
किसी अन्य जातीय विद्यालय के पढ़ाये हुए विद्यार्थियों का 
६8० 


भारत में चित्रकला की दशां 


सरकार अपने यद्दां पद देने का ही तेय्यार नहीं है।इस 
दशा में भारतीय जनता का आग्ल कालेजों में शिक्षा फे लिये 
भेजना स्वाभाविक ही है। परन्तु वहां बालकों के। विपरीत 
शिक्षा दी जाती है। शिवाजी के डाकू ता द्रौपदी का व्यभि 
चारिणयी पढ़ाया जाता है । 


अस्तु जे! कुछ भी हे। । यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि 
आदि २ में आंग्लों की भारतीयों के प्रति ऐसी कुदष्टि न थी 
जैसी कि श्र दो गयी है। प्राचीन आंग्ल शासकों के समय में 
एक बंगाली ने “ बड़ा खाहिब ओर मेम साहिब ? का चित्र 
स्ीचा था जो कि महाशय अबनींद्रनाथटगोर ने कल्लकचा 
चित्रशाला में पहुंचा दिया'है। बंगाली चित्रकार का पूर्वज 
गुलाबलाल १६१६ मे नवाव मुहस्मद्शांद के राज्य दुर्बार 
में नोकर था | इसके चित्र को देखने से अतीच आन+द आता 
है ओर उसने जे एक ही चित्र में उस समय के आंग्लों की 
अवरथा के। प्रगटद कर दिया हे उससे अत्यन्त अधिक 
आश्चर्य दाता है। इसी के चंंश का ' एक चित्रकार १७८२ में 
बंगाल के नवाव नाजिस के यहां नोकर था। महांशय ई० ची० 
हैबल ने उपरिचर्णित बंगाली चित्रकार के वंश के एक 
आदमी के आजकल कलकत्ता चित्रशाला में नोकरी दी है । 
इन्दीने भारतीय चित्रकला फी उन्नति के ख्िये वर्तमान 
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भारत में चित्रकला की दशा 


काल में जो अनथक परिश्रम किया है उसके लिये बद्द संपूर्ण 
भारतोयों के धन्यवाद पांत्र दें । 


मुगल दर्वार॒ के चित्रकारों के वंशजों की आंग्ल शासन 
में जे अधोगति इुई दे उसके देखकर श्रांज़ों में मांस आ- 
जाते हैँ। चित्त घबड़ा ने लगता दे तथा संपूर्ण आशाएं 
निरांशाओं में परिवत्तित दाने लगती हे । दिल्‍ली तथा 
आगरा में जाकर आंख उठा करके देखो ते यया मिलेगा 
कि उन्हीं प्राचीन मन्खूर श्रादि प्रसिद्ध चित्रकारों के वंशजों 
को भारतीय नव शिक्षित युवक तुच्छु शिवपीं की दृष्टि से 
देखते दे क्योंकि चद विचारे इस नवीन सम्यता के युग र में 
हांथी दांत पर चित्रकारी का काम करके अपनी झ्ाज़ीविका 
करते हैँ | भारतीय नव शिक्षितां को हम कया कह सकते 
हैँ ? कयेोंक्ति उनका ते जैसी शिक्ता दी गई है वद्द उच्ची को 
प्रगट करते हैं | इसमें यदि किसी के तुरा कद्दा ज्ा सकता 
हे तो शिक्तक के। द्वी बुरो कद्दा ज्ञा सकता है । 


श्रव भश्न यही उठता है कि बह हाथीदांत आदि का काम 

बयां करते है? इसका उत्तर यही है कि क्योंकि राज्य की उन- 

बंध कुछ भी सहायता नहीं है । राज्य जिनका पद्‌ देता भी 

है उनका योग्यता की दृष्टि से नहीं देता है श्रपितु, अपने 

कालिजों की डिग्नी को देखकर दी । सब से शोक की ते बात 
द्घर 


भारत में चित्रकला की दशा 


यह है कि राज्य भारतीय शिल्प तथा चित्र व्यवसायियों को 
बुणा की दृष्टि से देखता है। 

मुग़लसम्राद्‌ आर्थिक दृष्टि खे भारत के श्रति उत्तम 
खन्नाद थे। उन्होंने कमी भी भारतीय कल्ाकोशल पर घृणा 
न प्रगटण की । वह खत्य तथा. विद्या के प्रेमी थे। अक- 
बर की बुद्धिमतता से भारत में चित्र व्यवसाय का पु]नरुज्ञीवन 
हुआ और शाहजहां की सहृद्यता से ग्रुहद-निर्माणः ने ताज- 
महल के अन्दर आ कर पूण्णता प्रापकी । चित्रकला में जहाँ- 
गीर ने जे। उन्नति की थी उसके लिए भाश्तवर्षी उसके सदा 
रुूमरण करते रहेगे। ह 

महाशय ई. वी. हेचल का कथन है आंग्ल महाविद्यालयों 
ने प्राचीन चित्रण व्यवसाय के! बहुत ही अधिक उपेक्ता की 
दृष्टि से देखा है ।* आंग्ल शासकों ने भी इस ओर कुछ भी 





(१) महाशय ई. वी. हेवल के शब्द हैं कि-- 
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देउरे 


भारत में चित्रकल्नां की दशा 


ध्यान नहीं दिया है । अकवर, जद्दांगीर तथा शादजञहां के काल 
में बड़े २ चित्रकारों के साथ सम्राट मित्र के सदश व्यवद्ार 
करते थे । हिन्दू राजाओं के समय में राज़पूताने में भी 
शिलिपियों तथा चित्रकारों का पर्य्याप्त मान्य था। उनको 
उच्च २ राज्य-पद्‌ दिये जाते थे | कलकत्ता के राजकीय पुस्त- 
कालय में एक दस्तलिस्तित परशियन पुस्तक दे जिसमें ताज- 
महल बनाने वाले मिन्न २ शिटिपयों के वेतन का दिया हुआ 
है। जो कि निम्न लिखित है । 


वेतन (मासिक) 
प्रथम श्रेणी के शिल्पी २००० रुपया 
द्वितीय श्रेणी फे है| ८&०० ,,॥ 
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तय ब्यवलोयों के संदेश 3 ओम खित्रकारों 
श्र सदस्त्रो| भाचीन जित्रकारों की 


; के प्राप्त !इुआ है। इससे 
दे 


3. » अधलदयशतिए हटाए 


झांग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


सन्‍्ततियां का इधर उधर श्ाजीचिका के लिए भटकना 
स्वाभाविक ही है | इस कार्य में उन्नति देना दम लोगों फा 
परम कर्तव्य है। बंगाल में श्रवनीन्द्रनाथ ठगार श्रादि मद्दा- 
शयां ने भारतीय चित्रकला ऊे पुछुदजीवन का जे। शपत्त 
किया है उसके लिये दम लागों की आर से उनऊे सहस्यों 
धन्यवाद है | कोई दिन था जब कि हमारे घान्त में रविशकृर 
वर्मा ने चित्रकला में श्रपूर्व पारिद्चत्त्य का प्रगट किया था। 
सरस्वती पत्रिका ने हिन्दी साहित्य में इस प्रकार के भारतीय 
चित्रों का पर्य्वाप्त भ्चार किया हे । 





० आ, 
आल काल में अन्य व्यवसाय 


संपत्तिशांख्र में स्पर्धा के प्रकरण में स्पर्धाजन्य हानियों 
का वर्णन किया जा चुका है ? धाचीन व्यवलायों के सन्मुख 
नवीन व्यचसायों का स्पर्धा करना ऐसा ही है जैसा कि किसी 
युवा पुरुष के खाथ किसी एक वर्ष के बालक का लड़ाई 
करना । 

स्पर्धा का व्यवसायिक युद्ध कद्दा जाता है। जिस प्रकार 
निःशक्त का सबल के साथ युद्ध में प्रचृत्त द्वानां अनुचित है 
उँसी प्रकार नवीन व्यवसायें का पुरातन व्यवसायें के साथ 
इंपर्धा में प्रवृत्त होना कभी भी उपयुक्त नहीं कद्दा ज्ञा सकता है । 

5७६ 


श्रांग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


भारतीय व्यवखायों के सत्यानाश के श्रनन्तर झांग्ल 
व्यवसायेों ने अपना खिर ऊपर उठायां ओर राज्य से सत्ता 
प्राप्त करते हुए युवा अवजा तक पहुंच गये। इसके अनन्तर 
आंग्ल राज्य ने निहेस्ताक्षेप की नीति का अवल्म्बन किया। 
उसने अन्य देशों को भी यद्दी उपदेश किया पंरन्तु अन्य 
जातियो ने इसकी भयंकर द्ाानियो को देख करके तटकर के 
द्वारा अपने बालक व्यवसायों के! स्वरक्तित करना प्रारम्भ 
किया ओर व्याधित ब्यापार की नीति के पक्तपाती दे। गये । 

परन्तु भारत का भाग्य इंग्लैश्ड के साथ जुड़ गया हे.। 
अतः वह चिरकाल से अन्य समय जातियों के कामी के अच्ु- 
करण करने में असमर्थ है। जे! आग्ल राज्य की नीति है 
उसी फे अ्रतुसार भारत का चलना पड़ता है। परन्तु ऐसा 
होना कभी भी उचित नहीं कद्दा जा सकता जब कि इंग्लेण्ड 
तथा भारत का स्वार्थ एक न दे । 

भारत के व्यवसाय बालक अवस्था में हैं परन्तु इंग्लैरड 
के व्यवसाय युवावस्था का पडंंचचुके हैं। बालकों तथा 
युवाओं का परिपेषण एक ही बिधि के द्वारा केसे दे सकतो 
है? कोन पसा बुद्धिमान पुरुष है जे--कि बालकों तथा युवाओं 
के स्पर्धा रुपी युद्ध का उपयुक्त ठदरावे -? 

परतु भारतीय व्यवसायोां के बिना उचित ध्यांन दिये 

देखो लेखक का संपत्तिशाश । 

है ०2 


आंग्ल काल में अभ्रन्य व्यवसाय 


येारुपियन व्यवसायों के साथ जुका दिया गया। परिणाम 
इसका यह छुआ कि खबवंदा के लिये भार्तवर्षा व्यवसाय 
रहित शुए निर्धनी हो गये । 


'मारत का कृषि प्रधान बनाया जाना 


झाज कल हमका अपनी अनाज्ञ भेज करक्ते वस्त्रादि 
खरीदने पड़ते हैं। सबसे अधिक किसी जाति के लिवे 
कोई दानिकर यात द्वा सकती है ते यदी दे! जिस विधि 
से देसके इसका शीघ्र ही बन्द करता चाहिये। विदेशीय 
ज्ञातियां हम लोगों से दी रुई आदि खरीद करके ले जाती 
हैं और उसके वस्त्र बना करके हम ही को दे जाती है। 
इस काय के बदले में हमका उन जातियों के लाखों रुपये 
का भोजन देना पड़ता है।ओर हम स्वयं काम रदित हुए हुए 
भूसों मरते हैँ। इसके एक उस मलुष्य से उपमा दी जा 
सकती है जो कि स्थयं ते कार्य न करे और दूसरे से अपना 
कार्य करवा करके अपना भोजन उस्रका देदेवे ओर स्वर्य 
भूखें मरे | यदि यह बात कोई जाति ज्ञान वूक कर करे 
तब सी कोई बात दे।। शोक से कहना पड़ता हैं कि यह 
संपूर्ण बातें दमका वाधित द्वा कर करनी पड़ती हैं। हम 
₹वय॑ कार्य करना चादते हैं | परन्तु कुछ एक ऐसी घटनायें 
हैं ज्ञिनके कारण दम वैसा नहीं कर सकते हैं । 

ध्ष्द 


श्रॉग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


विषय के स्पष्ट करने के लिये और स्वदेश की भयंकर 
दशा को पाठकों पर प्रगट करने के लिये यहां पर एक सूची 
दे दी जाती है जिसमें यह दिखायां गया हे कि हम कैसा 
और कितना पदांर्थ विदेश से मंगपे हैं । और उसके बदले में 
विदेश में क्‍या भेजते हैं। . 








व 
बिदेश में भेजे गये सन्‌ सन्‌ सन्‌ 
पदाथ १६०४- ४ १६०६-१० | १६१३-१४ 

रू० रू० रू० 
(१ ) चावल १६४७२६८६८| १८० १३१३२८६| १६४१६८४५७४ 
(३) गेंहूं १७६०६०६६२| १२७०७&०८८४| १३१३५१६३३ 
( ३ ) चमड़ा ६६ ०»६७२०| १३६१६६०७२| १५६४८६५६७ 
(४ ) लाख र६पर२३०१७। २७७१६७१८| १६६५८००३ 
(५ ) खाद ४३७७८छ७ १ €०परप१६| £६४४८०४३े 
(६ ) कच्ची घात।, ४८७०७६४| १२१२६८२५ २४२१०७८८ 
(७) रुई १७४३२८१७४२| ३१४२ २८७६४ ४१०४३२४१३ 


(८ ) जूट (की) ११६६५६४६२| १५४०८८रे०६७| ३०८२६३६४० 
(६ ) रेशम कचा) ४११८७०४| ५२५६६०६( २५७७२६ ३ 
(१०) ऊन (कच्चा)। ३१५०६६६४| ३१४५७६१५| ३०००२३५० 
(११) लकड़ी ६०४६६०२ ५४३५६०४| ७८७६५१६ 
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आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 
॥ है । 


विदेश से भारत में पध्याये 


॥43 
८ १६०४--५ | १६०६--१०  १६१३--१४ 
हुए पदार्थ । रह १६०६--१ १६१३--१ 





(१) रेशमी तथा ऊनो । ३०५५१५६४५ | २०६४४२५७ , ३२२२४४०४ 
वश्न । 
(३) पुछ्तकें तथा कागन, &६३४३१६ | १३०६०६४५ | शघन्द्३२५ 
( ३) ग्रह निर्माण तथा | २००६२०७६ | ४४३२२७०४ ५ 99६६५६५ 
पुल भआादिया के | | 
बनाने का सामान : 
(४) रासायनिक पदार्थ । ४०८६६६ द३०८०४८ +४५३६०६४५ 
(५) रुई के वल्त तथा ३५५६०६६१६ |३६२८०६४२५६ ,५६७५१४३५० 
छत 
(६ ) श्रग्रेजी दवाइया | | ६०५४०८८ | १०६६१६७६ । १२३२८१४५४५ 
(७ ) चमड़े तथा वर्षों के, ४०४५२१ ७६७६४३ भ६६५६५ 
रगने का सामान 
(८) मद्दधी तथा चीनी 
आदि के वर्तेन 
(६ ) शीशे का सामान २१५७१५४१ | ३६७६४२५ | २६२०४८४ 


१८०४६६३ | २५१३२०२३ । र२६७१४२४ 








उपरिलिख्ित सूची [से स्पष्ट है कि कितने अधिक 
रुपयों के ऊृषिजञन्य पदार्थ हम विदेश में भेजते हैँ ओर एक 
मात्र इंग्लेए्ड से ही कितने रुपयों के व्यवसायिक पदार्थ 
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अग्ल काल भे अन्य व्यवसाय 


मंगाते हैं। किसी भी जाति की ऐसी अवस्था का होना उस- 
की सम्द्धि के लिये अत्यन्त हानिकर हे।ता है । 
भारत में सब कुछ विद्यमान है | भूमि अनन्त संपत्ति का 
आंगार है, खाने तथा खेत अनन्त उत्पादक है, नदियां अति- 
शय, व्यापार याग्य हैं । परन्तु यह सब का खब होते हुए भी 
भारत क्यों द्रिद्र है ? अत्यन्त समृद्ध दाते हुए भी भारत क्यों 
द्रिद्रता में आकर फंस गया | इसका एक ही उत्तर है ओर 
वह यह कि भारत का उस संचालक तथा उत्पादकशक्ति 
से प्रभुत्व हट गया है जिखके बल पर ही जांतियां समृद्ध 
हुआ करती है । 
भारतवर्ष में आजकल निम्नलिखित संख्या कार- 
खानों की है और उनमे निश्नलिखतित श्रमी काम करते हैं । 
कारखाने. (संख्या कारखानों की) अभ्रमियों की संख्या 


बाष्पीय शक्ति से संचालित ४५६ श्८०३७६६२ 
हस्त संचालित २५४७ ३०१महेर 
चाय के कारखाने १००२ उ०रेप८प 
कहवा 8८२ पउदर२३ 
नील १२१ ३०७७५ 
कोयले ३५३ १४२८७७ 
सेपने | १२ २८५६२ 
कपास | ११२७ ३०८६१६७० 


दर 


आंगल काल में अन्य ब्यवसाय 


खत २२३ "२२२८ 
अमड़े २२२ <&२&६<६ 
तेल २०८ &337 
मद्डोका तेल दर १०म्प८ 
झाटे ओर चावल के कारखाने ४०३ 3२३७४ 
बूटों के कारखाने श्र ११६३ 
छापेखाने ३७९ छरंपड८ 
रेलवे बके शाप श्र &द७२३ 
गेंस बक्से श्छ ४६२० 


(वा. छू. उत्पत्ति. 3४३३ एष्ट) 
भारत जैसे मद्दा प्रदेश के लिये व्यवसायोां की उपरि- 
लिखित संख्या अति न्यून दे। इनमें कुछ उयवसाय राष्ट्र के दे 
ओर कुछ वेयक्तिक हैं। १६०८ में राष्ट्रीय तथा वैयक्तिक 
व्यवसायों का अज्जपात निम्नलिखित या । 


सख्या श्रमी 
राष्ट्रीय व्यवसाय ११७ ७२००० 
वेयक्तिक व्यवसाय या कम्पनियों के 
व्यवसाय हस्त संचालित २७७रे उप्न६द्‌०० 
चेयक्तिक या कम्पनियों के व्यवसाय... ४२२ मद्‌२०० 


का 8 लत न नियम 
(ए०णाठखांटड 0 ऊपर व्रितंव 9४ ह.; कैग्यापववा। की सी 
पाःत छ०ातए0०7 ?, 68), 


दषर 


आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय “5: 


लिखित ब्यापरे ७ रस के गे टॉट हे 
डपरि व्यारे से स्पष्ट हे कि १६०८ में 'भास्त-मे-- 


३१०० कारखाने थे ओर जिनमें लगसग ब्र्‌ लाख मनुष्य 
काम करते थे । इन व्यवसायों के खामित्व पर जब हम 
गस्सीरता से विचार करना प्रारम्भ करते हैं तो एक बड़ा 
भारी रहस्य खन्‍्म्गुज उपस्थित द्वाता है। संपूर्य लाभभद 
कारखाने अंग्रेजों के ही हाथ में है । भारतीयां के जे! कार- 
खाने हैं वह विशेषतः रुई, वर्फ़ तथा छापेखाने ही हैं । 
नज्ललिखित व्यारे से इस विषय पर पर्यात प्रकाश पड़ 


खकता है । 


प्रधान २ कलागहों का स्वामित्व 


मिन्न २ प्रदेशमें मित्र २ पदार्थों के 
के व्यवसाय 
(१) अजमेर मारवाड़-कपास 
(२) आलाम-चाय 
(३) वर्मा-चावल के कारखोने 
(8) बंगाल-- 
चाय के खेत 
सन्‌ के कारखाने 
सन्‌ के दवानेवाले कारखाने 
कलागृह 
फोयले की जाने 
देध्रे 


भारतीयों के 
स्वत्व में 


बु्‌ 
द० 
श्ण्५ 


यारुपीय लोगों 


के स्वत्व में 
हि 

५७६ 

४७ 


२०४ 
पूछ 
है मर 
३७ 
६७० 
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आंग्ल काल में अन्य ब्यवसाय 


(५) विद्वार तथा उड़ी ज्ञा+- 


नील के खेत २9 स्ग्पू 
कोयले की स्ाने' ११० पद 
लांख के कारखाने ७६ र्‌ 
(६) वम्बई-रेल्ये वर्कशाप $ 2३ 
कलाग्रदद २ ध् 
लापेखाने 5७8 १७ 
रुई के कारखाने ३&६ दि 

(७) मध्य प्रदेश-मांगल की खाने स्छट रद 
(८) मद्रास-कद्दवे के स्नेत १० पद 
चावल के कारखाने द० > 
रेट व्कशाप ० श्३े 
छापेखाने रद र्प 
(8) पञ्मञाबी-रुई के कारखाने ३२ ० 
ईंटों के भदूदे पद ० 
रेलवे वकशाप ० १8 
छापेस्ताने श्र द्व 
चाय के कारखाने | झ्र३े दर 
(१०)माइसे।र-कहवचा के खेत १०६ १३६ 
सोने कीं खाने ० ६ 





(वा, कू, उत्पत्ति, ४८२-४५४ एथट ) 
हर दपडे 


आंग्ल काल मे अन्य ब्यतसाय 
(११टांवकार)-चाय के खेत १ हर 
स्ब्वड ० १० 
उपरलिखित व्योरा पांठकों के सन्प्ुत्न आ गया होंगा। 
हमारी कैसी शोकप्रद दशो है यद्द भी पाठकों के पता हे 
लग गया होगा। हम ने स्वदेशीय व्यवसाय खोये, राजकीय 
उच्चपद्‌ खाये, श्रब दम दिन पर दिन,अपनी भूमि की उपज 
भी खेले जाते हैं। चाय, काफी, नील आदि की उपज पर 
येहपियन का एक मात्र एकाथिकार है । इससे १० करोड़ 
रुपयों की वार्षिक क्षति भारतीयों को उठानी पड़ती है। यद्द 
रुपया येरुपियन्ज के ही जेबें में जाता है। इतनां ही होता 
तब भी कोई बात थी । येरुपियन्ज भारतीय कृषकों के साथ 
कुलियों के सदश व्यवहार करते हैं | विहार में ऐसे ही अत्या- 
चार थे जिन्होंने महांत्मा गाँधी को अपनी ओर आकर्षित 
किया | आज कल्न हमारी जाति प्रतिदिन ग्वालो, ग़ड़रियों, 
किसानों के रूप में परिवर्तित होती जाती है। अन्य जञातियाँ 
की यदद अवस्था नहीं है। निम्नलिखित व्यारे से यह अति 
स्पष्ट दो सकता है । 
इंग्लेग्ड. खें० प्रा० अमेरिका जरमनी भारत 


पेशा १२६०१ १६०० १६००. १६०१ 
कुषि द्ध रेप १२ रेघाछ. उरी 
बयचलाय पूद्ध २2३७४ 38२७ १६२ 
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आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


थक 


व्यापार श्रे २६ ४७ २३२ ४ 
घर की सेर २४ २६२ ४ रेप 

जर्मनी इंग्लेएड आदि देशों में जनता विशेषतः व्यवसायों 
में लगी हुई है परन्तु संसार में एकमात्र भारत दी खेत 
हारे के कांम के लिये रद गया दै। इस कार्य में भी सेकड़ों 
प्रकार की पीड़ायें और यातनायें हैँ ज्ञिनका वर्णन करना 
कठिन दें | जंगलात के महकमें का अत्याचार द्रिद्र ऊपरी के 
लिये असह्य हे | चरागाहाँ का कोई उत्तम प्रवन्ध नहीं है । 
पशुओं फी बीमारी के इलाज के लिए किसी उच्च राज्याधि- 
कारी का कोई विशेष ध्यान नहीं छै। दरिद्रता इस भयंकर 
सीमा तक बढ़ चुकी है कवि पशुओं को पेट भर भोजन देना 
दुर रहा क्रिसानों को अपना पेट भर भोजन नहीं मिलता 
है। यही कारण दे कि भांयत जेसे महा प्रदेश में पशुओं की 
जितनी संब्या होनी चाहिये थी उसका आज़ बीसवांशुना भी 
नहा है। १८७० का वर्ष भारत में दुर्मिज्ष का वर्ष नथा। 
उस वर्ष में आंग्ल भारत के १४ करोड़ निवासियों (बंगाल छोड़ 
करके) के पास केवल &०७४००६५ पशु थे जब कि चालीस 
लाख आर्ट लिया, निवासियों के पास ११३३५०४३१ पद्च 
थे। यदि भारत में भो आर्ट लिया के सहश द्वी पथ दोते ते। 
२६२८०००००० होने चांहिये थे अरथांत्‌ पूर्वांपेत्ञा २० गुणा । 
परन्तु प्राचीन काल में भारत की यद्द दशा न थी। भारत के 

दे 
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संपूर्ण व्यवल्येय भोरतवीयों के हो हाथ में थे, शिल्प, व्यच- 
सायियों का संरक्षण राज्य अपना खंरच्ण समझते थे ओर 
प्रज्ञा के खुख में ऋपना खुख और मजा के छुःख में अपना दुग्ख 
गिनते थे | डच्य उच्च राज्ययदों पर भारतीय जनता ही 
विद्यपान थो ! राष्ट्र का एक सी ऐसा काम न था जिसको 

भारतीय सफलता पूर्वक्च न कर सके। 

राज्य प्रत्येक व्यक्ति को राजक्नीय छोडे २ पदों को देकर 
के उनमें याग्यताओं के बढ़ाने का यत्न करते थे ओर उन्हीं को 
किलो समय में साम्राज्य का महा मन्ची तक बना देते थे। 
ऐसे व्यक्तियों से साम्राज्य की जे! खज्द्धि तथा खुख संपत्ति 
बढ़ी वह झब हम लोगों के खिये स्वप्त समान है । उन दिलों 
पशुओं जंगलों तथा चरागाही का प्रबन्ध पजा के खुख के 
लिये राज्य ने अपने हाथो में लिया हुआ था। परन्तु शब 


यह दशा नहीं है । 
महाशय डिग्वी ने झुक्ति फोज़ के विषय मे एक अतिरुचि 


कर उष्टान्त दिया है। वह कहते है कि शुज्ञरात में मुक्ति फौज्ञ 
को भूमि को आवश्यकता थी। संपूर्ण स्थानों को देखने के 
अनन्‍्तर उसको एऐक स्थान पसन्द आया जिसमे ४६० एकड़ 
भूमि थी और जो कि चिरकाल से चरागाह के तौर पर 
आम निवासी प्रयुक्त करते आये थे। जो कुछ भी द्वे . आम* 
निवासियों के बहुत प्रार्थता करने पर भी उन पर तथा उन ऐे 
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पशुओं पर बहुत कम दया प्रकट की गयी ओर घझुक्ति फौ७ज़ 
को द्वी भूमि दिलवाने का अन्ततक यज्ञ किया गया। 

हमारी दशा भयंकर विपत्तियों से घिरी हुई दे, परन्तु 
हम सब और से स्ेधा अ्रखरक्तित [है । दमके चस्तुश्रों की 
जरूरत है परन्तु हम कदां से और केसे प्राप्त करें| 
हमारे एक मित्र भारतीय किसानों को अश प्रकट करते हें 
चूंकि बद गोवर को जलाते हैँ श्रौर उसके खेती ऊे काम में 
नहीं लाते हैँ ( घा० कू० उत्पत्ति पृू० २१० )। परन्तु भारतीय 
किसाना को उनकी नजरों से दी देखना उचित है। उनकी 
विपत्तियाँ तथा यातनाओं को पूर्ण तोर पर समझना 
चाहिये तब उनपर कुछ भी आक्तेप करना चाहिये। भारतीय 
किसान स्राद्‌ फे विषय में बहुत जानते हैं, उनके गोबर करे 
लाभ भी बहुत शात है। परन्तु यद्द सब बातें वह क्यों 
नहां करते हैं, क्यों वह गोवर को खाद केतौरपर न 
प्रयुक्त करके जलाते है? उसका कारण है। और वह 
कोरण जहां उनके द्रिद्रय'से सम्बद्ध हे । राजनैतिक भी है। 

प्राचीन काल में जंगलात का सहकमा था, चरागादों 
का प्रबन्ध सी राज्य के हाथ में था, परन्तु यदह। सब प्रजा के 
कष्ठा को कम करने के लिये ही था। राज्य प्रजा को 
डुर्गलत अवस्था मे न देखना चाहता था । कठोर से कठोर 
नियम अयुक्त थे परन्तु उनकी गति पशु रक्षा तथा कृषकों 


ह 


डे द्श्प 
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के सुख को ,ओर द्वी थी। उनके द्वारा राज्य को अपनोी॥ 
आमदनी का विशेष ध्यान था। परन्तु अब वह अवस्था नहों 

है। भारत द्रिद्र हो गया है, उसके संपूर्ण वैभव स्रोत शुष्क 

होगये हैं। अब उसके वह कामधेनु स्वरूप व्यवसाय लुछ 

हे। खुके हें। राज्य, भारतीय द्रिद्र साम्राज्य का प्रबन्ध करे 

भी ता कैसे करे, इतने बड़े देश का प्रबन्ध करने के लिए 

रुपया ल्ाबे भी तो कहां से त्रावे । 


परिणाम इसका यह होता है कि किसानोपरहदी कष्ट के 
पर्बंत आ हुटते हैं'। जंगलात का महकमा “कामधेलु स्वरूप 
हो जाता है ओर राज्य वहां से अधिक से अधिक श्ाम- 
दनी प्राप्त करने का यत्षकरता है । चरागाहों के प्राप्त करने में 
जहां बहुत सी कठिनाइये उत्पन्न होगयी हैं वहां कृपको के 
पास इतना धन्र नहीं हे कि वह जंगलों से सूखी लकड़ी 
प्रात कर सके । इस विचित्र अवस्ा में भारतीय किसान 
गोबर न जलावे तो क्या जबावें ? 


श्पईण में शज्य को जंगलांत के महकमे से आमदनी 

१२१६४&१२ पाउन्ड्ज़ थी । इसके प्राप्त करने में प्रति पाउन्ड 

पर १० शिक्विद्ध का राज्य को व्यय करना पड़ता था। यद्द 

व्यय इस वात को प्रग्ृद करता है कि जंगलों को किस ' 

प्रकार राज्य प्रबन्ध में लाया गया तथा भारतियां को 
दपई 
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उनसे लाभ उठाने के प्राचीत अधिकारों से किस प्रकार 
शहित कर दिया गया । 

खानों में तो जंगलों की अपेत्ता भी दशा शोफ जनक दे । 
अंगलो की आमदनी सदेश के ही फाम में खर्च को जाती 
है चाहे वह कैसे साधनों से उ्यों न ध्राप्त की जावे परन्तु खारनों 
से भ्ाप्त श्रामदनी जद्दाओं पर लद॒ फर के विदेश में टी 
चली जाती है। 

लादा, सांना, भिद्ठी का तेल आदि की खानों का 
खुदवाना धायः योदपियन लोगों के दी द्वाथ में है। १६०८ में 
खाने की खानों के खुदवाने में विदेशियाँ क्नी ४८८ झरोंड 
-घूज़ी लगी हुई थी और उससे २१७ मिलियन ( १ मि० 
१०००००० ) पाउन्ड की उत्पत्ति थी । इसी प्रकार कोयले 
की खानों से कद करोड़ रुपया लगा हुआ था ठथा उस 
पर ५ करोड़ रुपयों की उत्पत्ति थी । मिद्दी के तेल की 
खानो के खुदवाने में भी लग भग १ करोड़ उठपये की 
उत्पत्ति हो ही जाती थी । इस अनन्त रुपया का विदेश में 
चला जाना भारत के लिये कितना द्वानिकर होगा? 
जब कि वद्द पूर्व से ही पर्य्याप्त द्रिद्र हा। ? भारत का 
जिन २ व्यवस्रायों में अवेश है वहां पर भरी उनके सरत्षण 
में उनको अनन्त भमेलों को शेलना पड़ता है। १८६८ में 
भारत में रुई के कारखाने १७६ थे और जिनमें १५४६०५६ 


श्ज्प्् 
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घुरुष काम करते थे परन्तु १६०८ में इनकी खंख्या और 
भो बढ़ गयी वां उनमे श्रमियों का खंख्यो १५४६०५६ 
के स्थांच पर २३६००० हो गई है। यह एक ही व्यवसाय 
है जिसमें भारतियों का रुपया लगा हुआ है और जिससे 
कितना भारतियाँ को छुख पहुंचा है इसको अल्लुमान 
बस्वई तथा हैद्राबाद भें पॉरसियों को देखने से ही 
पता खग सकता है । परन्तु इसी एक व्यवसाय पर भारतियों 
का सुलान्त नाटक समाप्त हो जाता है। इसके अनन्तर 
जिधर दृष्टि डालें उधर ही भयंकर डुःख द्खिई देने लगता है 
और ऐसा प्रतीत होता है कि मानों एक प्रबल्ल नदी के 
खरूप में भारत की अनन्त धन राशि वेग खे बहती हुई 
योरुपियन महाद्वीप में जा गिरती है। 

१६०८ में जूट की मित्रो में १५ करोड़ रुपया लगा हुआ 
था और जिसमें २६५ के लगभग श्रमी काम करते थे. 
परन्तु इनकी आमदनी योरुप में ही जाती थी- ओर अब 
भी जाती है क्योकि इनके स्वामी एकमाच विदेशों ही हैं। 
इसी प्रकार कागज़, चावल, ऊन, चाय, काफी, शक्कर, नोत, 
तथा जकड़ी आदि के कारखानों का तीन चै/थाई विदेशीयों के 
ही हाथ में है ।# श्य्ध्८ में १९००० मील सस्बी भारत 
में रेलवे खाइन थी और इसमें पच्चीख करोड़ पाउन्ड 
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इन व्ययूसायों की कुल 
पूनी में से यड़ी हुठिनता से 
३२३००००००० पारूइज भार- 
ब्रीयों की फही ना सकती 
है। शेष सपूर्ण प्‌ नी विदे- 
शियों की श्रोर यों उससे 
लाभ उठातें ८। साराश यदद 


न्ट ८ 


रै कि सपूर्ण व्यवसायेंध में 
पू जो पिदेशिया की है. ओर 
३ पूजी स्वदेशी भाइयों की 
रहै। १६०८ में भी इस विपय 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
इस परिच्छेदर के अन्त में 
उस समय का व्यारा भी 
स्पष्ट रुप से दे दिया गया दे 
पाठकगण स्वय ही देख सकते 
है कि भारत की केसी दुर- 


बस्था है । 


+(505065005 ्वाब्रलंत 757 फ़ांष्ाए 9, 769 ) 
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से अधिक पूंजी लगी हुई थी। १६०८ में इसमें और 
भी अधिक वृद्धि हो गयी है। जहां पहले २२००० मील 
लम्बी रेलवे लाइन थी वहां १७४१८ में ३१४०० भील लम्बी 
दो गई और उस पर कुल पूंजी ४३० करोड़ रुपये या २७ 
करोड़ पाउन्ड पूंजी लगायी गयो । इस पर ३३ करोड़ यात्रियाँ 
का वाषिक आवागमन हे | 

रेल्वेज़ की संपूर्ण पूजी विदेशियों की है । गाइरेन्टी 
के रीति के अवमम्बन से भारत को द्वी घाटा पूरा करना 
पड़ता है। रेख के सदश द्वी नदरों पर त्रगी हुई पूंजी भी 
चघिदेशियों की ही है । उसको लाभ भी उन्हीं को मिलता है, 
१८४८ में यह पूजी ३ करोड़ पच्चास लाख पाउन्ड थी । नहरों 
के साथ ही नो व्यवसाय का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हे | प्राचीन 
काल में भारत में नौष्यवसाय कितना समुन्नत था और किस 
प्रकार लाखों जीवो का पालन पोषण उसी एक मात्र 
व्यवसाय पर निर्भर करता था ओर किस प्रकोर उस 
ब्यवसाय के सहारे ही भारतवर्ष संसांर में नोशक्ति था 
यह पाठकों को पता ही है। परन्तु भारत की वह प्राचीन 
. ख़ुखावस्था अब नहीं रही १ जिधर देखे उधर ही भयंकर 
विपत्तियं तथा दुरबलखा नज़र आती है। १८७८ में &११५६७६ 
ठन के जहाज़ भारत में वने थे जिनमें से १३३०३३ टन 
जहाज़ भारतियों के थे। अवशिष्ट जहाजों पर विदेशियों का 

श्द्रे 


आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 

ही स्वामित्व था। अधिक दूर क्या जाना । ४० वर्ष पूर्व दी 
इस विपय में भारत की दशा कुछ (ओर थीं। उस समय 
भारतीय जलन में चलनेवाली नोकायें भारतीयों की ही था| 


परन्तु श्रव इस विषय में भी दमारी अत्यन्त शोकज्ननकऋ 
अवस्था दो गई है । 











(कफ) 
एक मात्र विदेशियों के स्वामित्व में ( १६०८ ) 
व्यवसाय पूनी | श्रमी उत्पत्ति ( गर्षिक ) 
ही मिनरक कलम हक, की लकी 3 मे कलम, । अमल कम 
(१) रेल्वेज ४३० करेड| ५२४५ लाख | २१५०० मीजल--३३ 
करोड यात्री जाते ६ 
(२) गाम्बे आदि है थे ब्प रा 
(३) जूठ के कार- 
स्राने १५ ,, | ९६२ लाख 55 
(४) स्वर्ण की खाने | ४८८ ,, 0३ २११७ मिलियन पाठन्ड 
(५) ऊन के कार- 
खाने ध्ध्र लाख | २५११ ४४ लाख रु०कीउत्पत्ति 
(६) कागज के कार- 
खाने ५४३'घ लाख | ४६५६ ७श्‌ हर 
(७) शराब के कार- 
खानें २५ लाख | १६४५८ श्र मिलियन शराब के 


गेलन 
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गंग्ल कांल में अन्य व्यवसाय 


(सत्र) 


प्रायः विदेशियों के स्वामित्व में (१६०८ ) 





व्यवत्ताय 


(१) कोल की खानें 


(२) पेट्रोलियम के शुद्ध 
करनेवाले फारखाने 


(३) चाय के कारखाने 


(४) विदेशी प किनियम बेंक 
(५) प्रज्ञीदेन्सीत था मिश्रित 
पंजी वाले १३ बँक 
(६) चावल के तुस निका- 
लने वाले कारखाने 
(७) लकड़ी के कारयाने 


(८) आदा पीसने के » 


(६) शकर के 


(१०) बोदे, पीतल के ,, 


(११) नी के 





पूंजी अमी- 


वाषिक उत्पत्ति 


आिजज-+5 


६ े करोड़ | ११२६लाख | ५ करोड़ रुपयों की 


जः ६६६१ 


२ करोड़ रपये की 


२४ करोड़ (५ लाखसेऊ० २४७. मिलियनपा> 


शेप करोड़ 


&३ करोड | 

| 
१६४ ,, | २१४०० 
पर जाए पप्र०० 
धंधे ,, | रम२१ 
१२५ करेोंड। श्८३५ 
2० २६०२० 
कर | ४२१२४ 


| 
| 
| 
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(ग) 


एक मात्र भारतीयों के स्वामित्व में (१६०४८) 





व्यवत्ताय ।.. यूजी अ्रमी गार्यिक उत्पत्ति 


नकल हमला हे वरनकीर पीर 





अल >-< 2333 नन>न रनलजनननाान -नन परा>न-««पयभत है. बननननकम-मम 





८५-3० कि ००-म ७० फर पलक कल जे २ 


(१) रुई के कारखाने | हे “पर करोड पर रेरे६००० 





#्क्ष्क 


7 
ना अलित स्लनच्च जे + पान अमान अधनानत- असफीनम आतानम 


(२) बर्फ के कारखाने | १६ लाख मु श्श* 

(३) रुईफा दवानेवाले कौर ०' कि | म३२०२० के 
रद ॥ 

(४) जूद का कक | | २३७३७०० | बज 

(५) छापासाने ' पा । ०६४०० , 








( ६ ) 
मारतवपे में श्तिका हास 

पूर्व भफरणों में दिखाये गये व्ययलायिक अधः£ पतन का 
प्रभाव अ्रमियां की भ्रति पर विशेष झूप से पड़ा हे। 
संपत्ति-शाह्य के वास्तविक तथा मोत्रिक्त भ्रति के 
प्रकरण में दिखाया जा चुका है कि श्रमियां की भृति का 
एकमात्र रुपयों से मापना ठोक नहीं है वास्तविक भृति 
वृद्धि का जानने के लिये खाद्य तथा भोग्य पदाथों की 
कीमत वृद्धि के भी अवश्य देखना चाहिये । यदि किसी 
देश में कीमतों की अपेक्तया भ्रुति वृद्धि अधिक दे। ते 
उसदेश में भ्वति चरुद्धि कही जा सझतो दे। अन्यथा नहीं। 

(8८07०खाठ8 0 ऊ्रैलापधं रिवाब 7 7. इिक्रफेकआ मं, है. 
व ऋकराप्ा०्प्र ९, 470-377) 


ध्ध्द 


ऋआंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


मुसलमानी काल में श्रमियों की वास्तविक भ्ृति क्या थी ? 
. इसके जानने के लिए उस समय के खाद्य पदार्थों की कीमत 
तथा अ्रमियों की भ्रति का जानना अत्यंत श्रावश्यक है । 
अल्ाउद्दीन के काल में खाद्य पदार्थों की कीमत 
( १७ वीं शताब्दी ) 


पदार्थ प्रति मनन कर भाव 
गेह' ३५९. ४७५ पेसे मन 
जो १८" १७५ पेसे मन 
चावल ! २३" थे 5 

दाल २३ ३१ , 

चन्य २३" १ ,, 

मेठ रे४ा मे » 

शुद्ध शक्तर रघम०' ४ ,, 

कची शक्कर 8२: “७7 - 

ची ७४" २५ ,, 

तेल ६२" ७ ,, 

नमक &"* ७७५ 


7१ 


ऊपर ढिले व्यारे से स्पष्ट हे कवि अ्रत्वाउद्दीन के कांल में 

खाद्य पदार्थ अत्यन्त सस्ते थे | ७७ पेखों में एक मन घी और 

३५ पैसों में एक मन गेह' मित्रता था | विचित्रता तो यैँद्र दे 

कि अकवर के काल में भी खाद्य पदार्थों की कीमते इसी 

धकोर थीं | श्राजकल खाय पदाथ्े जितने महंगे दवा गये हैं 

यद्द भी पाठकों से छिपा दुआ नहीं दे । विषय के स्पष्ट करने 
श्घ 





आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


के लिये हम श्रकवर तथा आंग्ल राज्य में प्राद्य पद्ाथं जो 
कीमता की तुलना कर देना आवश्यक सलमककते दे 
आंग्ल राज्य 


अकचर का राज्य 





झाना म प्रति 


खाद्य पदार्थ 





मन का भाय 
गेह' २० ५ प्राना मन 
आदा |१६* दर 
चावल ७४७ ,, 
दाल (१४'२५ ,, 
चना २४"७० ,, 
मेंठ १०४५ ,, 
ज्वार &* हि. 
शुद्ध शफर €िप ५ 
कग्मी शकर ४६" . ,, 
घी २०५" 9, 
द्कु ८२०* 





0 तन 8 
पक | धाः 
पड [| बए सकी 
९ ऋ का 
पा 
झा बट, 7, ४ 
नर | छः 
पड किक 
रु, आना | 5. याना 
३१६३१ ३-९ 
«५ | ३०१३ 
५ $ 
२.८० | २०६२ 
|] 
४०० ६५७३ । ४-६ 
प्र | ४- ३ 
२,१०४ | २-१२ 
भक | भुन्च्पा 
२,९६९ २-४७ 
* २२०० 
४.५२६ प--छ 
४८.८६ ९ | ५४- 
२६-० 


) ० २७० ० व 
(३०० पता में पदायां 
| हो शोम्तों में प्रति 
शतह उद्धि 





३ 
जवरेडे. >बहेहे 

हे? 

जल डि 


भ्ष्ट 

छ न न#-| 
८ ४८१ ४2 
शा. 4० 


छ्छ हम शच्े ता 


कह 2. ३33 


री). 
4. 62 
४ +? 


+ 


शरद 


90 
१६५& 
२३०६ 
पः८१९"६ 
३६४५७ 


४४५४६“ ७रे 


फमडक>भ 2० कु> के. ऋ>. >>». फफनरम०क० +-ज ७ 





देखो--सपत्ति शाख, प* प्राशनाथ वियालकार लिखित ( जव्बलपुर-- 
राष्ट्रीय हिन्दी मदिर द्वारा प्रकोशित हेने दाला ) । 


द्द्द् 


आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


झकवर के लम्य में जहां खाद्यपदार्थ सस्ते थे वहां 
अ्रमियें की श्ति बहुत ही थोड़ी थी। उन दिनों में पैसों 
के सद॒श दाम नामी लिकका बत्षता थां। आईनई अकबरी में 
लिखा है कि साधारण साधारण मजदूर के एक पिन में २ 
दाम भृति अवश्य मित्रवी थी । इस दे दाम में अकबर के 
समय का मजदूर भिन्न २ खाद्यपदार्थों की जो राशि खरीद 
सकता था वह १६१५३ के ७ आना भृति कमाने चाले मजदूर 
के नहीं नसीय थी। भोजन छादन के विचार से अकबर 
तथा अंग्रेज़ी राज्य के मेहदती मजदूरों की वास्तविक भृति 
की तुलना इस प्रकार की जा सकती है । 

अकबर के जमाने से अंग्रेजी जमांने की तुलनां 
अकवर के समय में आग्लकाल में साथा 


लिन लाढ हार्डिन्ज दूं 
खाद्य पदार्थ धारण अमी की रखतमी की खाद्य द् है 


साय पदार्था मे मृति. पदार्था में भूति 3 
गो « पाउन्ठनज (८२ ६-५ पाउन्दज़ 
हूं ६7५ पाउन्ठज घर देश पाउन्दस् (४८३ पाउन्दज़ 
पाउन्डन १ मन ९३ मन लगनग 
2 
लगभग _ सेर 5 
द् २ र्‌ इ फेर २ पा०) 
२ पाउठज़ ) 
"५ रे 
जा १२ 5% < १) 


3१ 


42 
624 
2॥ 
शो 
ैजै 
ही | 
६ 


ही 
4#7 
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चना ही पाउड्न उ> पाडडइनों 
हि १ ५ 
माठ र् हर १3 ० ३१ 
र्‌ र्‌ 
ज्यार र्‌ के ११ द ३ १$ 
फण्ची शंकर रे 5 छ शक 
ह्‌ रे 
च्ची र्‌ कर 4९ दर ०७ 
ट्द ३९ रू 
तेल २ घर 9१ २ हर हु] 
नमक ७ रद घर ह 
र्‌ 
दूघ छे के 2 कर 


६ 5 
यद्उिपरि त्विखितवास्तविक भृति की मध्यम्रा निरालो 
जावे तो पता लगेगा कि अकबर के समय में आआंग्लक्लाल की 
अपेक्तया भारतीय ज़नता अधिऊफ सम्ठद्ध थी | मध्यमा के द्वारा 
पता लगता है कि अ्रकवर के समय में साधारण श्रमी को 
७ पाउन्डज़ स्षाद्य पदार्थों के मिलते थे ओर लाड हाडिज्ञ के 
समय में केवल रू पाउन्डज़ दी मित्रते थे। इस प्रकार 
आंग्ढकात की अपेच्तया अकवर के जमाने में भारत के लोग 
दुगने से कुछ ही कम अ्रधिक सम्ठद्ध थे ।« 
'भति की वत्तेमान-अवस्था 

अकबर के जमाने में भोरतीयश्रमियें की क्‍या भ्रुति थी ? 

..+ जअनुपाढ एवम गे ता, पि०८ए००, 793 ए०,३ गण वी. 


४ हैफालेल, प्रद्वांतध00 ० शित665 व प्रवंद 7070 73000 797 22 
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इसपर पकाश डाला ज्ञा चुका है | अब यह दिलाने का यत्र 
किया जावेगा कि वत्तमान काल में अ्रमियों की भृति वढ़ 
रही है या घट रही है । १८७१ से १६०१ तक भारत में पदार्थी 
की कीमतें इस घरक्तार चढ़ी है |## 





भारत में कीमतों को चुद्धि । 
सन्‌ | कीमतों का चढ़ाव 
रघ२७२ --४५ १२०० 
१८७६-८० । १२५ 
श्८दू८०१--० है 
१८८६-६७ । २१२१२ 
१८६ ९---४ २३४ 
१८६६-१६ ।$ २६४५ 
१८६६ १--३ ' र्२६ 





कोमत वृद्धि ३६ प्रति सतक वृद्धि 
पएदाशां की कीमता के बढ़ने हे साथ साथ भारत में 
भति नी बढ़ी दै ज्ञिसका ब्योरा इस प्रकार है | 
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ऊपरित्तिखित कीमतों तथा अभ्वुतियों क्ली सूची से स्पष्ट 

है कि भारत में पदाथों की कीमते' ३& प्र० श० बढ़ी हैं. और 

मति केबल १५-० घ० श० पढ़ी है। सारांश यह है क्लि भारत 

में दिन पर दिन जनता की वास्तविक भ्ुति कम हे। रही है 

अवध की दशा तो यहुत द्वी दुःखजनक है। अवध की कीमतें 
दर 





आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


जहाँ ३६ प्र० श० घढ़ी है वहां भ्रमियों की मोत्रिक भ्वति 3-६ 
अ० श० घटी हैं । केवल पंजाब तथा बंगाल में ही भारतीय 
श्रमियों की दशा मध्यम है | ऐसा कयें है ? इसका कारण यद 
है कि भारत में मालगुजारी सरकार ने बहुत दी अधिक बढ़ा 
दी है ओर खंपूर्ण व्यापार व्यवसाय को एकाधिकार विदे- 
ज्यों के पास चला गया है। 


हु 


ठरोीययंस 


00 ##००.. 


विनिमय तथा राष्ट्रीय 
आयव्यय 


| कक 
पहिला परिच्छेद 
भारत सरकार की व्यापारीय नीति ! 
(१) 
विनिमय का विकास 


प्राचीन पुरुषों के जीवन में यह एक विशेषता थी कि वह 
अपनी जरूरत का खामान स्वयं ही उत्पन्न करते थे। व्यापार 
तथा विनिमय उनमें पूवाचखा में ही विद्यमान थे। व्यवसाये/ 
के साथ शनेः शुनेः व्यापार को विकास हुआ और क्रमश३ 
विनिमय के साधन दिन पर दिन उदच्चत होते गये | कुछ समझ 
तक वस्तु विनिमय (875०) के द्वारा काम किया गया । परतु 
जब समाज की आकृति विशाल्न हे! गई और धातु की उत्पत्ति 
तथा परिशोधन के तरीकों का ज्ञान भी बढ़ा तो सुद्रा ने वस्तु 
विनिमय में प्राधान्य प्राप्त किया । 
अन्य राष्ट्रीय काय्यों तथा व्यवसायें के विकास के सहशु 
ही मांरत में मुद्रा का विकास अति घाचीन है । चन्द्रगुप्त मौये 
के खमय तक भारत में मंहगी वहुत ही कम थी | यही कारख 
है कि उस समय उत्तम सुद्रा थोक के क्रय विक्रय में ही 
दज 


विनिमय का विवस 


चद्धती थी | फुटकर क्रय विक्रय में नोरखपुरी पेसा ही चलता 
था। अंग्रेजों के आाममन से पूर्व भारत में रुपये झा मन वर 
अनाज मिलता था । स्वामाविक या कि ऐसौ सस्ती मे झुट- 
कर क्रय विकय कौडियां तथा पेसां से दा । मांधों में ते हर 
तक यही दशा दे। किसान लोाहार तथा बढ़ई एक दुलरे की 
जरूरतों के वस्तु विनिमय के द्वारा दी पूरों कर लेते ए॑ कोर 
किसी ढंग की कठिनाद शन्ुुभव नहीं करते | शुरू शुरू में 
अंग्रेज़ी राज्य को मात्रगुजारी भी अनाज में दी दी जाती था ! 

गांव के ल्लोस श्राजकल अपनी वहुत सौ जरूरतों के 
शहरों से ही पूरा करते है । जे! गांव शहर से बटुत दूर है 
उनमें मेल्ले तथा प्लरमसीय वाजार ज्ञगते दे। बड़े बडे उस्दों में 
अबतक तरकारी शाक भाजौी फत्र आदि का बाज़ार कमी 
एक मुद्दल्ले में शोर कभी दूसरे मुहल्ले में लगता है ओर इस 
अकार सप्ताद में छगभग सारे कस्बे में चकर लगा लेता है । 
कस्बों से जो छोटे गांव हैं आर जिनकी झ्ाबादी एक हजार 
के पास है उनमें दुसरे तीसरे दिन मेल्वा तथा बाजार लगता 
है। समीपवर्ती गांवों के लोग इन्ही श्मलोय वाज़ारों से 
अपनी आवश्यकता के पदार्थ खरीदते हैं। 

रेलों के वन जाने से दूर दूर देश के पदार्थों करा प्राप्तकरना 
सुगम द्वे गया है। आचीन कांल में जे चीज़ें बहुमूल्य समझी 
जाती थीं वह सी आजकल खुगमता से प्राप्त की जा सकती हैं। 

श्ष्घ 


विनिमय का विकास, 
अरम मणाले, कपूर, चंदन आदि सध्यकात्र में बहुत दी मंहसे 
थे। आजकत्र यद्द पूर्वापेक्षया बहुत द्वी सस्ते हैं। ढुमिच् तथा 
द्रिद्रता की घनता तथा राष्ट्रीय भेद के दूर करने, 
मे भी रेखों ने बड़ा भोरी भाग लिया है। एक ही स्थांच 
पर अयंकर उग्चरुप में दुर्भिक्त का पड़ना पूर्वांपेच्तया कम हेै। 
यही बात अ्रम विभाग तथा ज्यावसायिक विकास से दरि- 
द्रता के दूर करने भें हुई है। रेलो के निकलने से पूर्ध भारत 
खम्ठुछ था परंतु साथ ही दुर्भित्ष आदि आकास्मिक पिपक्ति 
से अपने आपके बचाने में अलमर्थ था। पभाचीन राजा यही 
कोशिश करते थे कि जद्दां तक हे! सके द्रिद्रता तथा दुर्भित्त 
कभी देश को सताने ही न पाये । उसमे चह बहुत कुछु सफल हुए 
जैसा कि पूर्वो परिच्छेदें में स्पष्ट किया जाखुका है। येरुप 
की अन्न संबन्धी मंहमी के संपूर्ण देश पर छा जाने से भारत 
के कष्ट वहुत ही अ्रधिक बढ़ गये है । येरुप में अनाज के ज्ञाने 
से अनाज बहुत ही मंहगा हे! गया है । इसी मंहगी से चरागाइ 
खेत में परिवतित किये गये हैं । परिणाम इसका यद्द हे कि . 
भारत की पशु संपत्ति बहुत ही कम दहे। गई है ओर बचे बचाये 
पशु भी दिन पर दिन ुर्बत्न होते जाते हैं। घी दूच की कमी स्व 
सोगों का - स्वास्थ नष्ट दे रहा है और वह बीमारी का 
मुकाबला करने में दिन पर दिन असमर्थ दवोते जाते है । १८३७ 
से १६१३-१७ तक भारत का अन्न आदि कच्चा द्वव्य भारत से 
६७& 


विनिमय का विकास 


किस कद्र विन पर दिन अधिक गया ओर विदेश से व्यव- 
सांयिक माल कितनी अधिक मात्रा में आया इसका आन 
निम्तलिजित ब्योरे से स्पष्ट दे। सकता दे । 

भारत के आयात तथा निर्यात 
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उपरिलिखित आयात निर्यात को विशेषता यह है कि 
आजकल भारत से विदेश में वद्दी पदार्थ जाते हैं जे! कि खाने 
या व्ययसाविक पदार्थ बनाने के काम में आते हैं ।भारत 
अंग्रेजों की नीति से व्यायलायिक पदाथों के संबंध में स्वाव- 
सेबी देश नहीं रहा है। विदेशी व्यावसायिक मोल खे भारत 
के बाजार पटे पड़े हैं | यद्दां पर दी बल नहीं । भारत जितने 
पदार्थ विदेश से मंगाता है उससे अधिक पदार्थ विदेश में 
भेजता है । इस आधिक्य का फल भारत का नहीं मिलता है 
अपितु दम चाजिज़ के रुप में इंग्लेएड में ही रहता है।हेाम 
चाजिज में भारत में काम करने वाले अंग्रेज व्यापारी व्यय- 


दर 


ब्यापारीय नीत 
स्रायी तथा शासन कार्य्य में नियुक्त राज्य कर्मचारियां की 
श्रामदनी द्वी प्रायः समिलित हैं। दाम चा्जिज़ का वन निकाल 
तब्ैने के बाद भी यदि श्राधिक्रय का ऊुछ फल्त मारत को पाप्त 
हाना दी द्वा ता सोने चांदी के झप में भारत का प्रा द्वा 
जाता हैं । 

प्राचीनकात्र में अपनो व्यापारीक तथा ब्यायसाबिक 
नीति से इग्त्रेंएड ने भारत के जे चुकसान पदुचाया उस्तपर 
प्रकांश डाला जा चुका देँ। श्राजकुत इंग्लेएड पुनः पक गई 
च्यापारीय नीति के अवल्बन करने के लिये पम्तुत है । भारत 
का इस नीति के कारण क्या पया सुफसान पहुंचे में अरब इसी - 
पर प्र छश डाला जायगा । 


( >> ) 
व्यापारीय नीति । 


पूर्वेप्करणा में यह स्पष्ट झूप से दिखाया जा चुका दे कि 

सरकार की नीति से भारत एक मात्र रृषि प्रधान देश वन 

गया है | विदेशी व्यावासायिक माल के आगमन से उसकी 

दरिद्रता दिन पर दिन उम्र रूप धारण कर रही है। स्वाभाविक 

है कि यह प्रश्न उठे कि इस अकार विदेशी मात का स्वतंत्र 

रूप से निरंतर आगमन कद्दां तक भारत के लिए द्वितकर दे। 
ध्छर 


व्यापारोय नीति 


सकता है? कया विदेशियों के लिए भारत का बाज्ञार 


अ्रस्वरक्तित छोड़ देना ही भारत के लिये हित कर हे या 
उससे किसी ढंग को बाधा की जरूरत है ! 

दाशय आडमसि्पिय से तेफर नवीन समय के अर्थे- 
शासत्रश्ञों के विचारों का यदि अध्ययन तथा निचाड़ निकाला 
जाय तो स्पष्ट हा खकता है कि छड़ाई से पूर्वा तक 
इंगबैय्ड के लोग साधारणतया स्वतंत्र व्यापार के ही पच्च में 
थे। इसमें संदेह सी नहों कि जरमेनी फ्रान्स अमरीका आदि 
के विद्यारकों का मत उनसे सर्वेथा भिन्न था। 

आचीनकाञ में फिजियेक्केद्ल व्यापार के अज्॒ुत्पादक 
सम्कते थे । उनका घिल्ार था कि इससे खदा 
दी एक न एक दूख का जुकलान रहता है । यद्यपि यह 


खद्धाग्त पूर्णूरूप से खच नहीं है तथापि भारत के संबंध में 
इसकी सत्यता किसी हद तक निरुसंदिग्ध भी है | इंगलॉड 
व्यापार ध्यवसाय प्रधान देश था अतः उसमें फिजियेक्रेट्स 
के विचारों ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति का झपांतर प्रांघ्त 
किया । परन्तु येारुपीय रर्ट्रों की ग्रार्थिकद्शा इंग्लैंड से 
खवबधा भिन्न थो । यही कारण है कि वहां शनेंःशरनें। व्यवसा- 
यिक वाद ने उच्च रूुए धांरण किया । इसका 
परिणाम यह छुआ कि यारुप के लोग सोने चॉँदी के 
घाप्त करने में सप्नद्ध हे! गये | व्यवसायों के समुत्थान में भी 
उन्होने विशेष यत्ल करना शुरु कियां। जन खंख्या वृद्धि का 
द्घ्डे 


व्यापारीब नीति 


भी शुभ बच्तज समझकर उसकी वृद्धिका दिन पर दिन 
ज्ञातीय सम्रद्धि का कारण प्रगट किया। नये नये ग की 
सामुद्विक चंगी विदे शी व्यवसायिक माप्त पर लगाई गई । 

व्यावसायिक बाद के सिद्धान्तों की शीघ्र दो अयददेलना 
शुरू हुई ! क्यांकि इसके द्वारा राज्य की शक्ति बढ़ती थी। 
इंग्लेणड लाकतंत्र देश था परन्तु यारूप की यद्द दृशा न थी। 
येारुपीय राष्ट्रो ने स्वराज्य को दी समृद्धि का मुख्य श्राधार 
सममा और शीघू द्वी राज्य की शक्ति को बढ़ाने के श्वानपर 
उसके अपने हांथ में किया। उधर एंगलेंड ने भी खतन्त्र 
व्यापार की ओर येरूपीय राष्ट्री को प्रेरित किया जबकि 
नोविक व्यवसाय के संबंध में वद स्वयं बाधित व्यापार की 
नीति का पद याज़क था । 

मद्दाशव क्रेडरिक लिस्ट ने कुछ दी समय ऊे बाद स्वतत्र 
व्यापार की नीति का घोर विरशेघ किया ओर वह अपने यल्ल 
में इस सीमातक सफलत्न इुआ कि शीक्षू द्वी याठ्प तथा 
अमेरिका स्वतंत्र व्यापार की नीति को सदा के लिये 
छोड़ बेठे । 

येरूपीय राष्ट्री की व्यावसायिक बुद्धि का औपनिवेशिक 
नीति के साथ घनिष्ट संबंध है। येरुपीय राष्ट्रो ने उपनिशों 
फेो अपनी व्यावसायिक दुद्धि का साधन वनाना चांद्ा । 

उन्होंने माठ-भूमि का प्रेम असुचित रूप से औपनिवेशिकों में 
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उत्तेज्ञित कर अपने अपने कारखानों के मात्र को उनमें 
खपाना शुरू किया। आधीन राज्यों में भो इसी नीति को प्रय- 
ख्वित किया गया | इसका परिणाम यद्द हुआ कि यारूपीय 
राष्ट्री मे उपनिवेश तथा आधीन रोज्य प्राप्त करने फे उद्देश्य से 
भयंकर से भयंकर तथा क्रूर से क्रूर खंग्रामो का सूत्रपात 
हुआ इन्हीं संग्रामों का यह परिणाम है कि दालेएड का 
जञावां पर और इंग्लेंड का भारत पर ग्राधिपत्य अज्चुच्चित कार्यों 
का आधार बन यया | अफ्रीका तथा अमरीका के पुराने लोगों के 
नाझ पर उपनिवेशों का बसाने का रहस्थ भी उसी में छिपा 
है । भारतीयों का कुली बनाकर उपनिवेशों कां बसाना यारू: 
पीय रां्ट्रो की स्वतंत्रता संबंधी विचार कितने संकुचित 
तथा देय हैं इसपर उचित विधिपर प्रकाश डालता है । आज- 
कल चौन में येरुपीय राष्ट्र उत्पात बढ़ा रहे हे और अन्तरीय 
झूगड़ो के उत्तेजित कर रहे दे ।यह सव क्‍यों ? यह 
इसीलिये कि चीन को कृषि प्रधान बनाकर अपने ध्यावसा- 
यिक मात्र को वहां खपाया जाय और उसके भी भारत की 
तरद्द लूटा जाय । 

साम्राज्यवाद की ओर दिन पर दिन इंग्लेंड कुक रहा हे 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रवत्न राष्ट्री को अपने साथ 
मिलाकर दुसरे राष्ट्री को पदद्लित करने के द्विये उसने 
आजकल सापेक्तिक व्यापार की नीति को पुष्ट करना शुद्ध 

द्द्प 
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किया हैँ । मितराश्टो का अपने साम्राज्य में ब्यापार 
संबंधी कुछ कुछ स्वतंत्रता देकर वह अपनी शक्ति का इस 
सखीमातक बढ़ाना चादता दे कि आधोन राज्य यदि स्वतंत्र 
दाना भी चाद ते सस्तार के बड़े बड़े राष्ट्र उनका इस पवित्र 
काये से रोझ १४०७ में बंडन को व्यापारोंय समिति में मद्दा- 
शय चेवरलेन ने कद्ा था कि “इग्सेंड ही स्वतंत्र 5गपार- 
संबंधी नीति श्रव देश के लिए श्रनुकूल नहीं है । राज्य को 
अपता नाति सापेज्षिक्र चुगी के प्रयाग में प्रमद ऋरनती 
चाहिये ओआर साम्राज्य का इसी के आधार पर संगठित करना 
चाहिये। विदेशों माल पर चुंगो तगाऊर इंस्लेंड का 


अधिक 
हिये 


अपनी व्यवसायों की रक्ता करनी चाहिये ओर श्रपनी 
राज़कीय आमदनी भी बढ़ानी चाहिये ?? # 

सापेत्तिफ व्यापार की नीति क्ञा सममने के लिये बाबित 
व्यापार की तीति को पूर्यरूप से सम्क तेना चाडिये। 
बाधित ध्यापारीय नीति का तांत्पर्य यही है कि राष्ट्र के व्यव- 
सायों की समुन्नति में सामुद्विकचुंगी को धवेग किया जाब 
और विदेशी सस्ते मात्र को राष्ट्र में आने ले रेफा ज्ञाय ओर 
साथ द्वी पारिताषघषक सहायता ओदि अनेकफ तरीकों से वांतक 
व्यवसायों का स्वावलंवी बनाने का यत्व छिया जाय। जो 


छ्ोय इसके विप्सत में हें घद स्वतन्द्य ब्वापार की नीति को 
व 8 अर लि 
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ब्यापारीय नीति 


ही पु करते हैं। उनका ख्याल है ध्यापार ,व्यवसाय में 
निहस्तातेप की नीति का दी काम में लाना चाहिये। व्यच« 
स्रायो के अपने ढंगपर बढ़ने देना चाहिये और घपिदेशीय 
व्यवसायों के साथ स्पर्धा करने देना चाहिये। राज्य का यद्द 
काम नहीं है कि जनता के कार्यों में हस्तक्षेप करे। उसके जहां 
तक हे। सके पृथक ही रहना चाहिये ओर जनता को प्रत्येक 
काय्ये में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहिये।इस 
सिद्धान्त भे क्या देष है इसके ज्ञानने के खिये राज्य के काय्य 

पर एकबार गंभीर विचत्र करना आवश्यक है। इसीसे वह 
स्पष्ट हे! सकता है कि राज्य के सेकड़ों ऐसे काम दें जोकि 
स्वतंत्रता तथा खामाविक नियम के विरुद्ध दें ।पुद्धिस पेस्ट- 
आफिख से लेकर राज्य ' का प्रत्येक विभाग जनता 
के खावल्मस्थन के बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं स्था 
पित है | उसका घझुख्य उद्देश्य शान्त्रि तथा सम्दद्धि के बढ़ाना 
है। यदि विदेशी माल के आगमन से ही जनता के रुवावलं- 
जन सिखाना हे! ते क्यों न पुलिस विभाग को डड़ाकर 
जनता को चोरों से बचने के मामले में भी सुव(वर्लंबन 

सिखाया जाय | यदि कोई शहर को गंदा करना चाहे या 
किसी की गांठ कतरे तो जनता की रक्षा में क्या नियम बनांये 

जाय । क्या इससे अपराधी की स्वतस्तता को सुकसान न 

पहुंचेगा । सारांश यह है कि स्वतंत्रता एक खापेक्षिक शब्द 
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न्यापारोय नीति 
है। पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्लपदाधीतता कोई वसरुतु नहीं। सभी 
राष्ट्रीय कायों तथा नियमों से किसी न झिसी अंश तऊ स्वत- 
ता तथा पराचीनता पैदा दी द्वाती दूँ । प्रश्न जा ऊुछ दे बह 
यही दे कि कौनसा राष्ट्रीय कार्य ज़वता का दवित ऊरता है 
तथा समुत्धान में जजता को सहारा देता दे आर ऊानसा 
राज्य नियम जनता ऊे समुत्थान में सद्दायता नदों पहुंचाता | 
यदि इस कसोटी के सामने रस्तकर विचार किया जाय तो 
स्व॒तन्त्र व्यापार पद्यपाषकों को स्वतन्त्रता एक ऋट्िपत यस्तु 
रह जाती हे। इससे दमारा यद्द तात्पर्य नहीं दे कि बाधित 
व्यापार की नीति खसवंधा निर्दोष है। 

स्वतंत्र तथा वाधित व्यापार की नीति का सबंध राष्ट्र 
की आर्थिक दशा से है । राष्ट्र की जैसो परिस्थिति द्वे। राज्य 
का वेसी दी नीति का अवबंवन करना चादिये। यदि किसो 
व्यवसाय में संरच्तण की कुछ भी जरूत न द्वा तो उसके संबंध 
में चाघधित ब्वापार की नीति का झवत्वंबन न करना चाहिये। 

गंभीर विचार करने पर यद स्पष्ट द्वे सकता है कि स्वतंत्र- 
व्यापार की नीति का संबंध सार्व भौम बंधुभाव के साथ है 
ओर वाधित व्यापार की नीति का संबंध जातीय बाद के साथ 
है | मद्दाशय सेलिग्मेन ने ठोक लिखा हे कि “स्वत त्रव्यांपार 
की नीति के पत्तपाषक इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि 
,उनकी नीति का घनिष्ट संबंध सावेभोम ,बन्घुभाव के साथ 
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है| वाधित व्यापांर की नीति का विशेष संबंध जातीय बाद 
के साथ है। स्वतंत्र व्यापोरी आदर्श को सामने रखते हैं. और 
बाधित ब्यापारी जातियों की वतेमान अवस्था को सामने रख- 
कर फाम करना चाहते हैँ । सच ते यह है कि सार्वभीम लेफक- 
तंत्र राज्य की अभी कुछ भी संभावना नहीं है। जातियों को 
बहुत समय तक अपना पृथक्‌अस्तित्व स्थापित करना द्वी 
पड़ेगा | फ्योकि जातियों की अवस्था समान नहीं है। प्रत्येक को 
प्रबल हे।ने का यत्न ऋरना चाहिये। समय शायगा जबकि ज्ञाति 
तथा देशभक्ति एक पाप बन जायगा | परन्तु अभी तक इससे 
बढ़कर ओर कोई दूसरा पुरय नहीं है। स्वतंत्र व्यापार के 
पक्षपेषक इसी बात का ख्यात्र नहीं रखते हैं । 
व्यवसाय प्रधान देशों को वाधिक व्यापार की उस सीमा 
तक जरुरत नहीं है जिस सीमातक कि ऋकृषिप्रधान देशों को । 
निस्सन्देह वाधित व्यापार की नीति भी दोष रहित नहीं 
कही जा सकती । विनिमय तथा व्यापार में उचित सीमातक 
स्वतंत्रता होनी चाहिये। परन्तु साथ ही राज्य फा दुर्बत्न- 
राष्ट्र को सबल राष्ट्री के आर्थिक आक्रमण से बचाना चाहिये । 
यदि प्रबल्ल राष्ट्र पारिताषक सहायता आदि देकर अपने देश 
के व्यवसायों को दूसरे देशों में सस्तेदाम पर माल बेचने के 
लिये उत्तेजित कर ते क्‍या दुर्बल् राष्ट्री को इस आक्रमण से 
बचने के लिए कुछ भी उपाय न करना चाहिये ? 
| द्म8 ध्श 


मारतीयों का विचार 
(३) 
मारतीयां का विचार 

द्वितीयसंड में इस विषय पर विस्तृत झूप से प्रदांश 
डाला सा चुका दे कि भारतीत व्यवत्तायों के अधस्पात में 
इंग्लंड ने झितना भाग लिया ओर किस प्रकार भारतीय मात 
के झाने फे रोकने के लिए सामुद्रिक्च चुगी की दीवारें 
सड़ी की गइई। भारतीयों ने इससे उत्तम शित्ता क्ी' आज- 
कल भारतनीयें की जे। मानसिक दशा हे उस्तपर मदाशय 
लीसस्मिथ ने श्रच्चछा प्रकाश ठाला दे । वद लिये एेँ कि 
“भारत में सार्वजनिक मत बाधित व्यापार के पत्त में दे । यदि 
भारत के आर्थिक स्वराज्य दे दियाजाय ते सापुद्विर चुगी 
का सबसे पद्दिला शिक्वार इंग्लैण्ड का माल ही द्वावेगा!। 
यही कारण है फि उसने अन्तिम परिणाम यद्‌ निकाला 
कि भारत में स्वतंत्र व्यापार के पद्मपातियाँ शासकों तथा 
विचारकों की निर्तात आवश्य ऊता है? । लीसस्मिथ को यह 
पूर्णझूप से समझ्त लेना चाहिये कि भारतीयों की परिस्थिति 
दी ऐेसी है कि उनमें स्वतंत्र व्यापार के पक्त पापक्त संप्रदाय 
के प्राधान्य नहीं प्राप्त है। सकता । शुरू शुरू में सारतीय 
विचारक स्वतंत्रव्यापार के पक्त में थे परन्तु समय की गति के 
साथ साथ उनके विचार बदल गये। १८२ के वाद से भार- 
तीयों को स्पष्ट रूप से मालूम पड़ गया कि अबतक इंग्लैएड 
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का राज्य लंकाशायर के द्वितें को सामने रख कर हो भारत 
का शासन करता है। वस्मृग्यवसाय पर उनदिनों में जो 
हे भ्रतिशतक का कर लगाया गया था उसने भारतीयों की 
आंखें खोलदी | महांशय दादाभाई नोरीजी ने ला सेलिस्वरी 
के कांय्योँ की आलेचना करते हुए लिखा है कि “में स्वतंत्र 
व्यापार का पसंद करता हूं। परन्तु भारत तथा इंलैण्ड के 
बीच में स्वतंत्रव्यापार ऐसादी हे जैसा कि दुर्बल तथा सबल 
घोड़ों की घुड़ दोड़ | समान शक्तिशाल्री देशों में ही स्वतंत्र- 
व्यापार किसी सीमातक उचित है। आंग्ल उपनिवेश तो 
इस पर भी वाधित व्यापार के द्वी पक्ष में हेँ। अंग्रेज्ञों के 
आ्राथिक आक्रमण से अपने आपको बचाने के ल्रिए भारत को 
सांमुद्रिक चंंगी रूपी दिवाल की शरण लेनी ही चाहिये। यही 
विचार, रमेशचन्द्र दत्त के हैं। उन्होंने भी अपने प्रसिद्ध 
“भारत फे आर्थिक इतिहास” संबंधी गअ्ंंथ में लिखा है कि 
“आजकल सभो राष्ट्र स्वदेशी आंदोलन के पक्त में हैं। महा- 
शय चेबरलेन इसी आंदोलन को वाधित व्यापार के द्वारा, 
वाहफोर बदले के द्वारा ओर फ्रान्स जमेती अमरीका शअ्षांग्ल 
उपनिवेश आदि सापुद्विक चुंगी के द्वारा समर्थन कर रहे हे ! 
हम भारतवासी आर्थिक स्व॒राज्य से रहित पराधीन हैं। हम 
स्वदेशी आंदोलन के द्वारा ही स्वदेशीय व्यवसायों को शक्ति- 
संपन्न वनाना चाहते है? । के- थी. तैलंग तक इसी वात के पत्त 
चर 
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पेापक थे | उन्होंने बडुत समय पू्े ही यह लिख दिया यथा 
कि 'मेरे संपूर्ण श्रययन का यददी परिणाम है कि भारत के 
के लिए वाधित व्यापार की नीति यहुत ही उपयुक्त दँ?। 
कुछ एफ भारतीयों का चिचार इससे भिन्न भी हैँ। दृष्टांत 
स्वरूप दीनशावाचा को दी लीजे। वाचा स्थतंत्र व्यापार 
का द्वी भारत की अ्र्वाच्चीन समुद्धि का एकमात्र कारण सम्र- 
भते हूँ। उनका कथन दे कि स्व॒तंत्रव्यापार फे कारण भारत 
के श्रायात निर्यात इस सीमातक बढ़े दू। परन्तु प्राचीन 
व्यवसायें के पुनरुद्धार के लिये कुछ अंश तक बाधित 
व्यापार की नीति का श्रवलवन करना चांदिये इस विषय में 
चद् बाधित व्यापारियों के साथ सहमत ह । जाश्री भी राष्ट्रीय 
सद्दोयता तथा वाधित व्यापार के द्वी पक्त में है। सुत्रहमएय 
अययर ने ता यहां तक कद दिया कि "आंग्ल जाति का स्पष्ट 
झूप से कह दे। कि जवतक भारत में स्वतंत्र व्यापार की 
नीति प्रचलित है तबतक भारत का आर्थिक उन्नति की कोई 
आशा नहीं??? । 


स्वदेशी आन्दोलन तथा महात्मा गांधी का चरख्रां के 

प्रचार के लिये यत्न सत्य सिद्धान्त पर आश्िित है। पराधीन 

राष्ट्र राज्य के अनुकूल न होते हुए भी अपने देश के आर्थिक 

स्वार्थों की रच्ता इसी विधिपर कर सकते हैं। १६०७ में 
दर 
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ऊ में व्याख्यान देते हुए महाशय गोखले ने भी बाधित 
व्यापार वथा संरक्षण की नीति के दी पुष्ठ किया था । 


न्‍सकजथा222७8-क जन) "माह कमबभक, 


( ४ ) 
सापेक्षिक व्यापार की नीति। 


सापेक्षिक व्यापार को नीति का घनिष्ट संबंध आर्थिक 
स्वराज्य तथा बाधित व्यापार की नीति के साथ है । चिरकांल 
से साथ्राज्य संगठन पर विचार किया जा रहा था। महांशय 
जेजफचेबलेन ने इस बात का बीड़ा उठाया। भारत में भी 
लोगो ने सापेक्षिक व्यापार तथा साम्राज्य संगठन के प्रश्न पर 
विचार करना प्रारंभ किया | जो कुछ अन्तिम निर्णेय हुआ वह 
यही था कि विना आर्थिक स्व॒राज्य तथा ब्ोकतन्त्र राज्य पद्धति 
को प्राप्त किये भारत का इस नीति को समर्थन करना उचित 
नहीं है | मद्दाशय वेब्च तक ने लिखा कि भारत का सापेत्षिक 
व्यापार की नीति में प्रविष्ठ दाना हानिकर है । इंग्लेए्ड' को 
अवश्यमेच लाभ हागा परंतु भारत का लुकसान पहुंचेगा ! 

मद्यायुद्ध ने सापेक्षिक व्यापार के प्रश्म की एक नया रूप 
दिया । जमनी युद्ध के लिये वहुत पहिले से ही तैय्यार था। 
युद्ध' शुरू दाते दी उसने आंग्ल साम्राज्य के शिथिल संगठन 
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को रुप्ट झुप से प्रगट कर दिया । उसी समय से इंग्लेगड ने 
यह इरादा फिया कि आगे से ऐसा न देने दिया जायगा। 
सापेत्षिक्त व्यापार की नीति को प्रचलित करने के लिये 
इंग्लैंड के अथ शाखत्रशों ने राज्य से पार्थना की। उपनिवेश 
तथा आवीन राज्य का साम्राज्य में फ्या भाग दा इस पर 
विचार किया जाने लगा। सर इदइव्राद्ोम रदहोमतुटला ने 
आधिक स्वराज्य को भारत का देना आवश्यक प्रगद किया 
ओर साथ द्वो कदा क्लि इसहे याप्त क्लिप्रे शिना लाम्नास्य का 
संगठन पूर्ण नद्दी दे। सकता । 
बहुत विवाद तथा विचार के बाद यह ते पूर्ण झूप के स्पष्ट 
ही द्वेगया कि साम्राज्य के अंग स्वरूप राज्य एफ दूसरे देश 
के पदार्थों को स्वतंत्र रूप से पाने दें। और अभी विदेशीय 
राष्ट्री के पदार्था पर किसी न ऊफिसी अश तक सापुद्रविक्त चंगी 
का अवश्य ही प्रयाग करें। इंग्लेंड के बालक व्यवसायों को 
इससे लाभ पहुंचेगा और साम्राज्य के भिन्नसिन्न भाग 
इंग्लेंड के वालक व्यवसायों के। परिपक्त रूप देने के लिये 
विदेशीय माल पर साम्ुद्विक चुंगो लगाकर राज्य कर तथा 
मंहगी का भार अपने सर ढ़ोंवेंगे में इसमें भी कुछ संदेह नहीं 
है । परंतु उचित ते यह है कि साम्राज्य के संगठन में सभी 
एक सदश भाग ले और सभी एक सटश स्वांथैत्याग करे। 
भारत का आधोन राज्य समकऋर निचेाड़ने का यत्ष करना 
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और संपूर्ण भार तथा क्षति उसी पर लादेम-क्ी-मी 
साम्राज्य के हित के नहीं कर सकता। 

सापेक्षिक व्यापार की नीति साम्राज्य बाद का एक श्रेश 
है । भारत के पराधोन रहते हुए इस नीति का भांरत में 
प्रचल्षित करना भयंकर द्वानियेों तथा दुष्परिणामों को पैदा 
कर सकता है। भारत सापेक्षिक व्यापार की नीति के विरुद्ध 
नहीं है। वह तभी तक विरुद्ध है जब तक कि उसको श्आर्थिक 
स्वराज्य प्राप्त न दे! जाय । वह स्वेच्छानुसार अपने बालक 
व्यवसायों के बचाने के उद्देश्य से सामुद्विक चुंगी का प्रयोग 
कर सके | परंतु यदि्‌ बिना स्वराज्य या आर्थिक स्वराज्य को 
दिये सरकार सापेजक्षिक व्यापार की नीति को भारत में 
प्रचलित करना चाहे तो यह भारतीयों की प्रसन्नता का कांरण 
कभी भी नहीं हे। सकता । १६०३ में भारत सरकार ने रुपष्ट 
शब्दों में कहा था कि “ पुराने जमाने का अज्ञुभव यह सूचित 
कर रहा है कि आर्थिक प्रश्नों में इंग्लेंड द्वारा भिन्नभिन्न दर्लों 
के स्वार्थों को ही भारत से सिद्ध करने का यत्न किया जायगा 
ओर भारत के स्वार्थों की पूर्णयरूप से अवहेलना की 
जायगी ” | ल्ञाडेकजेन ने १६०८४ में आंग्ल लोक सभा में 
व्याख्यान देते हुए भी इसी बात के पुष्ठ किया था। 

सारांश यह है कि भारत की आर्थिक उन्नति का आधार 
आश्थक स्वराज्य है जोकि स्वयं स्व॒राज्य पर निर्भर है। 

दर 
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बधोकि स्वराज्य तथा आर्थिक स्घराज्य सदा एऋ साथ दी 
रहते हें । १६१३ को मार्च में छुप्रीम लेजिस्लेटिय काउन्सिल 
में सर गंगाघर चिटनवीस ने इंग्लेंड तथा आंग्ल उपनिवेयों 
के साथ सांपेत्तिक व्यापार की नोति के अवलंबन करने के 
विषय में प्रस्तावः उपस्थित किया। परंतु साथ ही उसने 
आंधिक स्वराज्य का भी झावश्यक प्रगट किया । 
मद्दाशय बी० जी काले का मत दे कि सापेक्षिक व्यापार 
की नीति में तीन सिद्धान्ता का आधार बनाना चाहिये भोर 
जो कि इस प्रकार हैं। 
(१) आर्थिक स्व॒राज्य । व्यापार संबंधी किसी भी 
नीति का अवलंचन क्‍यों न किया जाय, उसके प्रचलित 
करना जनता के वहुमत के हाथ में दी द्वाना चाहिये। 
उपनिवेशों में इसी सिद्धान्त पर काम दे रद्ा दे। इसका 
परिणाम यह है कि उनकी राजनेतिक रिथिति इंग्लेंड के 
सुल्य है । सन्‌ १८५६ में कनाडा के आय व्यय सचिव ने 
इंग्लेंड को स्पष्ट शब्दों में कद दिया था कि राज्य कर तथा 
: सामुद्रिक चुंगी के संबंध में वह जनता के मत का ही आदर 
करेंगे! चाहे वद्द मत इग्लेड के स्वार्थों के पतिकूल ही 
क्योंनदे। 
(२) ओपनिवेशिक स्थिति । भारत का उपनिवेशों के 
तुल्य ही अधिकार मिलना चाहिये। राजनेतिक अधिकार्रो 
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की दृष्टि से भारत तथा उपनिवेश में किसी भी ढंग का भेद 
न पड़ना चादिये। भारत को पूर्णयरूप से आश्थिक्र स्वराज्य 
मिलना चाहिये । 

( रे ) स्वराज्य | भारत सरकार की प्रभुत्वशक्ति जनता 
के द्वाथ में होनी चांदिये । जनता का जो कुछ मत हे उसी 
के अ्रजुलार भारत सरकार के काम करना चादिये। 

यदि उपरिलिखित तीनों बाते' भारत को प्राप्त हे जांय 
भारत बड़ी प्रसन्नता के साथ साम्नाज्य के लिये अपने 
स्वार्थों का परित्याग करने के लिये तैय्यार द्वाज्ाय । खापे- 
ज्षिक व्यापार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उन्नति होना चाहिये । 
मात्स्य न्याय तथा बल्ी दुरबंल्न न्याय के आधार पर प्रचलित की 
गई कोई भी व्यापारीय नीति स्वीकृत नहीं की जा सकती । 

महायुद्ध से इंग्लैस्ड को यह पूर्ण रूप से शिक्षा मिली हे 
कि साम्राज्य का प्रत्येक भाग पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ 
संगठित दाना चाहिये। साम्राज्य के भिन्नभिन्न भांगो के 
सामने रखते हुए यह कद्दा जा सकता है कि थोड़े से यत्र से 
दी साम्राज्य स्वावलम्बी हे सकता है । परन्तु साम्राज्य के 
भिन्नभिन्न अंगों तथा भागों के राजनैतिक तथा आर्थिक 
झधिकार समान नहीं हे | बहुत रुथानों में तो भयंकर असं- 
तेष है । आर्थिक संगठन दवा ते केसे हे। | प्रोफेसर निकटखन 
ने ठीक लिप है कि “साम्राज्य में स्वतन्त्र व्यापार की नीति 

६8७ 


सापेत्तिक ब्यापार की नीति 


को प्रचलित किया जा सकता दै। परन्तु यद्द आदर्श तब तक 
सफल नहीं दे। सकता ज़बतक इंग्लेंड दूसरे के स्वार्थों का 
एयाल न करेगा श्र पारस्परिक ईर्ष्या तथा द्वेप हे उत्पन्न 
दाने से न रोकेगा । उचिन ते यद दफि इंग्लेएड साम्राज्य 
के भिन्न २ अंगों की जनता के राज्यकर तथा व्यापारीय नीति 
संबंधी अधिकारों में दृस्तत्तेप न करे। 

भारत सापेक्षिक व्यापार फी नीति को स्वीकृत करने में 
अपने परावलंयन के कारण भी असमर्थ है। ९६२३-१४ में 
४० प्रतिशतक विदेशी माल भारत में आता था इसमें से 
एकमात्र ६४ प्रतिशतक इंग्लेएड से ही भारत में पहुंचता 
था। भारतीय पदार्थों का ३७८४ ध्रतिशतक साम्राज्य प्रदय 
करता था| इसमें से २३७७ श्रतिशतक् माल एकमात्र इंग्लेए्ड 
लेता था। साधारणतया भारतवर्ष विदेशीय राष्ट्री से उन्हीं 
पदार्थों को श्रदण करता है जे।कि उसके इंग्लैंड से नहीँ 
पाप्त है| सकते हैं । इस द्वालत में भारत सापेक्षिक व्यापार 
की नीति का केसे अवलमस्वन करे | जरूरत की चीजों को 
किस श्रकार विदेशीय राष्ट्रों से न ले । एकाधिकारीय 
विराष्ट्रीय पदार्थों पर सामुद्विक चुंगी लगाने से भारत के 
व्यवसायों का धक्का पहुंच सकता है। दृश्टान्तस्वरूप फ्रान्स 
से साने की तारे बनारस में आती है । बनारसी कपड़े का 
दारोमदार उसी तार पर है। यदि सोने की तार पर भारी 

घ््८ 


सापेतज्षिक ब्यांपार की नीसि 


सामुद्रिक चँगी लगा दीज्ञाय ते परिणाम यह द्वोगा कि 
सोने के तार फे अपरमित सीमातक मंहमे दाने से बनारसी 
कपड़े का व्यवसाय सदा के लिये बैठ जायगा। जूट पर 
सापेक्षिक सामुद्रिक चुगी का क्‍या प्रभाव होगा इस संबंध 
में लिखते हुए भहाशय बैब्च ने लिखा है कि “ज्ूट पर 
सापेक्षिक सापुद्विक चुंगी लगाने से भारत के बदलते 
इंग्लैएड का ही लाभ पहुंचेगा ।? 

सारांश यह है कि भारत को व्यापारीय नीति फे चक्कर 
में पड़ने से पूव आ्धिक स्वराज्य तथा स्वराज्य के प्रश्न का 
तय कर लेना चाहिये। बिना इसका तय किये किसी भी 
आशिक नीति में प्रवेश करना संकट से शुन्य नहीं कद्दा जा 
सकता । 


दसरा परिच्छेद 


भारत में मंहगी की समस्या । 


१ ) 
चन्द्रगुप्त मोौये के समय से सुसल्मानी काल 
तक कीमतें | 


ब्राह्मण श्रन्थ तथा सूच अन्थों के समय में भारतनिवा- 
सियों की पशु संपत्ति तथा अन्न संपत्ति अपरिमित थी। 
धातुओं की फमी से धातुश्रों की अ्रन्न में क्रय शक्ति बहुत ही 
अधिक थी | पांच सतरो ईस्वी पूर्व से ग्यारहवीं खदी तक 
मिन्नभिन्न पदार्थों का पेसों में जे भाव रहा उसका व्यारा 
इस प्रकार हैः -- 

(१) ईखा से पांच सो वर्ष पूर्व कात्यायन के समय में 
बहुपदार्थ प्रणाली का प्रचार था। घेदिक काल में सभी 
आवश्यक पदा विनमय का माध्यम थे। गौ ३२ पैसा, 
बछेड़ा ७ पैसा, बेल ६ पेसा, भेंस ८ पेसा, दूध देने वाली 
गौ १० पैसा, घोड़ा १५४ पेसा, दूसमासा सोना १० पैसों, 
कपड़ा १ पैसा, दासी ३२ पैसा, निष्क ५० पैसा, तथा हाथी 

उ90द्‌ 


चन्द्रगुप्त माय के समय से मृसतमानी ऋालतऊ कीमतें 


५०० पैस्ता, में मिल्ल॒ता था। कांस्यपात्र तथा बेल का दाम 
समान था । यूनान के सरश दी चार पांच बेल में एक 
दासी मिल जाती थी । अन्न पेंसे में मत भर तथा दूध भी 
यहो भाव था । 

( २) ईसा से तीन सो साल पद्दिले चन्द्रमुप्त के समय में 
मासिक वेतन कम से कम २ पेसे से ५ पैसे तक था। एक 
पैसे में गेहूं तथा धान आदि अप्न बीस से तीस सेर मिलता 
था। थी पेंसे में कम से कम दे। सेर आर तेल साढ़े सात सेर 
तक विकता था | दूध पेसे का पीस सेर था। कात्यायन 
के समय की अ्रपेच्तया पशुओं का दाम बढ़ गया था | 

(३) ईस्वी सन्‌ के शुरू दाने पर पेसे का बीस सेर अन्न 
मिलने लगा | पशुआं का दास पृवपिज्ञया ओर भी अधिक 
बढ़ गया । गो पचीस पेसे के स्थान पर ४८ पेंसे से लेकर 
४० पैसे में मिलने लगो | दासी की कीमत भी ३५ पैसे के 
स्थान पर पांच कार्पापण अर्थात्‌ ० पैसा दवा गई। बेल का 
दाम 6 पेंसे के रुथान पर &६ पेसा हे। गया और इस प्रफार 
पू्वा पेक्तया १६ गुना चढ़ गया। चांदी का पुराण तथा सोने 
का दीनार विनिमय का माध्यम हे गया। 

(४) विक्रमादित्य के समय में पांचवी शताच्दो के 
अन्द्र पेसे का पन्द्रह सेरए अनाज तथा ४६ खेर तेल मिलने 
लगा। रंडियें की कीमत अधिक से अधिक ४०० पुराण 


डर 


चन्द्रग॒प्त मौये के समय से मुसहमानी काल तक कीमते' 


र००० आठ हजार पेसें-तक जा पहुंची । साधारण दासखियों 
का दाम ८० पैसों से अधिक दा गया । पशुओं की कीमतें भी 
बढ़ गई । द 

(५ ) छुठी शताब्दी में सो पान के बदले १० आम ओर . 
साधारण गो बीस रूप में मिलने लगी। रूप का दे। आने के 
बराबर यदि माना जाय तो गौ की कीमत १६० पैसा थी ओर 
यदि एक आने के वरावर माना जाय तो ८० पसा कीमत प्राप्त 
देती है | पटूजिंशनमुनी के मत में गौ का दाम ८० पेखे से 
१६ पैसे तक था | 

(६) सातवीं सदी में दस पेसा सेकड़ा कलमी आम 
तथा आठ पैसा सैकड़ा अनार था | गरम मसाला भालावार 
जैसे दूर देश से आने के कारण वहुत ही मंहया था । दृष्टान्त 
स्वरूप &६ पेसे सेर काली मिर्च थी | एक पेसे का दूस सेर 
अनाज मिलता था । 

(७ ) द्सवी खदी में ६४ पेसा सेर कालीमिये ४८ पैसा 
सेर सेंठ 3२ पेसा सेर पिप्पल्ली मित्रती थी। स्पथट दे कि 
मसाला मंहगा था। साथ द्वी १ पेंसे का - कल्मी आम तथा 
३३ कैथा मिल्लता था ६४० पेसा सेर चंदन मिलना था। 
सेल साल की लड़की अर्थात्‌ दासी की कीमत ६४० पेला 
थी । वील साल को लड़कों की कीमत ११२ पेंघा थी । प्रकरण 
के देखने से यह सी मालूम पड़ता ८ हि दासी की कीमत 

छ्पर३े 


मंहगी की समस्या 


२०५४. पेसा तथा र२&२ पैसा क्रमशः थी। अनाज पैसे का 
दस सेर ही मिलता था | चार आता या झाठ आना मासा 
सेना मिलता था । 

(८) ग्यारहवी सदी में दासी का दाम पूर्ववत दी रदा। 
४४१ पैसे का आध पाव केखर, ५१२ पेसे का एक घुटांक 
बढ़िया कपूर तथा १ पैसे का छुः सेर श्रनाज मिलता था। 
५ पैसे सैकडा आम झोर सवातीन पैला सेंकड़ा झनार था। 
सूग की दाल पैसे में १२ सेर के लगभग पाती थी। बेल का 
दाम ९१२ पैसा था। 


(२) 
मंहगी की समस्या 
आंग्लक्ोल में अनाज की मंहगी दिन पर दिन यढ़ी है। 
लड़ाई के वाद से तो लगभग सभी पदार्थ मंहगे द्वो गये हैं । 
इससे सभी का ध्यान इस ओर विशेषरूप से है। सरकार भी 
कई वार दिलासा दे चुकी है कि इसका कुछ न कुछ शीघ दी 
उपाय किया जायगा । परंतु स्थिति दिन पर दिन खिंता- 
जनक होती ही जा रही है। 
८७३ से १६०७ तक कीमते जिस प्रकार चढ़ी हैं उसका 
ब्योरा इस प्रकार है। व्यारे में १८७२ की कीमतों के १०० मान 
लिया गया है। 


उड०्छ 


मंहगी की समस्या 


मंहगी का ब्योरा 
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उठपू श्र 


मंहगी की समस्या 


उपरितिक्षित सूची से रूपष्ट दे कि भारतीयों हे भोजन 
के मुण्य पदार्थों की फीमते श्ति बष क्रमशः चढ़ती दो रही 
हैं। फाइनान्समेंम्बर तक क्री यदी संमति है कि १६०४-०२ 
तक सुभिक्त के दिनों में भी अनाज की कीमत पर्चीस सेकडा 
चढ़ों है | बदुत से विचारएक मदगो को देश को सम्तुद्धि 
चिन्ह समभते हू । परतु वास्तविक बात यद दे कि भारन में 
यद्द बात नहों है। दादाभाद नारोजी ने ' अपने पावर्ती आव 
इंडिया  नामकग्ंथ मे लिखा है कि " भारत में कीमतों ऊे 
चढ़ने के कारण चदू नहीं दे जो कि यादप में दू। श्यद्ा 
दुर्भित्त, रेलवे, विदेशी पजी तथा अन्न का विदेश में जाता दी 
मंहगी का कारण हे 

मंदगी फे कारण समाज के भिन्न भिन्न श्ेणियां के सबंध 
बहुत दी ल्िचगये हू । अमीरों, फारखानदारों, सेठसाह- 
कारों तथा ताहलुर्नेदारां हे इसले विशेषतः लाभ परदुंचा 
है। नुक्सान उन्हीं लेागों के डुआ हे जो कि गरीब हैं आर 
जोकि निश्चित मेहनताने पर कारज्ातें या खानों में काम 
करते है । छोटी थछोटी तनखाहोँ पर काम कारने वाले मध्य 
श्रेणी के लोगों की आजकल दालत बहुत द्वी बुरी है । 

इसी प्रकार एक दूसरी मूल्य सूची है जे कि मद्याशय 
काले ने अपने भारतीय संपत्ति-शासत्र में दो है ओर जोकि 


इस प्रकार हे । 
छ०्द्‌ 


है 


मंहगी की समस्‍या 


कीमतों की वृद्धि १४६१ से १६१५ तक। 





मंठगी की समस्या 


निस्घन्टद अनाज को मंहगी से किसाने का लानस देना 
चादिये। परन्तु दोनसागिय से किसानों को इसझहा कुछ भी 
भाग नहीं मिलता दे अन्य क्षेत्रों में भो यदी दशा दें । भ्रमियों 
की भूति मंदगी के अनुसार नर्दी बढ़ी है। भूतिका 
चढ़ना भारत ऊे लिए बुत उपयागी नदीं दे क्योंकि इससे 
भारतवचप च्यवल्लायिज् नथा ध्रोद्योगिद्ठ उन्नति में बहुत दी 
पोले रह जायगा। मंदगी के निश्चलिख्तित कारण कदेजा 


सकते € | 


/ 


(२) हुर्भित्त की बुद्धि । अग्नेज़ों राज्य में दर्भित्ञां ही 
संय्या बहुत दी अधिक बढ़ी दे। पिछले प्रकरणों में इसपर 
चिछतृत रूप से प्रऊाश डाला जा चुका हैं । 

(२) अनाज का विदेश में जाना | यादपीय देश भारत 
से अन्न मगाकर निवोह करते हैं । इससे मारत में अनाज 
महगा हैं| भारत में इतना अनाज़ पेदा नहीं द्वाता दे कि वह 
संपूर्ण संचार के पाल सके। परन्तु सरकार अनाज्ञ के 
विदेशी व्यापार के इंग्लेएड के स्वार्थों को सामने रखकर 
उत्तेजित कर रही है । इसका परिणाम यह है कि महगी 
द्निपर दिन बढ़ रद्दी है ओर गरीब लोग भूर्सों मर रहे हैं । 

(३) उत्पत्ति की न्‍्यूनता। झोद्योगिक उन्नति का प्रभाव 
भी अनांज की मंदगो में हैं। रुई तथा जूट के वाने में अधिक 
आमदनी है । इस अग्रधिक झामदनी के ले से बंगाल वास्वे 


उक्छ् 


मंदगी की समस्या 


तथा मध्यप्रांत में अन्न का उत्पन्त करना कम दोंगया है। 
देश में पहिले ही जरूरत के अनुसार अनाज नहीं पेदा हे। रहा 
है। जूट तथा रुई की उत्पत्ति बढ़ने से श्रनाज की मंहगी ओर 
भी अधिक बढ़ी है । १८४७-६८ से १६०६-०७ तक अनाज की 
उत्पत्ति में ञमीन की बुद्धि ७६ प्रतिशतक तथा जूद तथा 
रूई की उत्पत्ति में जमीन चुद्धि ७० से ७० प्रतिशवक हुई है । 
लड़ाई के दिनों में तो जूड तथां रुई का व्यवसाय बहुत ही 
आमदनी का व्यवसाय हागया | स्वाभाविक था कि अनाज 
ओर भी अधिक मंहगा हे।ता । 


(४) सिक्के की वृद्धि | भारत सरकार ने खर्च की तंगी 
तथा आमदनी के लेम मे पड़कर बहुत ही अधि नेट तथा 
रुपये टकसाल से मिकाले। महाशय फिशर के अनुसार 
सिक्कों की वृद्धि से पदार्थ मंहगे हेते हैं। यही बात महाशय 
गोखले ने व्यवस्थापक सभा में कद्दी थी। भारत सरकोर की 
झुद्रा नीति? नामक परिच्छेद में इस विषय पर विस्तृत रुप से 
प्रकाश डाला जा चुका है कि सरकार ने प्रतिवर्ष अधिक 
अधिक संख्या में रुपयों को निकाला ओर अपनी आंथिक 
शक्ति का पूर्णरूप से दुरुपयेग किया। 


फिशर के राशिसिद्धांत के अनु सार सिक्के को राशि के 

बढ़ने के समानुपात में कीमते बढ़ती है यदि अन्य अवस्थायें 

में पृ्वंबत्‌ विद्यमान हो | भारत की कीमतों के बढ़ने में भी 
७ड०& ह 


महंगी की समस्या 


सिक्‍के का विशेष भाग है इसमें कुछ भी सनदेद् नदों है। 
भारत सरकार का ते यदी झयाल दे कि उसने सिक्के जरू- 
रत से ज्यादा नदी निकाले । परन्तु बस्तुतः बंद प्रम में दे । 
मद्दाशय फीन्ज़ ने ठीक लिखा दें कि 'अविक संण्या में 
सिर्कों के निकालने का प्रभाव बहुत दूरत हू विस्तुत दोता 
है। भारत-सरकार इसके अभीतक नदी समझी। वह तो 
इसी सिद्धांत पर काम करती रदी दे #ि यदि २६०४-०६ में 
सिक्कों की श्रश्रिक मांग थी ते बद्द मांग धलिय एक सदश 
रहती है । सरकार सममकाती है कि सिफ्मे की मांग भोजन 
के सदश प्रतिवर्ष स्थिर रदती दे |! यदी कारण दें क्लि खर- 
कार ने स्लिक्कों की संय्या का प्रतिचप बढ़ाया दे | 


सरकारी दकसालें से निकले सिक्कों को संख्या 

















सन्‌ | करोड रुपयों में सन्‌ फऊरोठ ठुपयों में 
१६०२-०३ | ११३८४ | १६०६--१० | २१० 
२६०२-०४ २१६५३ १६१०--१२ १ २१६ 
२१६ ०४--०५ २११"०३७ १६९१५--१२ र्घ्० 
२६०४५--+० ६ २०००० १६१२--१ ३ २६ «रे 
१६०६---०७ ह्ण्प १६१३--१४ , १३११५ 
२६०७--.. ० प्र श्प ११ २१६१४ --२५ २"१७ 
*६€ ०८--०६ रापथ १६१५--१६ २९६२ 


२६१६---१ ७ ३२'३२ 


छ१्‌० 


मंहगी की समस्या 


उपरित्रिख्तित सूची से स्पष्ट है किस कदर सरकार ने 
प्रतिवषे! अधिक शशि में सिक्कों के टकसातल 
. ख निकाला | लड़ाई के दिनों में बढ़े हुए. सैनिक खर्चों को 
संभाल ने के लिए देशम बहुत ही अधिक नोटों कां प्रचार 
किया | इसका परिणाम यह ,हे कि अबतक देश में मंहगी 
पूर्वचत विद्यमान है,। 

(५) भूमि की उत्पादक शक्ति का घटना तथा जनसंख्या का 
५ढ़ना । भूमि की उत्पादक शक्ति किस प्रकार घटी है ओर 
जनसंख्या बढ़ी है इस पर पूर्व परिच्छेद में प्रकाश डाला जा 
छुका है | भंहगी में इसका विशेष भाग है । क्योकि पहिले से 
साग्यपदार्थों की उपलब्धि कम हुई है, दुसरे से उनकी मांग 
चढ़ गई है | इसमे सन्देह भी नहीं है कि यदि अन्न विदेश में, 
न जाय ते भारत की जरूरत के खाद्य पदार्थों की खंपूर 
उपलब्धि किसी सीमा तक पूरां कर सकती है । 

(६) सद्दा। सट्े के कारण भी मंहगी कुछ समय तक के 
लिए हे। जाती है। आजुमानिक कीमत पर खरीदने के 
उद्देश्य से खेला गया सट्टा बहुत बुरा नहीं है। परन्तु जब 
इसका उद्देश्य एक मात्र जुआ दाता है तबइ सका केभी भी 
समर्थन नहीं किया जा खकता है | अनाज के विदेश में जाने से 
ओर येरुप की कीमतें के अलुखार यहाँ श्रनाज की कीमतों 
के होने से देश में सट्दा श्रजुचित सीमातक वढ़ गया है । 


७३२ 


मंहगी का अमियां तथा किलानों की पराचीनता में भाग 


( 3 9) 
मंहगी का अ्षमिाों तथा क्रिसानां की पराधीनता 
म॑ भाग | 

मंदगी सम्नद्धि के सदश दी दरिद्रता का कारण भी हा 
जाती दे । अनाज की मदगी से त्ञाम जमोंदारों को और 
ब्यावलायिक पदार्थों की मंद्रगी से लास पृजीपतियां के 
प्राप्त दाता है । किसान तथा मेंदनती मज़दूर ज्यों की त्यों 
कष्ट में जीवन व्यतीत करते दँ। उनकी पराघीनता पूर्वा- 
पेच्चया बहुत द्वी अधिक बढ जाती ;। बाल बच्चों तथा पूर्वजों 
के स्तेतों को छोड़कर बिना पू'जी के एक स्थान से दूसरे 
इथान में उनका जाना खुगम नदी दाता । 

किसानें तथा मेहनती मज़दूरों की दशा बिगाड़ने में 
मंहगी ने जे भाग जिया वह अवध जे क्रिसान आन्दोलन 
तथा कारखाना के हड़ताल भ्रांदिलन से रुप्ट दे। निस्सतन्देद 
सरकार सभी मामली में असदहयेगियें के इस्तत्तेव का 
स्वप्न देखती दे | परन्तु विना कारण के कार्य नहीं हे।ता। 
जबतक परिस्थिति अशुकूल न मिले तब तक कोई आन्दोलन 
सफलता नहीं प्राप्त करता । 

व्याचसायिक नाश से जनता फेो भूमि पर खेती कर 
परिवार के पात्नन-पे।पणु के लिये वाध्य देना पड़ा। विदेश 
में अन्न छे जाने से स्रांय पदार्थों की महगी ने भी इसको 

डे जर२ 


मंहगी का अ्रमियों तथा किसानों की पराधीनता में भाग 


उत्ते ज़ित किया | इसका परिणाम यह छुआ कि भूमि की 
मांग ज़रूरत से अधिक बढ़ गई । ताह्लुकेदारों तथा जूर्मी 
दारो ने खेतों के विभाग में सख्तियां करनी शुरू कीं और 
अपनी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश से ग़रीब लोगों का 
स्वातन्द्यघ अपहरण करना शुरू किया। यहां पर ही बस 
नहीं | ज़रूरत की चीज़ों के विदेश से आने से किसानों का 
बहुत सा धन बुथा के ही विदेश में पहुंचता है। गरीबों 
का जीवन यदि कष्टमय न दे। ते! वह फोजों में क्‍यें भरती 
हैं ? आर कारखानो में क्‍यों जीवन नष्ट करे ? मंहगी का 
ही यह परिणाम है कि कारखानें में भो अ्रमियों मेहनती 
मजदूरों की हालत बहुत ही चिताजनक हैे। गई हे। लड़ाई 
के बाद जो दड़ताले हुईं और तनख्ाह पाने वोले लोगों की 
ओर से तनखाह बढ़ाने के लिये जे हाहाकार मचा वह इस 
बात के सूचित कर रहा है कि मद्दाजनी राज्य प्रबंध चिरकाल 
तक प्रचत्चधित नहीं रह सकता है। अंग्रेजों का जब से भारत 
पर राज्य आया! है तब से देश की कारीगरी नश्ट हे गई 
है| गरीबों के भी अपनी जरुरतें के लिये विदेश का मुंह 
ताकना पड़ता है । दृष्ठान्त स्वरूप निम्नलिखित जरूरत की 
चीजे विदेश से भारत में आती है। 


७९३ 


मंद्गी का क्षमियां तथा क्रिसाने की पराचीनता में मास 


जीवनापयागी पदायों का विदेश से आना 


पदार्थ 
श्र तथा शकर 
को मिठाई 
मिद्दो का तेल 
कपड़े 
रेशम 
ऊनी फपड़े 
बिसाती का सामान 
ज़्ते 
ताबा तथा सोना 
दियासलाई 
सांयुन । 
सुपारी ! 
लोहे का सामान | 
नअजज-+-+++++| 
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बहुत से अथेशासत्रश उपरिलिय्गित आयात को देखकर 
यह समझते है. कि भारतवर्ष क्रमशः सम्॒द्ध हा रदा दे। 


१७ 


मंहगी का अ्रमियां तथा किसानों की पराधीनता में भाग 


इसके खंडन में मद्शय रेम्जे मैकूडांनल ने ठीक कहा है 
कि “ उत्तम वस्त्र, सिगरट्‌, छाता, शराब, जूता आदि के 
विदेश से आने से यह न समझना चांहिये कि भारतवर्ष 
दिन पर दिन समस्॒द्ध हे! रहा है। फ्योकि जिस प्रकार 
शादी पर यां बुड़ें के मरने पर अधिक धन खर्च करने से 
कोई समृद्ध नहीं कहा जा सकता डसी प्रकार भारत की 
दशा है ।7 


भारत में दूध के स्थानपर नाय का प्रयाग बढ़ना स्वास्थ के 
लिये हितकर नहीं कहा ज्ञा सकता । शराब ते बहुत ही बुरी 
वस्तु है । नीचजात के ज्षोगों में इसका प्रयाग बहुत ही अधिक 
यह रहा है | ग्रसहयेगियें| ने शराब ख्ोरी के वनन्‍्द करने 
का यल किया परंतु सरकार ने उनके इस काम से रोका । 

दुःख की बात ता यह है कि गरीब छोग दिन पर दिन 
कर्ज से त्दे जा रहे हैं। लगभग ८० प्रतिशतक श्रमी कर्ज- 
दार हैं । महाशय काले की गणना के अन्लुसार प्रत्येक परि- 
वार पर कजे की मात्रा १२५ रुपयों तक पहुंचती हे। बॉस्बे 
में व्याज़ की मात्रा २५ से ३७ हे प्रतिशतक है। किसी किसी 
स्थान में तो यह 5५ प्रतिशतक तक जा पहुंचती है। बंबई 





न ॥06 8 ० ८८०४४४ ० 708 9388० 777-28 काले के ग्रंथ से 
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मंहगी का धरमियेों लथा खिसानें को पराघोनता में माग 
के कारखानों में काम करने बाले श्रमी मारबाडियां से 3 
प्रतिशतक व्याज़् पर झ्ायः उधार क्ेते &। कर्ज के बढ़ने 
का मुख्य कारण मंदगी दे । 


| 


हे 
०. 


मंहगी से विशेष ज्ञाभ जमादारों तथा ताल्लुडऊेदारों का 
दी प्राप्त हुआ दे | यद्द पूर्व में दी लिशा ज्ञा चुकादे कि 
सरकार जमरोंदारा या ताल्लुकेदारां से जे घन अपने 
भूमि सम्बन्धी स्वत्य के कारण लेती दे उसऊा मालेंगुतारी के 
नाम से और जमांदार तथा तातजुकेदार फिसानें से जे धन 
अपने भूमि सम्बन्धी स्वत्य के कारण लेता एँ उसके लगान 
के नाम से पुकारा जाता दे | सरकार ने मालगुजारी क्रिस 
प्रकार बढ़ायी ओर उसके कारण प्रजा को जे। जे। कएट पहुँचे 
उस पर थआगे चलकर घरकाश डाला जायगा | 

ताल्लुकेदारों तथा जमीदारों की संख्या समाज के लिए 
अनुपयेागी तथा हानिकर दे । पुराने जमाने की अराजकता 
लूटमार तथा खून से ही इनकी संख्ा उत्पन्न हुई थी। सम- 
यान्तर में इनकी जमीनें के अन्य लोग भी खरीद कर बड़े 
बड़े ताबलुकेदार बन बेठे। 

चांद्दे मालगुजारी हा ओर चाहे लगान हे देनें दी 
किसानों पर अन्याय तथा अत्याचार के साधन है | जो खेत 
जोते वाये उसीका उपज पर खत्व दे। यदि सरकार 
बजाज से इन्कमयेक्स लेती है ओर दे। हजोर रुपया सालाना 
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घन छोड़ कर उससे अधिक घन पर टैक्‍स लगाती है ते 
फकिसानें के सांथ भी यही क्यों न किया ज्ञाय ? ज्ञिस किसान 
की दो हजार रुपया सोलाना से कम उपज दे। उसके भी 
बजाजों के खदश ही क्यों न सब प्रकार के टेक्सों से सुक्त 
किया जाय ? 

किसानों की आंमद्नी की नोकरी पेशा लोगों की आमदनी 
से तुलना की ज्ञा सकती है। देोनें ही की आमदनी किसी 
हद तक अस्थिर है । वृष्टि न हुई तो किसान की सारी आम- 
दूनी पानी में मिल जाती है । नोकरी छूटने या बीमार पड़ने 
पर यही बात नोकरी पेशा लोगों के साथ होती है। इस 
हालत में क्यों एक लगान तथा मालगुजारी दे और दूखरा दे 
हजार रुपये की अधिक आमदनी पर इनकम टेक्ख दे ? क्यों 
न दोनों पर ही एक सदश टेक्स का प्रयोग किया जाय ? 

पिछले अनन्‍्थ भें यह विस्तृत तोर पर द्खिायां गया है 
कि भूमि पर खत्व एक मात्र किसानों का है। प्राचीन स्मृति- 
कार सूत्रकार तथा बआाह्मण अन्ध इसी बात को पुष्ट करते हैं। 
चीनी यात्रियों की सस्मति भी इसी का समर्थन करती है। 
इस हालत में लगान या मोलग़ुज्ञारी का देना पाप करना है 
ओऔर..दूसरों के पाप के लिए उत्तेज्ञित करना हैं । किखानों ने 
झुसलमानी जमाने से गान मालगुजारी दे कर भेग विलांस 
प्रिय आलखसी लोगों की संखा को उत्पन्न किया। यही संस्था 
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री 


आज उनके जोवत का कांटा दे। जब तक मालगुजारी या 
लगान रूपी प्रापमय झामदनी वियमान दे तब तक सम्राज 
की बडू सझया का उद्धार कठिन है। 


जा सा मु 


(. ताल्‍्लुकेदारों की लूद 

भारत सरफार अचव में ताल्लुकेदारां तथा जमोंदारों से 
लगभग !० पभ्र० शु० घन मसालगुजारी के तोर पर और २५ प्र० 
शु० धन एरुससमन्ट या अववाब के तोर पर लेती है। ज़मों- 
दार तथा ताल्लुकेदार जब लगान फिसानें से बढ़ाते ई ते। 
उसमें सरकार भी हिरुसा लेती दे। परन्तु यद उनके कब 
मंजूर दे। सकता हे ? ताल्‍लुऊेदारों तथा जिमीदारों ने इससे 
बचने फे लिये इतने पापमय साधन निकाले दें जे। कि उतकी 
संस्था के खछरूप तथा समाज उपयागिता पर अच्छी तोर पर 
प्रकाश डालते दे । 

लगान के अतिसिक्ति किसानें से घव चूसने के लिये 
जिमीदारों फे पास अनेक साधन है | पद वेद्खली के सहारे 
किसानों का पूरे तौर पर खून चूस रहे दे । अवध के भूमि 
सम्बन्धी कानूनों के अचुसार जिमीदार या ताल्लुकेदार 
किसान को सात सालवाद खेत से वेद्खअल कर सकता 
दै। वेद्खल के समय में ख्रेत नीलाम किये जाते हे, भौर 


जर्म 


ताल्‍लुकेदारों की लूट 


जे! अधिक बेली बेले उसके खेत नीलाम में दिये जाते हैं । 
बेली बेललने के साथ ही साथ खेत बांटने-में नजराना तथा 
समिन्‍न २ टेकसों को श्रधिक राशि में दे सकने की शर्त रहता है 
जे किसान नकद्‌ नजराना नहीं दे सकता उससे कर्ज का 
तमस्खुक अथवा इन्डुल तत्नब॒ रुक्का ( 06छद्व 9707006 ) 
लिखा लिया जाता है ओर बहुत किलानों के साथ यह भी 
किया जाया है कि उनसे नजराना ले लिया जाता है ओर 
खेत का पद्दा किसी दूसरे के नाम कर दिया जाता है। काश्त- 
कोर पद्दई तथा शिकमी के भेद्‌ से काश्तकार दो प्रकार के हैं। 
इनमें भी प्रत्येक दे। दे प्रकार के है दृष्टान्त स्वरूप काश्तक्वार 
यद्टई को हो लीजै । इसमें फर्जीपद्ट दोर वह है जे कि स्वय 
खेती करने के साथ ही साथ अपनी जमीन का कुछ भांग 
खिकमी काश्तकार का भी जोतने बोने के लिये दे दे। फर्जी 
पद्देदार वही लोग दे।ते हैं जिनके पास कुछ घन हे। या जे 
कि ताह्लुकेदार के कृपापात्र हैा। | फर्जी पद्टदार के सदश ही 
कुछ लोग बेईमानी के पह्ट दार हैं । इनके नाम खेतें का पद्दा 
देँ।ता है परन्तु यह एक भी खेत नहीं जोतते बेते | गाँव की 
बढ़िया जमींने इन्हीं लेगों के पास हे।ती हैं क्योंकि यह आम- 
वोर पर जिमींदार या ताल्लुकेदार के रिश्तेदार होते है । 


इसी प्रकार शिकमी कांश्तकार के भी दे। भेद है असली 
पट्टेदार से जे जमीने लेकर काश्त करता है वह शिकमी 
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काश्तकार कहाता है । बहुत बार यह भी देखा गया है कि 
जमींदार तथा ताल्नुकेदार विचारे गरीब किसान से नतराता 
ले लेते दे ओर उसके नाम पद्टा लिख देने का बन देकर 
किसी दूसरे का नाम लिख देते हैँ | 

जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों ने फर्जी पह्टेदार का आवि- 
प्कार कई मतलब से किया दे । पद्दिला मतलब ते सरकार 
का घेाल्रा देकर किसानों को लूटना है । बह पट्टेदार के नाम 
जो जमीन १०० रुपये पर लिस देते है. और उसो रकम पर 
जे मालगुज़ारी देते दे उल्लले कई गुना श्रधिक घन ऊिसानों 
से वसूल करते दे जिसका सरऊारी कागजातें में कहीं पर भी 
पता नहीं। और यदि कदी पर पता भी द्वाता है ते बद भो 
शिकमी काश्तकार गढलई के नाम से लिखा देता है ! 

इस पाप तथा लूट की रकम को बचाने ऊँ लिये ताल्‍लुके- 
दार तथा जिमोदार पटवारियों के अपने काबू में रखते हूँ। 
उसके खेती करने के लिये आर वाग लगाने के लिये ज़मीन 
देते हैँ । साल में घमावर तथा जड़ावर के नाम से उसको 
कपड़े या रुपये से पूजते हूं। आमतार पर तालाब तथा 
नदी के किनारे की जमीनें पटवारियें को मुफ्त में ही दे दी 
जाती हे जिनका पटवारी के रजिस्टर में कहीं पर भी दर्ज 
नहीं है । यदि कहीं पर दर्ज भो हे।ता है ते। किसी काइतकार 
के नाम फर्जी दर्ज दाता है गैर उसकी पेदावार पटवारी ही 
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लेता है। पटवारी के सदश द्वी कानूनगे पेशकार तथा तद्द- 
सीलदार भी पूंजे जाते हैं । उनके! जे! धन घूस के तारपर 
दिया जाता है उसके फूल या फल्न के नाम से बही-खातों . 
तथा रजिस्टरों में लिखा जाता है। दृष्टान्त खरूप यदि किसी 
ताललुकेदार ने रायबरेली के तहसीलदार के पूल मे १०० 
दिया ते घह इस रकम को अपने खाता में इस प्रकार लिखेगा। 
राय...... ली 
ता... «.- १०० फूल सात आभ या कटइल के 

इसी प्रकार कानूलगे का नाम ता के स्थान पर कागो 
से आर पेशफ्रोर का नाम पेछा से खांतें में दर्ज किया जाता 
है और शेष पंक्तियां पूर्ववत्‌ बनी रहती हैं । 

कुछ एक ताहलुकेदारों तथा जमीदारों के यहां यह' जाल- 
साओ का काम कटिपत भाषा में लिखा जाता हे जो- कि 
अंक पहाड़ी के नाम से प्रलिद है। उच्च पदाधिकारियों को 
किसानों का लुदा घत रबी सहारानी की भेंट तथा डाली के 
नोम पर दिया जाता है। 


है 


 मजरामा तथा पाप की ऋगाहे 

| पठवारी से देकर उच्च रशाज्याधिकाएयों तक जिस घन 

को भाप्त करने के खातिर रूस तथा जाबलाजी का वाज्ञार 
यरम किया जादा है उसका व्येतरा निम्नलिखित हैः--. 
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(१) नज़र दृशदरा-दुशदरे में जिम्ंदिर की या तासनुओ 
दार के एक रुपये से पश्चास रुपये तक पद्टे बाल काशतका 
को पद्ा पोछे एक दपया देना पता दें। पच्चास से स 
रपये तक के पट्टे दार के दे। झपया ओर सो दपया से ऊप 
बाल पट्टेदार का पांच रुपया देना पड़ता दे । 

की ऊद्दी पर पांच दपया सऊकड़ा मे दिलाब से पद्धेदार 

को नज़र दृशदरा देना पड़ता दे । कद्ों ऊद्दी पर बोस रुपये से 
कम से पश्दार से नज़राना नदी लिया जाता दे । 

(२) नज़रदाती;--नज़र दशहरा ऊे सटशद्ोी | 

(३) नज़र रानी सलाइबाः--रानी सांदवा तथा उऊुरानी 
खसाइबा के। हर दशहरा तथा दाली में गांव के प्रत्येक परद्ेदार 
का एक एक रुपया नज़राना देना पड़ता है। 


द्यि 


हि५/ 


(3) सर सतियावन:--किसतानों के जो छुपे हुए पट्ट 
जाते हैं वा रसीद वसूल लमान की दी जाती है वह सर 
खतियावन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ छुपाई तथा कागज 
के दाम फी पद्दधा कहो पर पांच आता और कीं पर यार 
झाना ओर कहीं पर दो गाना लिया जाता है ! 

(५) हथियादनः--ताल्लुकेदार या जिमोंदार ज़ब हाथी 
खरीदता है तो वह उसकी कीमत किसानों से पड़ता लगाकर 
. बसूत्र करता है।' 
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(६) घुड़ावनः--इसमें घोड़े खरीदने की कीमत किसानों 
से ली जाती है । 

(७) मुटदरावनः--मोटदर खरीदने की कीमत भी किसानों 
से वसूल की जाती है | 

(८) लटियावनः--जब किसी ताल्‍लुकेदार के यहां लाट 
साहब जाते हैँ और वब उनके भेाजन नाच रंग तथा 
आतिशबाज्ञी आदि का खर्चा सबका सब गरीब किसानों 
तथा पट्टेदारों से खिया जाता है । 

(8) नजर द्रबारः--जब-कोई ताहलुकेदार का रिस्तेदार 
या समान दर्ज का देस्त आता है ते! उसके उपलक्त्य में जो 
नांच रंग तथा दावत होती है उसका खच्च काश्तकोरों से 
लिया जाता है । 

(१०) चन्दा झुमाइशः-जिले में जे सुमाइश देती है 
और उसका ज्ञो चन्द्र कमिश्नर आदि वाह्लुकेदारों से लेते 
हैं वह काश्वकारों से चसूल्र किया जोता है । 

(११) शकूम खरकारी+-गर्वेमेंट जब काई चन्दा ताहलुके- 
दायें से लेती है वह सच का सब काश्तकांरों से पड़ता खगा 
कर लिया जाता है । 

(१५) समून:- ताबलुकेदारी साल जब (भादो शुदी तीज) 
है ता बह किसान जिखके यहाँ गाय भेस का दही 
है, कुल्हडड़ ,में दही लेकर उसके साथ एक 

उश्रे 
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रुपया लेकर ताल्लुक्रैदार तथा अर््रीदार को हरसाल देते 
हैं शोर जि. लागों को लिस साल नया पद्धा मितता है बद 
दे रूपया उसी दिन देते / । 

(१३) लुफशान रसानीः>जब कोई आसांमी अपने ज्रेन 
के मेड या चरागाद का बचूल या और ऊफाई पेड़ आपने काम 
के लिये कारता है तो उसकी क्ीमन का चोथा दिख्सा 
जिमीदारों को देना पड़ता दे । 

(१४) दरज़ानाः--अगर कारी किसान बिना पल कोई 
लकड़ों अपनी खेती फी आवश्यकता से (यानी कुद्दिरा 
गड़री अथवा कूद्वीदाढ़ा के लिये) काट लेता दे ते उससे 
मनमानी कीमत वसूल की जाती है । 

(१९) में ८;-जब ताल्‍लुकेदार या जिमीदार दौरा पर जाता 
है' ता पद्दे दार के पॉच रुपया दर साल देना पड़ता हैं। जो 
कि माल्िफझ दीवान, नायव, जिलेदाग, पटवारी आादि पॉचो 
में एक एक रुपये के दिलाव ले बट जाता है। इस भेद का 
कहीं कहीं पर तकसोस की भेद सी कहते है । 

(१६)टका वीराए-जब किसी गॉँव के रहने वाले के यहां 
शादो हे।ती है ते डखके एक रुपया ओर दे पेला ताबलुके- 
दार तथा जिमीन्दार जे देना पड़ता है । जे रुपया न दे सर्े 
ते उसके दे। पेसे और पक जेड़ी पान जरूर देना देता है। 

(१७) नचावन+- रंडी या भांडें का नाच जब ताल्लुकंदार 
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करवाता है या रंडिया अपनी तरफ से किसी ताल्लुफेदार के 
यहां जाती हैं ते रंडिया कहती है. कि “गदाई को आई हैं? 
ता इसके खाने पीने तथा रुकसती (द्द्धिणा) में जे! धन खर्चे 
हाता है चह किसानों से चसूल्र किया जाता हैं । 

(१८) चराई+--जिन लोगों के जानवर घरती या ऊखर 
जमीन पर चरते, हैँ उनके फी घर दे। आने से आठ आने तक 
देना पड़ता है। कहीं कहों पर जानवरों पर दे पैसा ओर एक 
आना फी जानवर चराई देना पड़ता है । अथवा फी घर एक 
सेर घी सालाना देना पड़ता है। ह 

(१६) चिरई।--वाज्ाबों में जे! चिड़ियाँ पड़ती हैं उन 
बिड़िये के पकड़ने के लिये जे शिकारी लोग फंदा फांसी 
लगाते हैं. उनके एक रुपया से पाँच रुपया तक सालाना देनां 
पड़ता है। 

(२०) ले।ना:--लेानर (नमक) जो दीवारों से गिरता है 
आर खेतों में खाद के तोर पर छोड़ा जाता है उसके लिये दे! 
आना से चार आना तक खाल्ाना किसानें को ताल्लुकेदारों 
तथा जिमीन्दारां के देना पड़ता है । 

(२१) पांस+--जा लाग एक इलाके के वाशिन्दा हैं 
और दूसरे इल्लाकेदार के यहां खेती करते हैं. उन लागों के! एक 
रुपया से पांच रुपया तक पांस की कीमत साह्लुकेदारों के! 
देनो पड़ती है । ह 
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(२२) खली कमरोः--बद गठ़रिये जा मेड़े रसत्नते दे उनका 
साल में फी गड़रिया एक खली या सेड्र और एक कंयल 
वाल्लुकेदारों या जमोन्दारों का देता पढ़ता दे। 

(२२) चरसाः--जब किसी किम्तान के यहां फा; जानवर 
मरता दे ते। उसका जे। चमार ले जाते ई और चमद़ा निहा- 
लते दें उन चमारों को पशु संस्या के दिसाव से एक 
रुपया से ५चास रुपया तक सांत्ाना टैक्स ताल्लुऊेदारों का 
देना पढ़ता दे। 

(२७) चढ़ाई मन्द्रः-मन्दिरें का ठेका किया जाता ई॑ 
नीजामी की आमदनी जिमीन्दारों तथा तादलुकेदारों को 
मिलती द्वे परन्तु जब मन्दिर में काई इमारत की जरूरत 
पद्धती दे ते पद रूपया किखानें से शथवा प्रजा से वस्त्र 
किया जाता दे ओर इसके यढ़ाई मन्दिर के नाम से पुकारा 
जाता है । 

(२५) उगहनी चारा:-किसानों में जो कुद्धीन हूँ उनसे 
फी रुपया पद्धा पर एक पेसा के हिलाब से उगहनो चारा के 
नाम से वसूद्ध किया जाता है। श्रर्थात्‌ जानघरों के चराने का 
टैक्स । आश्य्य ते यह है कि चाहे उनके पाल जानवर दे 
यान हेा। 

(२६) उगहनी रस*--जे। किसान ऊख वेते है उनसे फी 
बीघा एक घड़ा के द्दिसाय से रस सालाना लिया जाता है। 
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यदि वद्द रस न दे सके ते। एक रुपया सालानां नगदी उनको 
देना पड़ता है। कहीं कद्दीं पर बजांय रस के या नगदी के 
राब और गुड़ लियो जाता है जे रातिव दाथी के नाम से 
भ्सिद्ध है। कददीं कहीं पर इसके रांतिब घोड़ा कहते हैं।, 

(२७) कूत महुआः-जितने मइुआ के पेड़ प्रजा फे पास द्वोते 
हैं उनके पेदांचार गुले महुआ का कनकूत (तकमीना अन्दाजा) , 
किया जाता है चाहे वह मइुआ के पेड़ में बाग हा ओर चाद्दे 
वह पृथक २ कहीं पर लगे हा । जो त्रेग महुआ नहीं दे 
खकते उनसे नकदी लिया जाता है ओर वद्द पेड़ी महुआ के. 
नाम से मशहूर है | आमतोर पर यह रकम प्रति पेड़, कम से. 
कम चार आना देती है। 

(२८) फसिल आमः-जो दत्त पृथक लगे होते है. अ्थपा 
जो पेड़ प्रज्ञा बिना आशा वाल्लुकेदार या जिमींदार फे त्रगा 
लेती हैं अथवा उन बागों में हाते है जे। कि किसानों की लगाए 
हे।ते हैं और जो कि अ्रत्याचारों के डर से किसी दूसरी जगद्द 
भाग जाता है, चाहे उसके ओर कुटुम्बी उस श्राम में मोजूद 
भी द्वा उनका वह पेड़ तथां बाग न देकर ताल्लुफेदार उन पर 
अपना कव्ज़ा कर लेते हैँ ओर उन कब्ज़े किये बागो को नजूली 
याग या उक्त कहते हैँ। उनकी फसल के नीलाम कर देते हैं । 

(२६) कटद्देल:---फसिल आम के सखड॒श | 

(३०) वेरः--कटदल तथा फसिल आम फे सदश । 
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(३१) उगहनी तरकारी:-उगहनी तरकारों # तीन तरीके 
हैं ।एक ते यह दे कि तरकारों जाने बाले किसानों हो 
ताल्‍लुकेदार या जिमीदार के जिकेदार का जो कि आमतोर 
पर लगान वसूल करता है धति दिन कम से कम पाव भर 
तरकारी मुफ़ में द्वी बिना कीमत देनी पड़ती दे । दुसरा तरीका 
यह दे फि सिपफ्त जिलेदार का कमर से कम पावभर और ज्यादा 
से ज्यादा सेर भर तरकारों देनी पड़ती दे और बाकी तरकारो 
जब नायब, मेनेजर, मुस्तत्यार, कारिन्दा या डुकाम गवर्नमेंट 
दोरा पर जाते दें ते उनको मुफ्त देनी पड़ती है। तोसरा 
तरीका यद हैं कि प्रलावा जिलेदार के सालाना हे आने से 
कैकर दे। रुपये तक देने पड़ते दे । 

(३२) काली मिर्चा घनिया लद॒सुन प्याज़ आदिः-यए तीन 
प्रकार से लिया ज्ातो है । यह जब हरे रहते दें तब प्रतिदिन 
जिलेदार का वार वार देना पड़ता दे। और हुकाम 
ताल्लुकेदार या गरव॑न्मेन्ट के भी यहो देना पड़ता है। यद्‌ 
सब्जी के नाम से प्रसिद्ध हे। कहीं कहीं पर इसे सब्ज 
तरकारी भी कहते दे । इसके सञ्ज तरकारी इसलिये कहते दे 
कि उपरोक्त चीज़ोंके अतिरिक्त हरी मेथी साझा पालक इत्यादि 
शाक का देना भो इसी में सम्मिलित है। इसी का दूसरा 
प्रकार यद्द है कि जब धनिया लहसुन प्योज़ मिर्चा पक्क जाते 


, हैं तो फी घर दर एक चीज़ फसिल की पेदावार के अनुसार 
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पावभर से लेकर २ ३ सेर तक सालाना ली जाती है। इसका 
तीसरा प्रकार यह है कि इन चीज़ों की मनमाना कीमत 
लगाकर नकद लेते हैं जे कि प्रति किसान कम से कम दे। 
आने शोर अधिक से अधिक पांच रुपया तक देता है। यह 
रकम खेत तथा पैदाचार पर निर्भर है। लगभग सभी जगह 
इनके अतिरिक्त हल्‍दी और कलोजी एकने पर देना पड़ता है 
या इनकी कीमत देनी पड़ती हैं। यह इसीलिये कि उनका 
प्रयोग कच्छे के तोर पर नहों हैं । 

(३३) तमाखू | तमाखू दे! ध्रकार की है। जो खाने में 
काम आंती है उसके खुदनी कहते है ओर जे पीने के काम 
आती है उसके भेलसा कहते हैं | तमाखू बेने वालों से कम 
से कम दोनों प्रकार की तभाखू आध आध सेर फी किसान 
ल्लीजाती है | यदि बह तमाखू न दे ते बाजार भाव लगाकर 
उससे तमाखू की कीमत ली जाती है ( खालाना )-- 

(३७) खैर झुपारी-ओ व्योपारों किली ताल्लुकेदार या 
जिमींदार के ताहलुके में बसे होते हैं उनके कम से कम आध 
सेर खैर सुपारी हर खाता देनी पड़ती है। ओर जो खेर 
सुपारी नहीं देते हैं उनले उसकी कीमत वसूल की जाती है। 
यह खैर सुपारी होली दशहरा के नाम से पप्निद्ध है। 

(३५) लकड़ी:--जिल किली प्रज्ञा के यहां लकड़ी सुखती 
है ते उससे लकड़ी जिलेदार ताल्लुकेदार, जिमींदार, 
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अमला रियासत या गवन्मेन्ट के किये ज्वरदस्ती दोती जाती 
दे। शादी ब्याद मु उन देदन के जिये तो प्रज्ञा को तकड़ों 
देनो पड़ती है । दाली भीर दृशदरा के लिये भो लझडी 
उनसे मांगो जांती दे । दरों लड़ी जिस प्रज्ञा हो दे, व 
जवदं सती रमारत के जिये लेली जातो है । 

(३८) लद़िया:-जिर्मादार क्री लकड्ठियाँ का तया ऊुछ 
सामान को देने के लिये लिन काइतकारों ऊे पास दद़िया 
द्ोती है उनसे नगदी आठ झाना फी गाड़ी खाल्ाना के 
दिसाब से लिया जाता है । और उसके लड़वाना कदते दे । 
इसके अतिरिक्त बेगार में भी लढ़ियां पकड़ी जाती है । 

(३७) टष्ट:-जिन व्यापारियों के पास दद्ध देने दे उनके 
फी टू दो आना वेगार के श्रतिरिक्त नगद देना णड्टता दे 

(३८) गन्जावन;--ज्ो लोग ऊख्त या बाजरा बेते हूँ उनसे 
फो बीघा पांच झाना सालाना के दिसाव से गन्जावत लिया 
जाता है । इसके गण्जाचन इसलिये ऋदते हेँ कि यदद 
चीज़ जब द्वाथी के सामने आती देँ ते हाथी उनके मींज 
डालता है । इसीलिये इसका नाम गनन्‍्जावन जिसका अर्थ 


( उस्रकावन ) है । 
(३६) सालमाल बेवाकी;:--जब किसान अपने पढ्े का 
कुछ लगान बेचाक कर देता है तो कम से कम एक रुपया 
और ज़्यादा से ज्यादा पांच रुपया तक बजरिये जिल्ेदार के 
उरे० 





4३ हे डूस्तके 
घ्ल््व्ने ध्र्का(ण न्दे्‌ प्नेस्ट पी 
< देते इकमे परत के दिलाव 
तल को ऐ् ( कहीं * पे ० ब चर्न्द 
तप भी फो छपय( पक घेल पढे दर अरन्दी 
से चखल न 
ता द्््दी & एन (पक घूसम 
» पैदा दोत( दे दो त्ीलएस की देते 
वी वरेमेर्त ते वे कहीं कद प< 
आती दे छऋरर रद शक से अलिस 
कुर का तक्ब रंचि है कि तीन द्विस्लि द्दिख्ला 
ल्लेत( दे शऔरए्य दो केसान च्क्दीं की पर 
द्व्परी (ञर्मी दा: हमला किसएन फ्क 
स( केठ 
(७२) कस मय द्धदी, जिन तए्ला ड्रया गोद 
( इसकी डाई बनती है.) पद द्वोएती नीलम की: 
स्ते वे. और ५ पर ञ्ञ( मे घकता दे 
| मद यो न केए खरीदे पष्प ते हैं. चदां क्षनमए्ती 
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कीमत का प्रन्दाजा लगा कर उसकी फीमत प्रज्ञा से वसूल 
की जाती दे । 

(४३) सलाबोस--तालाबों में जो सागां या लिटुओा 
धान दाता दे उस पर लगाने या बदाई के अनुलार फी 
धीघा १ रुपया या२ दपया लेते ८ ओर उसको मर्गोंके 
नाम से पुकारते दें । 


(७४) झाव पाशी:-तालाबोीं तथा हुआ से जी हिलान 
पानी पोचने के लिये ले जाते हू उनसे फी बीधा चार माना 
से लेकर एक दपया चसूत्र किया जाता है| छदां चाएे किसी 
किसान का दा परन्तु उससे यदि काई दूल्लरा +हलान पानी 
लेगा तो उसकी सिचाई ज़म्मीदार के। दनी पड़ेगी न कि उस 
किसान के जिसने फ्लि वबद कु्ां अपने सर्च से बनाया है । 
कहीं कहीं, जदँ पर एक द्वी ताज्याय है आर सिंचाई 
ज़्यादा हे वहां जो उयादा कोमत पानी की देना हैं उसो के 
हांथ पानीकी यार बेंच देते है और वह एक देगला या दे 
देगला इत्यादि पानी ले ज्ञान के नाम से पष्चिद्ध दे। 

(४४) तिनीः--तिनी उस घास का ऊहते है जो छप्पड़ 
छान के काम लाई जाती है. ओर वह वागो या ताल्ावें के 
आसपास पेदा ढाती हे । इस पर खरदी ( ढ़ेर ) के दिसाब 
से या बोक के दिसाब से फी खरही पर" रुपयाया फी 
बोक दे पेसा महखु 


हि 
घ्ृ 

द्ये 

हर 


से 
लेते ६ 
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( ४६ ) फाऊ+--द्रिया के किनारे जो काऊ पेदा होती है 
उसके नीलाम कर किसानों ले कीमत वसूल्ल करते हें और 
जहां नीलाम नहीं होती वहां उसका घन फकिखानें से जबरन 
लिया जाता है । 

(४७ ) सींक:--गांडर से सींक सिकलती है। लींक की 
कीमत नीलाम कर वसूल की जाती है और कहीं कहीं पर १ 
सेर से लेकर ५ सेर तक सींक फी किलान पेदाचार के हिलाब 
से वसूत्र की जातो है | जहां कहां नीलाम मे क्लिलान नहीं 
लेते हैं चहाँ उखका धन खारे गांव से वसूल किया जाता है। 
गांडर की जे जड़ निकलता है चह खखल कहलाती है। और 
वह किसानों से बिना कोमत खुदवाई जानो है। उसके 
ताल्लुकेदार साहब अपने काम में लाते है, हुकामें के नज़र 
भेजते हैं ओर जहां कहीं पर रूख नही खुदाया जाता है वहां 
पर फी हल एक आना या फी पट्टा एक आना जवरन्‌ खस 
की कीमत वसूल की जाती है । 

(3८) वक्रब॒ट--ढ़ाक ( छुयूल ) की जड़ का बान चकूचट 
है। इसके कूटकर रस्सी बनायी जाती है | येह रस्ली वारिंस 
में काम में छार जत्ती दे । यह वक्बद क्िसाना के दाए। खुद्‌- 
वाया जाता है और उच्चक्तो फोम्नत उनके महा दी जाती है 


तथा पिछाड़ो को गश्ज से विशेष तौर पर काम्म में साया 
उरे३े 
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जाता है। जहां कहीं पर बफवट देता है ओर उसके झिसान 
अपने काम में लाना चाहते दे ता उन्तफ बजाय झआधथ आना 
दल पीछे वसूल फिया जाता है। इसी मदसूल के खासकर 
बकचट ऋदते ५ यह बहुत भयंकर ग्रत्याचार समझा जाता दे 

( ४६ ) याहाः--जंगल के इदे गिर्द या ऊसर पर ऊिसी 
परती जमीन में जहां पर जानवरों के रखने डे लिये गाढ़ा 
(0! शाह) बनाया जाता दे उसझे लिये जे। बन लिया जाता 
है उसके वाड़ा कद्दते हूँ । यद चन गांव यीछे साठ थाने से 7४ 
रुपये तक तक लिया जाया है । 

( ५० ) दृफमालकाना+->जवब फाई झाइनलकार नया महान 
बनाता हूँ अथवा अपने द्रवाज़े पर छुप्पर या चचूतरा बनाता 
है अथवा काई उज्ञाड़ खड़दर में कार इमारत सड़ा ऋरता है 
ते जे रुपया इसके लिए वसूल किया जाता दे इच्तका दृऊ 
मालकाना के नाम से का जाता दे । 

(९१) क च्याद.--अय किसी जमीदार या नास्वुजेद्ार की 

बड़की का व्याद दाता दे ते बजरिये जिलेदार एे दल्दी की 
गांठ दर प्रजा के पास ( जे अछूत न हे ) बंदी जावी है और 
उनसे एक रुपया से ले कर पांच रुपया तक चसूल किया जाता 
है। विशेष कर उन लोगों से सज्ती के साथ ब्याद का कर 
लिया जाता है जिनके पास कुछ सेत माफी या बाग जिमी- 
दार फे बुजुर्गों की श्गेर दिये होते हे । 
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(५२) मुंह॒द्खाई सतः:-जब किसी जमींदार या ताल्‍लुके- 
दार की नयी बधू घर में प्रवेश करती है ते प्रत्येक प्रजा से 
कम से कम एक रुपया १) के दिसाव से मुँह दिखाई ली 
ज्ञाती है । विशेष कर किसाने। के एक रुपया अवश्य ही 
देना पड़ता है। । 

(५६३) सिंदाड़ा+-तालाबों में जो बुड़िया या कद्दार सिंदाड़े 
बेते हैं उनसे तालाब के फी बीजेपर घन लिया जाता है। और 
यदि बरलात न हुई अथवा देकर कम हुई ओर खिंहाड़े की 
फसल को चुकखान पहुँचा अथवो पानी आबपाशी में भेज्ञा 
गया ते। खिंहाड़े का छुकलान परता के हिसाब से सभी 
किसानों से चखूल् कियां जाता है। 

(५४) कीकवबिटीः-कीकविदी भी सिंहाड़े के सदश ही 
ताब्ाब में छुद्र्वी पैदा देती है । इसके नीलाम॑ किया जाता 
है | यदि कोई नीलाम में बल्ले ते। इसका दरजाना गाँव के 
ले।गो से परता के दिखांब से क्विया जाता है । 

(५७) ज्युनाः--जी मिट्टी या कंकड़ ( जिखलसे चूना वनता 
है) खाने के दिये या मकान द्वी इमारत के लिये दे। ते मिद्दी 
का दाम कही देकर दे। पैसे के हिलाव से कीमत वसूल की 
जाती है और कंफड़ का महघूले नाए के दिलाब से वलूल 
किया जाता है । 

(५६) पांन+-ववे!लियों के लाख में छै ढोली पांच घर पीछे 

रेप. 
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ताइचुकेदार या जिमीदार का देना पटना दूं । जा पान नदे 
सके तो ९) नद्न नदी दे । 

५७) ऊंदड्टा ( या पेंठाए-) मत्प # तवाली का दे। पेट 
ताल्युकेदार दवा दरसात देता पडता (। भार यदि बद पेंठा 
नदें ते साताना।) नहदी ताल्नुक्ेदार को दे। इसो दह्स 
नाम वंन्दनी ८ । 

(प८) रातिय--तेतियां ही पति दित नम्यर बार दा वर 
(ताल में ) तेल जिलेदार था देता प्ताहईा। पदि डाई 
तेल्ी तेल का राजगार न करता दो झार उत्तड्ठे ददा सेल 
पेरने का काट न दा तो उससे कुछ पैन सालाना चलूल 
छिया जाया दे । उस राज़ाना तेल देने थे रातिद -दते हूँ 

(५१) फाव्ह-जो तेंलो फेएह गाड़े रदूवे ७ दांए उसमें 
तेल पैरने € ते उपडीा रातिव हक अतिरिक्त एक झुपया फ्ो 
काल्ह तारजुऋझदारा छा दना पढ़ता हू । 

(६०) वलदरी:-जिस मान पर ताल्लुक्रेदार का जिलेदार 
या लगान चसल करनेव।ला काय्य करता राता हे उच्चझा 


ज्ञिल्ता यां डरा ऊदते खो हफाजत के लिय ज्ञो समर 
रहना है उस-ा वबलाइहर कदते प्रार वह उठो पांदए के 
रहने दाला दाता द॑ | चत्चाहर से दी गांव का सदा प्रद्धार का 


कामतिया जाता है इनके ज्ुपादा से ज्यादा ६) से १५ सक्ष 
सालाचा जिमीदार तनजखाह देता हे परन्तु हर यजञा को दर 
>> 9३६ 
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व्याहार पर चलाहर के खाना देना पड़ता है ओर जब खरीफ 
रब्बी तैययार होती है ते पट्टा पीछे डेढ़ पाव फौ किसान 
(फसल गहला) वसूल किया जाता है। उस गढल्ले को बंचकर 
चलांहर को तनखाह दी जाती है | जे! रुपया बच जाता है. 
बह ताल्‍हलुकेदार के घर पहुंचता है। कहीं कहीं पर पट्टा पीछे 
पक आना से ढाई आना तक धन लिया जाता है। यह घन 
बलाहर फो दिया ज्ञाता है ओर इसका नाम बलहरी है । 


(६०) चौकीदारीः--बलहरी. के सहशही चौकीदारी का 
भी कर लिया जाता है | इसको २॥-) गवर्नमेन्ट से महीना में 
मित्नता है । इसके अतिरिक्त हर त्योहार पर किलानों को. इसे 
खाना देना पड़ता है, व्याद ओर शादी में इनाम देना पड़ता है । 
और राख ( उत्पन्न गेहूँ के ढेर ) पीछे एक अन्ञुलत्ती अनाज 
हर पद्टेदार को देना पड़ता है । कहीं कहीं पर यह अनन्‍्जुली 
न लेकर दो पेसा फी पद्धा वसूत्र किया जाता है। ओर जो , 
जी में आता है चोकीदार का जिमींदार देता दे और शेष घन 
घर में रख लेता है । 


(६१) मद्ठीः-जाो लोग मकान बनाने के लिये ताज्ाबों से 
था किसी दुसरे स्थान से मद्दी लेते हैं फी गाड़ी डेढ़ पेसा 
उनके जमींदार को देना पड़ता है। 

(६२) रेहू।-जो रेहू कपडे के घाने के काम मे लाया जाती 

जे | ४७ 
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है उसकी कीमत धाजियें से २ झाने से पांच झाने तक 
सालाना वसून्त की जाती दै। 

(८६३) शाराः-जदां कहीं पर शारा याली मिद्टों द्वातों है 
वह शोारा बनाने यालों के द्वाथ नीलाम की जाती दे ओर यदि 
शारा बनानेयालों ने मिट्टी न ली ते उसका दाम गरीद 
किसान से परता के दिसलार से चसत किया जाता दूं | 


) लाहः-पी पल या द़ाक में जा लाद पेंदा द्वातों है 
उसकों सख्नटिक लाग नोलाम में सरीदते हूँ प्रोर यदि वह लाह 
किसी साल नीलाम नहीं द्वाती तो उसकी कीमत गरीड 
किसानों से पद्धा पोढे चलूल की जाती है । यदि देवात्‌ वारिस 
न हुई ओर पोपल के पत्ते ज्ञानवरों के चारे के शकल में 
दिये गये तो उसकी कीमत लाह ऊे नाम से वसल फी जातो 
है ओर गरीब किसानों पर यद् देाप लगाया जाता है कि 
उन्दाने लाह का नुकलान फिया। 

(६५) चहरुमः-जब कोई किसान काई लकड़ी, बाग या 
फल (फलत ) किसी दुसरे के हांध बेंचता दे तो जो कीमत 
उसको मिलती है उसका चोथाई दिस्ला ताल्‍लुऊ्रेदार लेता है। 

(६६) चिथड़ा:-मशाल् या वत्ती जे वादल्॒केदारों या 
जिमींदारों के यहां जलाये जाते है उसमें जे। कपड़ा लगता हे 
., घद धोबियों से लिया जाता है। और यदि वह चिथड़ा न दें 
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ते सालाना फी धोती एक आना वसूल किया जाता है।इस 
आमदनी के चिथड़ा पुकारा जाता है। 

(६७) तामीनः-जब कोई जिमींदार या ताहलुकेदार 
अपना मकान, इमारत, कुआ या फुलवाड़ी, नहर या बाँच 
बनवाता है ते उसमें जे खर्चा लगता है वह पद्टी पीछे चौदद 
आना सालाना वसूत्र किया जाता है। इसका नाम तामीर है । 

(६८) तोॉमीर चाहः-जब काई किसान या प्रज्ञा सिंचाई 
या पानी पीने की गरज से कुंआ वनाना चाहता है ते। उसको 
कुआँ बनाने पर जिमींदार के टेकल देना पड़तो है जिसका 
नाम हकतामीरचाद है कहीं कहीं इसी को हकमालकाना 
भी कहते हैं । 

(६६) दोना पतरीः-जे पचे दोना पत्तल के काम के लिये 
ताड़े जाते हैं उसकी कीमत सालाना एक आना से चार 
आना वसूल की जाती है । 

(७०) हंड़िया गगरी+-कुम्हारों से हंड़िया गगरी नाम कह 
कर वसूल किया जाता है और यह प्रत्येक कुम्हार “) 5) से 
चार आना तक हे।ता है । 

(७१) चुंगोः--चुंगी तीन प्रक्नार की है। (0) “इहृटिया (7) 
मेला (70 ) वाजार | जे सादांगर जिस पकार का सेदः 
बचने के लिए भआते हैँ उनकी हैसियत के अझचुसार चुँगी 
वसूल की जाती है | 
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(७२) उतराई:--लहां कहीं पर नांला या नदी बल्षरिये 
डोगो घनई या छोटी किश्तों से उतरी ज्ञाती हूँ यहां उसकी 
उतराई का महसूल नाथ वालों से जिमदार लेता दै। किसो 
साल यदि उसमें कम्मी पड़नी है ते कमो को जिमोंदार 
करके तोर पर किसाने से वसूल करता है। 

(५०) दूध+--जिन लोगों के यहां दूध दे यदि वह अदूत 
नहीं ते उनसे वारी बारी करऊे दूध लिया जाता दै | 

(७५) दृद्दीः-जिन लोगो फे यहां दह्दी दाता है उनसे 
दूध के सरशदी ददी भी लिया जाता है । 

(७५) धी:--पराज़ारी भाव से उोड़े दाम पर घी जिमो- 
दार लोग लेते दे यदि बद न दें ता प्‌ 6 रुपया के बजाय डेंद 
रुपया सालाना घसुल् किया जाता है । 

(७६) ऊँट+--ज्िन लोगों के पास ऊँट टाता है उन ऊंटो 
की चराई का मदसूल सालाना फी ऊंट सवा रुपया के दिलाव 
चसूल किया जाता है शोर इस कर का ऊट-घल कहते हैं । 

(७७) धरवाना--(१) जब किसी किसान के यहां नयी वधू 
ब्याह कर आती है ते उस से पांच. ओना लिया जाता हैं । 

(२) बद्द जगह जहां पर कएडे पांथे जाते हैं उस पाथने 
यालोी जगह के महसूल के घरवाना कहते हें । 

(७८) किलिक स्यांद्ी:--किलिफ ओर स्याही के रोज- 
गारियों के, जमींदार के यहां जो स्यांदी तथा किलके खर्चे 
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हेतती हैं वह सब देनी पड़ती है अथवा घेल्ा की पट्दी के 
दिसांब से किसानों का देना पड़ता है (यह उस्र गांव में 
हाता है जहां रोजगांरी नहीं है) । 

(७७) दवाई (शराब)--दूवाई अर्थात्‌ शराब महमान दारी 
में जो खर्च हेती है वह कलवारों के देनी पड़ती है। ओर 
यदि बह दवाई नहीं दे लकते ते। रुपया फी घर कलवार- 
से वसूत्र किया जाता है । इस लूट के धन का नाम दवाई हे ! 

(८०) चंदा अस्पताल--जेा अस्पवात् जमींदारों के यहां 
बने हैं ओर उनका जो खर्चा खरकार ताल्‍लुकेदारों से लेती 
है वह खर्चा जमीन्दार या ताल्लुकेदार किसानों से परता के 
हिसाब से वसूत्र करते हैं । इस लूट के धन का नाम “शफा- 
खाना? हे । 

(८१) चन्दा मद्रसला--मद्रसों के बनवाने में जो ख्चाों 
ताल्‍लुकेंदार या जमीन्दार से डिस्ट्किट बोडे लेता है वद 
खर्च, जमीन्दार या ताललुकेदार किसानों से परता के 
हिसाब से वखूल करते है ! 

(परे) डलइया- सींक ओर मुंज ले विल्नदरा या देकरा' 
या पिटारी बनती है वह एक एक दे दे। घर पीछे विशेषकर 
ब्याद में प्रज्ञा से लीजाती है। ओर अगर कहीं पर यह 
नहीं? वनते ते ग्राम पीछे ग्यारद्द आना परता के दिसलाव से 
किसानों से लिया जाता है। 
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मरे) कडआ-- रेठआ या खघुलोी जो कराऊ या अरहर 
की उंठों से बनाये जाते है, बनाने वाले किसान को एक एक 
ताल्लुकेदार या अमीन्दार को देना दाता [है। झोर जहां ते 
बनते दे वां ।:] फी प्राम परते के दिसाबव से देना पड़ता है। 

८७) ठु शनी या छोटो टाकरों-इस पर भी काऊ ही तरद 
टैक्स लिया जाता दे। 

(+प) व्याना (पंसा) सूप दोरी-यह बांस से बनाये जाते 
हैं। और इनके उेाम बनाते हें | बनाने बालों से साल में एक 
दोरो व्याना श्रोर एक सूव ताल्लुकैदार लेाग लेते दें। बदुतायत 
से सूप के दाम दे। आने से तीन आने तक नगद लिये 
जाते हैं । 

(८६) जूता-जो चमार जूता बनाते हूँ उनके सांख में 
धुक जोड़ा जूता ताल्‍लुकेदार या जमीन्दार को देना पड़ता 
है। आम तोर पर जूते की कोमत वसूत्र की जाती हैं। झब 
तक तो जूते की कीमत आठ आना ही लेते थे परन्तु अब 
बीस आना तक लेते हैँ । 

(८७) मुचियावन- जो मोची चारजामा (जीन) बनाता 
है उससे साल में एक चोरजामा लिया जाता है। यदि वह 
चारजामा नहीं दे सकता हे ते २“) उससे कीमत ली 
जाती है। 

(पम) चिट्ठी- जब कोई द्वांथी या घोड़ा बुड्ढा दा जाता है 
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ते इस पर चिट्ठी छोड़ी जाती हैं । और परते के हिसाब झते 
दे। पैसा से आना तक की चिट्टी छोड़ी जातीऔर वद्द मद्द- 
खूल चिट्ठी के नाम से प्रसिद्ध हे। इस चिट्टी की आड़ में 
बहुत रुपया वसूत्र किया जांता है और जिसके नाम चिट्ठी 
निकलती हैं उसके बुड्डा घेड़ा या हाथी दे दिया जाता 
है| वह भी आमतोर पर इस जानवर को दान दे देता है या 
बेच डालता हे । 

(८७) गुलुई-महुआ में जो फल लगते हैं उसके शुलुई 
कहते हैं । इससे तेल निकलता है । इसके फल के ताल्लुकेदार 
बेंच लेते हैं । (यह पेड़ आमतोर पर किसानों के होते हैं। 
आमतौर पर किसानों से २) से लेकर २६८) तक कीमत ले 
लेते हैं । जहां कहीं पर शुलुई नीलाम नहीं की जांती या 
किसान नहीं खरीदते चहाँ उसकी कीमत परता फे द्विसाब से 
चसूल की जाती है। 

(६०) निमकरी-नीम के फल्नों के भीतर से जो गिरी तेल 
के लिए निकाली जाती है उसके निमकरी कहते हें। रसके 
महसूल का नाम भी नीमकरी पड़ गयां है। यह गांव पीछे 
पांच आने से लेकर एक रुपयां तक परते फे हिलाब से 
किसानों केए देना पड़ता है । 

(&१)खरी बिनवल--तेलियां से ख़री ओर बेहनों (रुई 
धुनने वालों-घुनियों) से बिनोला लियां जाता है। जो तेत्री 
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खली या बेदता बिनोजा नदीं दे सकते उनसे र) से ॥४] 
तक सरो ब्िनवत्ष की कीमत ती जाती ६। आमनीर पर 
र;सेर स्री भोर हैः सेर चिनवल्न सालाना जिया जाता है । 

(&२) सिंगरोी-बबूलो के पेट्ठी में जो फल खगते हूं उनका 
सिंगरी कदते दे । क्‍भ्राम तोर पर सिंगरी नीलाम की जानो है, 
परन्तु जहां कद्दी पर सिगरी नीज्ञाम नदी देती दे, बद्ां पर 
सिंगरी के दाम मन माना वसूक्ष किये जाते हैँ । 

(६३) रगाई (चमड़ा)-चमड़ें हो रंगाई लिये जो चमार 
बबूल के बृच्तो फी छाल लेते दं उत्तकी कीमत चमारो को /&) 
से लेकर १८) तक सालाना देना पउुता है । इस मदघूल का 
नाम रंगाई है । 

(६४) सखूत-कोरी या जुलादी से सूत लिया जाता है | 
ओर उस सूत के रस्से या वागडोर बनवाये जाते है| बागडोर 
घाड़े के लगाई जाती दे और रस्ले स्में। में लगाये जाते दे 
अथवा अवारी या होदा स्वींचने के काममें लाये जाते दे। 
यहुतायत से नकदी दाम १) से १॥४) तक फी कोरी या 
जुल्ादा सालाना लिया जाता दे | 

(६५) पलंग, चोकी, दीवट, क्ुमरा, मेल-पढ़रयें से ज़दरत 
के द्िसाव से हर साल यह चीज़ें ली जाती दे ।बद्बुतायत से 
नकद्‌ दाम ।) से लेकर १२)) तक फ़री बढ़द सालाना लिया 
जाता हे । 
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( &६ ) लोदरई--लोहारों से भी लोहरई ली जाती हे। 
नकदी में यद् १) से ३॥-) तक ली जाती है। 

( &७ ) बड़ा दिन-बड़ो दिन त्याह्ार अंग्रेजों का है इसमें 
अंग्र जो को डलिया भेजने के लिये परता के हिसाब से गांव 
पीछे १) से २) तक ले लिया जाता है।आम तौर पर यहद्द 
डाली की रश्मपर निर्भर है। ' 

( &८ ) चंदा कवि--दशहरा द्वाल्ली या शादी व्याद् में जो 
कथि लेाग राजाओं की भूठी प्रशंसा करते हैं उनकी श्राम पीछे 
कद्दी कहीं पर ॥) और कहीं कहीँ पर १“) तक सालाना दिया 
जांता है । यद चंदा परता के हिलाब से किखानें से वसुल 
किया जाता हे । 

(&&) हरी--किसानों से अपनी सीर जुताने के लिये एक 
हल ओर एक जोड़ी बैल किसान पीछे सालाना लियां 
जाँता है। 

(१००) ख्लेल तमाशा--राजाओं ताल्‍्लुकेदारों या जमींदारा 
के यद्दां जब काई नद नटिनि जादूगर सपेरा घुड़ दौड़; बन्द्र 
नचैयां या भालू नचाने या वायस्काप इत्यादि का खर्चा पड़ता 
है ता यह खर्चा गांव पीछे प्रत्येक व्यक्ति से वसूल किया जाता 
है। यद ८) से लेकर १) तक दे | इसकी आड़ में बहुत जुल्म 
द्वेते,हें । ह 

( १०१ ) धुनकाई--जे बेहना रुई घुनकते हैं वद घुनिया 
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कदलाते दें; पद रियासतों में हांथियां के गद्दे या घरों के गई 
लिद्दाफ इत्यादि भरने में जो र॑ई खर्च देती है वह चुनियां से 
सी जाती है अथवा उसकी कीमत “) से लेकर ।+]) तक वयूत 
की जाती दे । 

(१०२) भीट--तमोली जिस जगद पान लगाते हें उसझा 
भीट कदते दूँ | वहां पर अदरक, भतार, करेंलो, परवलत, 
कंद्रू, पोई का साग तथा पेठा आदि बाया जाता दएँ। इन 
चीजा के लगान के झलावा भोदट में जे पानी दिया जाता है 
ओर जो तालायों में कुरओ की तरद गउठदे स्रादे जातेई 
जिसके चाहा कदते हूँ उसका महसूल एक रुपया से ५ रुपये 
तक सालाना लिया जाता है | इस महसूल का नाम्त भीर है । 

( १०३ ) हक उपरद्ती--सयब जगह पुरोदितों से टेक्स 
लिया जाता है | ओर यदि पुरोहिताई नीलीम न हुई ते 
किसानों से फी घर एक झाना से चार आना तक सालाना 
लिया जाता दे इसका नाम उपरदतो है। 

( १०७ ) तुमन्दारी-गोला गोली टोपी वारद्‌ बन्दुक में जो 
खर्च देता है घद्द तुमन्दारी के नाम से किसान से वघल किया 
जाता है। 


(१०५) म्‌'ज पतावज--जहां कद्दीं सरकन्‍्डा पैदा देता है 
यह चादे किसान के पट्टे के अन्द्र ही क्यों न दवा | दर साल 
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नीलाम कर दिया जाता है। और यदि नीलामी न दे। तो 
उसकी कीमत किसानों से घसूत्र की जाती हे । 

(१०६) गांडर--गांडर छुप्पर छाने के काम में आता है 
और यदद तालाब के किनारे उगता है । इसके नीलाम किया 
ज्ञाता है। यदि नीलाम न हुआ तो किसानों से परतेके हिसाब 
से उसकी कीमत चसूल की जाती है । 

(१०७) इमली-जहां कहीं इमली पेद द्वेती है घद नीलाम 
की जाती है। अगर किसी ने न खरीदी तो इसका दाम गाँव 
के किसानों से फी पेड़ एक आना के हिलाब से कीमत चसूल 
करली जाती दे । 

(१०८) खिन्नी-इमली के सटश द्वी खिन्नी नीलाम की 
जाती है। 

(१०६) कसेरू--कसेरू तालाब में पैदा होता है। यह 
नीलाम किया जाता है । लोध जाति के लोग ञ्राम तोर पर 
इसके खरीदते हैँ। यदि किसी प्रकार से देवात्‌ कसेरूतालाब 
मेंन पेदा हुआ दे तो इसकी कीमत लोधों से परता के 
दिसाब से वसूत्र कर ली जाती है । 

(११०) जलन पोन--हुक्कामों तथा दोस्तों को जे! गार्डन 
पार्टी दी ज्ञाती है उसके जल पान कहते हैँ । इसका खर्च भी 
परतो के हिसाब से गांव से वसूल किया जाता है । 

(१११) मठाई बतासाः-हलवाइयों से हेसियत के दिलाब 
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से आधसेर से लेकर दाई लेर तक पिटाई बतासा साखाता 
किया जाता हूँ. झ्रथवा उसकी कीमत प्नन्‍्दाज सेले को 
जाती है। 

(११२) वयाई (डंडीदारी).-चयाई ग्रावां में नीखाम को 
जाती दे । जदाँ वयाई नदी नीक्ाम द्वाती दे वहां गाँव हे 
प्रत्येक किसान पर पट्टे पर रुपया पीछे एक पेंसे से लेकर दा 
भाने तक वयाईं यसूल की जाती है | 
( क्‍्याई गांव की पेदाचार की चिक्की में तुलवाई के टेकख) 
का कद्दते है । 

(११३) बजाई;-बाजा बजाने वालों से ॥) फी घर लिया 
जाता है । 

(११७) म्‌ डन, थेदन, व्याद, गमीः-इदसमें एरनाम आदि में 
जो स्रर्चा द्वाता दे या जे गमी में मदापत्र का दिया जाता है 
उसका ख्र्चा गाँव के श्रसामियां से चसूल किया जाता है। 

(११५) घटवाद्यीः-जद्दों पर दया दे ओर जहाँ गड्लापुत्र 
लोग बेठते दे तो उनके घाद का महसुल घटवाही के नाम से 
पुकारा जाता है | श्मशान का मइसूज्ष डोमों से लिया जाता 
है।यह भी घटवचादी कहलाता है । 

(११६) बेसवादीः-जद्दों कद्दी पर बाँल लगाया जाता है ते 
जो किसान लगांता है उसके साल में चार बॉस ताल्लुकेदार 

उप 
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के देना पड़ता है अथवा एक आना से आठ आना तक 
सालाना देना पड़ता है । 

(११७) श्रमझूद निवू नारंगी आदिः-इनका .महसूल फुल- 
घारी के नाम से मशहर है ओर वद्द फलता यो पेदाचारी की 
कीमत का अन्दाज लगाकर लगाने पालें से इनका महसूल 
लिया जाता है। सवा रुर्पया सेकड़े के द्िसाब से फीमत 
पर यह महसूल अलावा ल्गान के लियां जाता है। और कहाँ 
कहीं पर चहरुम लिया जाता है जो कि २६ फी सैकड़ा 
हे।ता है | यद्द वहीं हे।ता है जहाँ लगान नहीं लिया जांता है । 

(११८) भसीड़:>कमल की जड़ को ससीड़ कहते हैं। 
जा लाग भसीड़ खादते हैँ वह आम तौर पर लोाच होते हैं । 
उनसे ८) से |&) तक फी टोकरी ले ली जाती है । 

(११७) ममाखी था गोंदः-शहद्‌ तथा बबूल की गोंद 
सालाना बड़ मालुसों या बनरोज़ों से ली जाती है | बनरोज 
तथा बड़माजुस उन्हीं का कहते हैं. जे। जंगल में रहते हैं ओर 
जे कि जड़ी बूटी बेचते हैं । जहाँ कीं पर गोंद का सुकसान 
हे। जाता है वहाँ पर सिंगरी खरोदने वाले किसानों से परता 
के दिलाबव से वसूत्र की जाती है । 

(१२०) सामान ताहलुकेदारी:-भेग विलास फे जितने 
सामान ताल्लुकेदारी देते हैं उनकी कीमत किसानों से वखुल 
की जांती है। इसकी आड़ में अनेक अत्याचार किये जाते हैं। 
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(१२१) ठाठ घाटः-ठाठ बाद बद मदसूल दे जे। कि म्याहद 
या शादी के मोके एर सामान मांगने के बदखे में किसानों से 
लिया जाता दे 

(१२२) घादा;-घाटा उस महसूल को कदते देजा कि 
भव मेंदगाई के नाम से प्रलिद्ध है। सिपा दिये के जे अधिक 
अलाउन्ल दिया जाता उसका स्लचे किसानों से लिया जाता 
है। इसी का नाम घाटा दे । 

(१२३) कथाः-भमागवत्‌ आदि तथा मालूद शरोफ़ की 
कथा जब गांव में द्वाती हे तब उसका खर्चा पट्टा पीछे मुनाफे 
के साथ किसानों से वसूल किया जाता है । 

(१२४) पुन्नीः-जब काई जमींदार या ताल्लुकेदार का 
उत्तराधिकारी बीमार द्वातां है ते उसमें जे। दान पुएय की 
जांती है वद्द किसानों से लो जांती है परन्तु वद किसान ऐसे 
हां जिनके पास माफी जमोन या याग दे। । 

(१२५) महतीः-महती उसके कदते हैँ जो कि सब” 
किखानों से लगान वसूल कर ज़िल्ेदार को देता है या जो 
लगान की जमानत कदता है । उससे सालाना महती नाम 
का टेक्‍्ल लिया जाता दे। मद॒ती का श्र" चेाधरी दे। यहद्द 
टेक्स चाधरी बनाने का है | चेधरी-किसान मद्दती का धन 
किसान से वखूत्र कर लेता दे । 

(१२६) घुखिया गीरीः-जे। लेग ख़रकार की ओर से 
उ४० 
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मुखिया देते हैं उनसे १) सालाना नजराना मुखियागीरी का 
ताल्लुकेदार लेते हैं । 

(१२५७) पटवारगीरीः-जब कोई नया पटवारी सुकरिर 
देता है तो उससे एक सुश्त नजराना पटवारी की हेसियत 
से द्ख रुपया से लेकर डेढ़ सो रुपया तक लिया जाता 
है। वह पटवारी इस नजराने का धन किखानों से वसूत्न 
कर लेता है । 

भूसा उगहनी;-आम तौर पर भूसा किसानों से चैत में 
मुफ लिया जाता है। और यह मेटरी या गाठरी के हिसाब 
से लिया जाता है। गठरी श्र दांथ का लंबाई ओर सर हाथ 
का चाड़ाई के वस्त्र का दाता है आर उसके चारों कोने में 
बालिस्त,भर रस्सी बँधी हे।ती है । कद्दी कहीं पर पट्टा पीछे 
फी रुपया एक सेर भूसा लिया जांता है या बाजार भाव से 
उस्रका दाम ले लिया जांता है । 

(१२५८) चैकीदारी:-ज़ब सरकार किसी के चैाकीदार 
नियत करती है ते। जमींदार उससे नजराना लेता है जिसका 
घन वह पुलिस या हृकारे ( (7006 ) या कांस्टेयल द्वांरा 
किसानों पर अत्याचार कर वसूल करता है । 

(१२६) भुज्ञाईः-पुजवा जो चवैना तथा सत्त बनाता हे 
उससे भुजाई का महसूल ताल्‍लुकेदार यां जिमीदार लेता है। 
यद्द महसूल १) से २) तक होता है। 
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(१३०) फरयोः-ज्यार के उठे का करवी कहते दें। उसका 
मदसूल किसानों से फसल पर ५ पूला से १० पूला तक पढे 
पर लिया जाता हे । क्दी कद्ी पर उसकी कौमत ली जाती है 
जे )) से १) तक दाती दे । 

(१३१) पयाज्ष:-चान के पीधे का पयाल ऊद्दते दें। यह 
एक बे से पाँच वे।क़ तक या इसकी कोमत |) से ॥+) तक 
पट्टे पीछे ली जाती है । 

(१६२) नज़रदस्तीः-जयब अजा अपने ताल्लुफ्रैदार या जमो- 
दार के पास अपना दु खड़ा रोती दे तो दुख खुनने के 
पह्ििले ९) नज़रदरुतो के तार पर नजर ले ली जाती दे | उसके 
बाद उसका डुशस सुना जाता है। कहीं कहीं पर जब कोई 
किसान किसी मौके पर अपने जिमींदार के नज़र देता है 
उसको भी नज़रद्रुती कद्ते हूँ । 

(१३३) लकठा वाजरा+--सुखा वाजरा कां चुद्ध लकठा 
कहलाता है | इसको हाथी खाता है । यह एक बोफ से लेकर 
आठ वास तक (वाक को अवध में पूरी कहा जाता है) बाजरा 
वेने बालों से लिया जाताहै। अथवों उसकी कीमत -) से 
लेकर १) तक ली जाती दे । 

(१३४) कांडीः--अरहर के डंठे कांडी के नाम से पुकारे 
जांते हें। ओर बद छुप्पर छाने के काम में आते हैं । किसाने 
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हा कॉडी देनी पड़ती है परच्ठ बहुतायत से पट्ठे पीछे 2) 
कांडी का दाम दे दिया जाता है। 

(१३५) मछुली/--ालाबों की मछुली सालाना नोतांम 
होती है । यदि वह नीलाम न हुईं ते। उनकी ' कीमत पांखियें 
अमारों और गोड़ियों से ली जाती है। .. ह 

(१३६६) हक माल क्नाना जब किसान के खेत गढलरे पर 
दिये जाते है ते। उनले फी बोचा १) दक मालकाना लिया 
जाता है । | । 

(१३७) गुड़ैतीः--जै। सुड़ेत या वलाहर गठलरई की मिग- 
रानी के लिये तैनात कियां जाता है उसके मन पोछे एक 
सेर दिया जाता है जे! कि उली गढले से वखूज्न किया जाता 
है । जिसमें से कुछ बल्लाहर या जुड़ैत को दिया जाता है 
बाकी जिमींदार लेता है । ह 

(१३८) सदनगोः--गरीच किखान के खेतों के ताकने के 
(लिये जो लिपाही घुकर्सिर किया जाता है उलके लदद॒नगी 
मिल्दती है जो कि डुखकी माहवारी तनखाह एूरा कर खके। 

(१३६) झाफर--फ्ी मन एक पाँच ज्ञिमींदार या ताल्‍लुके- 
दार के आफर दिया जाता है। जिस जगह पर पक फसल 
काट कर लगाई जाती है और उससे दाना निकाला जाता हे 

उस जगह के आफर कहते हैं। उसी के नाम पर इल महसूल 
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(२४०) तैलाई:-वजन करा: फ्री मत झ्ाघ सेर आर हर 
दस मत पर र|ई सेर तालाई ली जाती दे जा कि ज़मींदार 
लेते द॑ जिसका कुछ भाग तेलने वाले के भी दे दिया जाता हू । 

(१४१) वेगारो+--भिश्न भिन्न पेशे के लागी से साल में 
कम से कम २६ राज काम मुफ्त में हो लिया जाता है जो 
काम नहीं करते दे उनसे प्रति दिन के दिसाब से तानद 
चसूल किया जाता दें । 

(१४२) वेगार हुकामः--सरफारोी छोटे से वड़े कर्मचारी 
तक किसी न क्रिसी झूप में काश्तकारों का सून निचोड़ते हैं । 
यह जब दोरे पर द्वाते हैँ ता इनका आटा दाल चावल घो 
तरकारी नमक शराब भांग तमासू गांजा चरस हरी धनिया 
गरममसाला शझादि वाज्ञारों भाव से कम दाम में दिया जाता 
है । भूसा पयाल ते प्रजा का मुफ्त में द्वी देनी पड़ती है। 
घाडा, बेल गाड़ी तथा य्ट॒ट्ट भी वेगार में प्रायः पकड़ लिये 


जाते हैं । 
अवध के सदश ही खारे संयुक्तप्रान्त में किसानों पर अत्या- 


चार किया जा रहा हैं | ताल्‍लुकेदार तथा जमींदार किसानों 

को अपने भोग विल्ाास को लाधन बना बठे है। पू'जीवाद 

का यह रुप,बहुत दी घुणित तथा अन्याय पूर्ण हैँ। ताइलुके- 

दर नाच करावे ओर शराब पियें ओर इसका खचो नचिया- 

- वन तथां दवाई के नाम से किसानों से वसूल करें। मोटरा- 
ह ७५७४ 


नज़राना तथा पांप की कमाई 


बन, हथियावन लटियावन आदि में दी गई रकमें लूट तथा 
डाके की रकमे हैं। इन लब का आधार कया है ? आंघार 
एक मात्र बेदखली तथा किसानों का लगान तथा मांलगुजारी 
को देना है | चाहे भारत सरकार हे! ओर चाहे ताल्लुकेदार 
हैे। उनके। मालगुजारों या लगान के तोर पर किसानों का 
घन देना पाप करना है। भारत सरकार इन्कमटैक्स ले तथा 
और बहुत से टेक्स ले । परन्तु वह सब के सब टैक्स समा- 
नता नियम का भंग न करते हां । यदि बजाज तथा ,आफिस 
के बाबुओं के लिये २००० रुपये की सालाना रकम आवश्यक 
तथा जीवनापयेगी है ते यही रकम किखानेों वथा 
काश्तकारों के लिये क्यों न जीवनापयेगी तथा आवश्यक 
समझी जाय। सारांश यह है कि किसानों का, ताल्लुक्रेदारों 
के लगान तथा मालत्रगुजारी देना पाप कर्म समझा कर बन्द 
कर देना चाहिये ओर उसके भारत सरकार को प्रज्ञा के 
अन्य लोगों के सदश ही इन्कमटेकक्‍्स आदि अन्य समानतह£ 
नियमों के अजुकूल टेक्स देना चाहिये । 

परन्तु किखानों ने असी तक अपने हककेो नहीं समझा 
है। उनके पाप पुएय का विवेक नहीं है । वह लगान तथा 
मालगुज़ारी की अन्याय युक्त रकमों के देते जारहे हैं। जब 
जमीन उन्हीं की है शोर जे। जाते बाये उस्ती की उपज है 
इस दालत में लगान या मालगुजारी के तोर पर क्यों किसी 

७९ 
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के घन दिया ज्ञाय ! परन्तु फिलान लोग श्रमो तझ इस लूड 
के घन के दिये जा रदे हू प्यार अपने सूत पर ताल्‍नुकरेदारों 
तथा जमीन्दाराों का पान्न रदे ६ । परिणाम इसका यद दे हि 
वद्द दिन पर दिन अधिक अधिक दरिद्र टा रदे दें ओर जरा 
सो भी वारिस के विगड्ते दी डुशित्ञ में मरने लगते दूँ । 
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उपरिलिखित संदर्भ का जो कुछ निचाड है उस्तक्को इस 
प्रकार दिखाया जा सकता दे | 

(१) जनता का रट्न सद्दन बहुत द्वी नीचे दर्जा का है। 
मदगी के कारण लेाग स्वच्छु कपडे पदिनने में अ्रस्मर्थ हैं 
ओर उत्तम भेजन भी नदीं प्राप्त करते दे। उनझे महान भी 
स्वास्थ की दश्टि से संतापप्रद्‌ नद्दीं दे । गांव भी रुवच्छ नहीं 
है। सरकार की ओर से गांवा की सफाई का कोई विशेष 
प्रबंध भी नहीं है । 

(२) महगी से तःरलकेदारां तथा जमीदारों को विशेष 
लाभ पहुंचा है । व्यावलायिफ नाश से और जनसंख्या की 
बुद्धि से जनता को अपनी आजीवका के लिये रूषि का अब- 
लम्बन करना पड़ा | अनाज के विदेश में जाने से भी अनाज॑ 
की मंहगी हुई तथा कृषि को विशेष महत्व प्राप्त इुआ । इसका 


है न्‍ 


जपद 
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परिणाम यह हुआ कि भूमि की मांग बहुत हो अधिक 
बढ़ गईं। इस आर्थिक परिस्थिति से लाभ उठा करने 
के उद्देश्य से ताबलुकेदारों तथां जमोदारों ने नज़रानों की 
संख्या बढ़ाकर किसानों को लूटना शुरू किया। सरकार ने 
इस यात को रोकने का अभी तक कुछ भी प्रवंध नही किया है। 

(३) गांवों में विदेशीमात्त का प्रयाग दिन पर दिन वढ़ 
रह है | विशेषतः शराब ने वहुत द्वी अधिक जुकसान पहुँ- 
चाया है। 

(४) मंदगी के कारण प्रायः अधिकांश कृपक तथां श्रमी 
कर्जदार हैं । 

(५) त्योहार, शादी, म॒त्यु तथा अन्य सामाजिक खच' भी 
लोगों की उन्नति में वाधक हैं | प्राचीनकात में ग्रहस्थ लोगों 
की दशा अच्छी थी | उपरिलिखित खर्चे उनके घरेलू ख्चों के 
दी एक भाग थे। परंतु अब यद्द बात नददीहें। दरिद्रता के 
बढ़ने के कारण उन खां का संभालना खुगम काम नहीं रहा 
है । मध्य भेणी के नो ऋरी पेशा लोगों की दशा तो बटन ही 
अधिक चिंताजनक है । 

(६) मंद्गी के कारण जमीन संबंधों ऋमगड़े बहुत दी 
अधिक वढ़ गये ६ । मुझदमेीं की संज्या यदुत बढ़ा गई दे। 
रबहरु३ में २०३ लाख मुझछदरम न्यायाद््या मे पहुच था। उनमें 
ले ५५ पतिशतक मुऋदमें ५० से &५ रुपये तक के थे । 
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(७) मंदगी के फारण परिवार के सब सब्यां का एकत्र 
रहना कठिन द्वे गया दे । पुरानी ज़ायदा दे का दिन पर दिन 
विभाग द्वा रहा दें ओर पुराने घराने नष्ट द्वा रदे हें । 

(८) मंदगों के कारण सिय्यंगा तथा अद्तद्यायां की संख्या 
बढ़ रही दे । 

(६) भोजन दुध तथा दी की क्ती बहुत दी शाक्रजनऋ 
दे। देश की पशु संपत्ति भी चारे तथा भूसे के मंदगे दाने के 
कारण घद गई दे । 

(१०) लोगों की साधारण श्रामदनी इतनी नदी है कि घर 
के जच सुगमता से पूरे हैे। सके | मयश्रेयी के लोगों का दिन 
ग्रायः आर्थिक तंगी में कटदता दे । 


आर पिन 
ताखरम परच्छ द 
नहर तथा रेलवे 
( ३ 9) 
प्राचीन काल में नहर तथा सड़क 

धाचीन काल में राज्य प्रत्रन्ध को उत्तमता की एक्र यह भी 
कल्तोरी थी कि किली राज्य में जन्न का पवन्य क्या है। कृषकों 
को वर्षा के जल पर ही तो निर्भर नहों करना पड़ता है। 
ऋग्वेद में नहरों का वर्णव मिलता है | महाभारत में लिखा है 
कि नारद ने युधिष्ठिर से पूछा कि “क्या आपने कृत्रिम कोल, 
तालाव तथो रूप संपूर्ण साज्नाज्य में पर्य्यात्त संख्या में वनचाये 
हैँ ज्ञिससे रपछ जनता एक मात्र मेव जल पर दी निर्मेट न 
करे? । इसी प्रक्रार मनु ने मो उपरिलिखित कार्यो के करने 
पर राज्य का वतन दिया है | चन्द्रमुम के काल में नदरों का जो 
अवन्ध भारत में था उलके विपय में मेगह्थवीज्ञ का कथन है 
कि राज्प के छुड्य २ कर्मचारियों में से क्लि्वी के छुठुद बाजार 
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करते दे जिनसे देकर प्रधान नटरदें छा पाती उनझी शाखा गो 
मेंजाता दे शिससे दर पक के बरायर २ यानी मिले । 
(काल ता 200 7070 750 5 के यह के 
बात पाठकों फो स्मरण में दी रखना चादिये हि उन दिलों मा 
जलनिश्चन के कार्य की राज्य झपने जाम तथा स्पार्थ के लिए 
न करता था, इसमें उसका मुण्य उद एय प्रज्ञा का दी दित 
द्वाता था। इस प्रकार के कार्यो ऊे फरने बाले ऊपफी को राज्य 
अतिशय उत्लादित ऋरता था। शुक्ननीनित्ार में लियाहेँ 
कि “यदि लाग कोई नया व्यवसाय करें श्रथया तालाय, 
वावडी, नदर, तथा कुएं साद या क्रिसी नयी भूमि के साफ़ 
करके उस पर रूपि करने का यल करे तो राणा उनसे तप 
तक कर न लेबे ज़ब तक उनको यर्च से ठुगुना ज्ञाभ न हे 
जावे” इसी प्रकार कामिन्दिकी नीति सार में कृपक् प्रजा री 
दृष्टि से जल सिश्धन का प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक 
प्रगद किया है (१) 





(१) भूगु्ें वेदते राष्ट्र तद वदिन'प बुद्ये 
तह्मादुगुणवर्ती भूमि भूर्य भूपस्तु क्ासयेव ॥ 
शरयाकारवती पर पनिद्रग्पसमन्यिता 
न 3७ हे 
गाहिता भूरिसलिता पुण्येगन परदेंवूं ता ॥ 
रम्पा समुअस्वना वारिस्थतषपथानिविता 
अरेवमाठतुका चेति शस्पते भूविभृतये॥ 

कामि० सर्ग ० श्लोफ ५०५९ ५३ 
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अस्ि पुराण के परिच्छेद ६४ में लिखा हें कि नहरों के बनाने से 
राजा के! जो पुण्य दाता है चह पुराणों के सुनने से भी अधिक 
है। चन्द्रगुप्त ने गिर्नार पर एक वन्द्‌ लगवा करके सुद्शन नाम 
की एक भील गुजरात में बनवाई थी। अशोक के एक राज्य 
कर्मचारी ने इसी क्लील के पानी के प्रयाग भें लाने के लिये 
एक नहर वनवायी थी जे कि भारत के प्राचीन इतिहास में 
आत : सिद्ध हैं। १९० ईस्वी में इस कील का वन्द्‌ हुट गया 
था अतः सम्नाद रुद्ववर्मा ने उसका फिर से निर्माण करवाया 
था। इसी प्रकार ५ वी सदी में स्कन्द्‌ गंघ के राज्य कर्मचारी 
चक्रपालवच ने इसका सुधार किया था। काश्मीर के नहर 
निर्माण के विपय में लुगपून नामी चीनी यात्री ने लिखा है. कि 
“धसमुचित समय में नदियों के जल से काश्मीर में भूमि के 
सीचा जाता है । जिससे भूमि की नमी पृवंबत्‌ विद्यमान 
रद्दती हैं |! राज़त गिणी में अवन्तिवर्मा के महामन्नरी सुय्या 

के विपय में लिखा है कि “उसने काश्मीर में नहरों के बनाने 

में बहुत द्वी अधिक ध्यात दिया था । उसने सिनन्‍्दधु तथा 
वितस्ता के जल के ऐसा वस में किया था क्लि उसके जिधर 
चाहता था लेज्ञाता था । यही नही, देश की वड़ी २ दुलदलों' 
के सुखाकर के उसने कृपकां के लिये अत्यश्न उपच्ताऊ 

भूमि निकाल दी थी और नदी के सयंकर चढ़ाव तथा धवाद्द 
से वरसात में भूमियां का बचाने के लिये स्थ पर बड्डे २ 
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बन्दी के लगा दिया था ।? सुख्या के सहय दी ऋन्य मसल्त्रियां 
भी काइमीर में ऐसे काम में * किए्रे ये। सार्राथ यद दें द्लि 
घाचीनकाल में नदरों ऊो बनाना तथा उनको रचा करना राजा 
लाग अपना कतब्य समचकने दे। चन्द्रगुत ने नदृर हे बन्द का 
सुह्सान पहचाने बाते ब्यक्ति जे लिये ६ पा दग्ड रखा डुबा 
था।* उसऊा इसमें उदय प्ञा का हो दिस था । राज्य इन 
पचित्न छायों के अपनों झामदना ऊे बड़ाने के उद्देश्य सेन 
करते थे । ॥॒ 
मद्रास तन्‍्जीर थ्ादि मटा परदेशों में सो ग्राचोन शाय- 
राजाओं ने बहन टॉ उत्तम प्रबन्ध किया था | मद्राप्त 
पान्त में ८२००० के लगभग ऊुएं झब तक दश्टिगाचर होते 
ह। इसी प्रकार घारवाड ज़िले में ३०००, बम्यई में २४३००० 
पुरने छुएं अब तक देसे जा सऊते दूँ । नार्थ डार्कादड' मडुरा 
तथा तिन्निवल्ी में ता हुग्मो की संड्या इस सीना तह 
झधिक थी कि ऐसा मालूम पड़ता था मानें जमीन पर कुओ 
का जाल विदा है । कावेरों नद्दों का १००० फुर सम्वा 
झआनिकद अब तक प्राचोन आयराज़ाओं के प्रजादित को 
पगद करता है ( शिताका शिर्रोए्ट कार ४. 5, 
पाणछपंणा 2? 99 ) इस चिपय में छुललनानें तवा सिकलों 





(२) सेत॒म्पों मुझ स्तोप मपारे पढ॒पणशोदम 
पारेवा तोय मन्येपा प्रमादेनात रुन्यत- । फोरिल्य अथरपतत्त । 


जद 


( 


>> * अर कर 
| मय हु 
हु | 


न 


अप 


प्ोचीन कांल में नहर तथा सड़क 


5». २४० े 





से भी प्रशंसा योग्य कांम किया था। रावी नदी की: १३० मी 
ज्स्वी तथा यघुना की ६५० मील लम्बी नहर मुसलमानों ने 
डी वनवायी थी ) 
नहरों के सदश ही सड़कों के वनवाने में भी मुसलमान 
राजाओ का पर्याप्त ध्यान था | प्राचीन आर्यराजाओं ने सी 
'इस विषय से कभी भी आल्स्य न प्रगट किया था । यह सब 
होते हुए भी नहरों के निर्माण में सड़कों की अपेक्षा उन 
प्राचीन राजाओं का विशेष पक्तपात था । विचित्रता ता यह 
है कि पुराणों में तथा स्थ॒तियों में कुएं, तल्लाव, तथा नहरों के 
निर्माण में जे पुएय लिखा हे वह खड़कों के निर्माण में 
नही | यह क्यों ? यह इसी लिये कि पानी के उचित प्रवन्ध 
का कृषक प्रज्ञा के जीवन रक्ता के साथ जितना सम्वन्ध है 
उतना सड़कें से नहीं । सड़क जाति की समृद्धि को व्यापार 
वअयवसाय के द्वारा बढ़ाती हें परन्तु छपके के लिये अ्रनाज 
उत्पन्न कर देने में बद्द समर्थ नहीं है । इससे पाठकों का यद्‌ 
समभा लेना चाहिये कि प्राचीन काल में मार्गों का निर्माण 
हा उचित रोति पर न था। विपय को स्पष्ट करने के लिये 
पटना नगर की सड़कों की हम ८क सूची देदेते है। सिलमें 
याठकओं के संपूर्य पश्ष खपं ही दम हा जायेंगे । 
चन्द्रमुत के काल में पदना नगर की सड़क 
इस दिपय के वहुनत न बढ़ा कर यहां पर इतना दी 
दर 
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आन काल में नहर तथा सद के 


[क्र देना उचित प्रतीत द्वाता दे कि चन्द्रगुप्त काज्ञीन राज़- 
गे बंगाल से आरम्म दी कर पटना में से सुज़रता इआ 
के ओर ता कान्‍्वार में समाप्त दाता था और दूसरों श्रार 
गना से चल कर महाराष्ट्र में से मुज़रता उुच्चा समुद्र तद 
ए फ़िसी पसिद्ध बन्द्र गाद तक पहुंचता यथा। सपूर्त भारत 
 मुय्य व्यापार व्यवसाय इसी सार्ग के द्वारा दाता था। 
सलमानी जाल में भी भिश्य २ सच्चा के कात में सदी 
बनाने का प्रबंध फिया दी जाता रद्दा । 
इस ऊपरि लिलिन संपूर्ण झत्द्भ से दमारा जा कुछ 
(्पर्य हैं बह यही है भारत के प्राचीन सन्नाट चादे बद यवन 
| चादे वद श्राय द्वी उन्दाने नदरों तथा सड़कें दोनों का 
[ निर्माण फिया परतु उनका विशेष ध्यान नदरों के निर्माण 
दही था। इसका सब से बड़ा प्रमाण यद है कि आधे से 
'धघिक ताज्नपत्नों में तालाब तथा छुए के निर्मा ण॒ का दी वर्णन 
पलता है । हमारे कई एक मित्रों की सम्मति हे कि वेदान्त 
लहरों से दी भारत तबाह दे। गया दे परन्तु यद्धि इन्होने 
न प्राचीन ताम्नपत्रों का अध्ययन किया दाता तो वह 
एयद्‌ कभी भी ऐसा न कददते । 


प्राचीन काल में नहर मथा सड़क 


चन्द्रगुप्त के काल में पटना नगर को सड़के 


किशिीनिनीम ली आओ 


सड़कें के नाम 


2 2 न कय 
(१) राज मार्गे 
(२) महा पशु पथ 


(३) श्थ्पा 

(४) रथ पथ 

(५) पशु पथ 
(६) चुद पशु पथ 
(७) खरोष्टू पथ 
(८) राष्ट्र पथ 


(६) विवति पथ 
(१०) हागमुख पथ 
(११) स्थानीय पथ 
(१२) सयानीय पथ 


(१३) व्यूद पथ 
(१४, वन पथ 


(१५) हस्तिक्षेत्र पथ | १६ 


(१६)रथदर्य्याप्तन्लार| १६ 


। 


मिनी अ 3 3 रहुकछ-परुमा 5704५ छा 


सड़कों की क्‍ का कै मर 
खराब करने सड़को का प्रयाग 
चोड़ाई | का दसड 
क्‍ फीद चो ० + व्यापार तथा राज्य काय्ये 
के दिये 
+ २४ पण | बड़े बड़े पशुओं के चलने 
के लिये 
शेर 9 न ने 
शेशू 9 न जप 
१० » | + व्यापार के लिये 
है. 8५ / ३ पर] व्यापार के लिये 
न 9) न 32 
३२ ,, | १००० परणपाम्राज्य के भिन्न २ प्रांते 
तथा जिल्ला में ज्ानेवान्ना मार्ग 
३२ ,, | १००० ,, पिंशगाहें में जानेवाला मार्गे 
४०  ,, ५०० पर्णातड़े २दुगो में जानेवाला मार्ये 
४०. 99 २१००० पण न 
हैए। न अज्न भण्डार में जानेवाजा 
। मार्ग 
६४ +» | + छावनियोंमें जानेवाली सड़क 
३२ )) ६०० पण।| वन में जानेवाक्ली सड़क 


श४. » | दथियों के जगल में जाने 
वाली सड़क 


्ः दुर्ग से दुग तक जानेवाली 


सड़क 


दर 


भारत सरकार की रच तथा नहर के बनवाने में नीति 











। 
सडहा ह नाम | बधव काने पड़ हा शा मांग 
0 
(६३ प्रताश (३ ७५ , एृ6 उनसे दूसरे उसे ते 
| नाने हों सडक 
(९८) देगा पथ जीत 5 | 4३3 मतिदरों में जानेयाएा 
; ! | सड़क 
(१६) रमशान पथ | ६६... | रेप समशान मे. ,, 
(२०) चक पथ | के » [| गाड़ियां हों सड़छ 
(२१) पाद पथ | ४» वा ; पंगदन्दी 
(२२) मनुष्प पथ दे), | + | छड़के है साथ साथ गाने 
| ; याक्षा मनुष्ये। का मार 
(२३) प्राम पथ [६४ » | २०० पण; एढ़ गाय से दूसरे गाय में 
। | जानेयाला मार्ग 
जप, 


भारत सरकार की रेलवे तथा नहर के 
बनवाने में नोति 
नो व्यापार व्यवसाय के सदश ही गमना गमन के साधनों 
का इतिद्दास भी वहुत द्वी पुराना है | प्राचोन तथा सध्य काल 
में रेलों का अविष्कार न हुआ था। अतः साधारण सड़कें 
नदियों तथा नदरों के द्वारा गमनागमन द्वोता था। इनके 
निर्माण में प्राचीन राजाओं का मुख्य उद्देश्य देश के व्यापार 
७६६ 


भारत सरकार की रद्वे तथा नहर के बनवाने में नीति 


व्यवसाय को ही उन्नति करना था। परन्तु अ्रव वह युग नहीं 
रहा है। आज कल नहरे' तथा रेल की सड़के बनती है। 
परन्तु उनके निर्माण में चह भाव काम नही कर रहा है। जो 
कि हमारे प्राचीन मुसलमान तथा हिन्दू राजाओं में काम 
करता था। नहरे' बनाई जाती हैं परन्तु उनके द्वारा जितना 
आमदनी प्राप्त करने का ध्यान किया जाता हे उतना प्रज्ञा हित 
का ध्यान नहीं रखा जाता है । इंगलेर्ड के लोहे के कारखाने 
बन्द न हा जाये श्रतः लाहे की स्थिर भांग बनाये रखने का 
यत्र किया जाता है ओर इसी लिये श्रनावश्यक तौर पर रेलके 
लाइन बढ़ाई जा रद्दी है। भारत के इतिहांस में यह पदिला 
समय है जब कि सड़की का नहरों तथा कुएं तालावों के 
निर्माण पर प्रधानता दी गई है | यदि ऐसा न किया जावे तो 
भारत की गेहूँ तथा श्रनाज येारुप में भला कैसे पहुंच सके 
ओर वहां के वस्थादि व्यवसायिक पदार्थ भारत में झाकर 
भारत के व्यवसायें का तहस नहस केसे कर सकें ? यदि 
रेत्रे न बढ़ायी जावे तो भारत में आंग्लराज्य स्थिर केसे 
रह सके ? तथा मारत में सेना द्वारा शान्ति दी कैसे स्थापित 
की जा सके ! 
भारत नोशक्ति था तथा झआंग्ल काल में उसकी यह शक्ति 
भी किस प्रकार लुप्त हे! गयी इस पर प्रकाश डाला ज्ञा चुका है | 
श्पर८ में ण्च्‌टी प्रिन्सप (8. 7. एलंगब्ट०) का कथन था कि 
5द्ज 


सारत सरफार का एव नया नगर के बनवाने में नीति 


“जीन का छाड़ फरतझे संसार की सब नदियों से अशजिफ गंगा 
नदी पर नावि रू गमतो गत है। नीस दजार मठ्ादीं की 
आजीविका छा एक मार साचन यदों 2 | गा नदों छा कोई 
ईऐसा साग नदों दे जदां पर हि काट ने फ्ोई नो दा झानी जातों 
न दिखाई देव? आग्ल राज्य ने जबसे भारत से रेसो हा 
निर्माण फिया तब से तारत हा स्यापार नष्ट दा गया। 
लाया महलाद अपनी आजाोचिका के साथने। से रदित दे गये 
ओरदरिद्र मजदूरों तथा किसानों के कप में परियतित द्वा गये । 
रम्सेप में दी अग्लि राज्य ने नदर्रा नथा रेतो के निर्माण 

के संबंध में विचार फिया उक्षको घिचाए करने से पतीत 
हुआ फि नदरों के प्रति मोल पर २६० पाउन्डज्‌ तथा रेलें के 
प्रति मील पर १७४ पाउन्दजु का लास द्वागा। सरकार ने 
नहरों पर उतना रुपया न व्यय क्रिया ज्ञितना कि रेलें पर। 
१६०० तक रेतों के निर्माण में वाइस करोड पश्चाोस॒ ताख्ष 
पाउन्ड द्रिद्र भारतोय प्रजा का रुपया सर्च क्रिया गया 
जिसके बदले में भारतोयों के कानी कोड़ी भी न मिली। 
विपरीत इसके भारतीयों के ७ करोड़ पाउन्ड घाटो में देता 
पड़ा | सरकार ने नहरों के निर्माण में लाभ देते हुपए्ए भो 
भारतीय कृपकों के कष्टी पर खसप्लुच्चित ध्यान न॑ दिया । 
नहरों पर १६०० तक जो रुपया उयय किया गया वह दे करेड़ 

पत्चीस लाख पाउन्ड द्वी था। 
छ्द्प 


भारत सरकार की रेहवे तथा नहर के बनवाने मे नोति 


श्य वीं सदी के भयंक्रशन्तरीय युद्ध के ऋषण्ण सुगरू- 
खप्नादों फी बनाई हुई नहरे' किसा काम की न रहीं | १८०३ में 
इैस्टइंडिया कम्पनी का इस ओर ध्यान गया। १८१० में ख्ांड- 
मिन्‍्टो के समापतित्व में एक खमिति बनायी गयी जिसमें जमुना 
वी पूर्वीय तथा पश्चिमीय नहरों के निर्माण क्षे विषय में विचार 
किया गया। इंज्जीनियरों के पारस्परिक मत भेद के कारण 
नहयों के निमाण का दिचार ज्यों का त्यों रहा। श्प१छ में 
लाडंहेश्टिज्ञ ने इस विषय पर पुना ध्याव दिया। जिस 
खमय वह संयुक्त प्रान्त में भ्रमण कर रहा था उसमे लिखा 
कि नहरों के निर्माण से देश हरा भरा हे आयगा। अपने 
विचार के कार्य में खाने के उद्देश्य से उसने पश्चिमीय 
जमना नहर के पुनरुद्धांर के कांये को लेफ्टिनस्ट क्लोन के 





खुपुर्द किया | १८२३ में कर्नल्न जान्द काल्विन मे इसी कार्य 
के पूर्णवा दी । १८२७ के दुशिद्या मं इस नहर ने देश की 


रूषि के बहुत कुछु बचाया | यह ४४५ मील लम्बी है। इसके 
खनतर आंग्ल सरकार का पूर्वीय ज्ञम्नना नहर के पु 
की ओर भी ध्याव गया । रावट रिप्रिथ ने १८३० में इस नहर 
के। साधारण तोर पर वना दिया। परन्तु उसमें कुछ एक 
ऐेसे दूबण रद गये थे. जिनका दूर करना अत्यन्त आव- 
श्यक था | मदाशय वेयडे स्पिथ ने उन दुपणां के दूर करके 
इस नहर के निर्माण का यश उपलब्ध छ्िया | यद नहर 
जद ४ 


(22 
परे 


भारत सरकार को रदये तथा नहर के बनयाने में नोलि 


अस्यन्त सुन्दर बनी डुई ६ । दोनी ओर वास्बे २ पूत्तों की घाया 
से सुशामित दे । इसकी लम्बाद २४४ मोल ४ । 

गद्ठा को नदूर का इजनिदाल ऋम्यना व राज्य के अन्तिम 
दिनो से प्रारम्भ दाना हू । लाड झयल्लड ने इस मदहात 
काय हा प्रारम्त किया परन्तु उसके पिदले राज कमचारियां 
फे इस विषय पर कुझु नो ध्यान ने देने से बद कार्य ज॑सा का 
तैक्षा पडा रद गया । अन्त में लाए दार्डिन्त ने गद्दा हो नदृर 
फिर बनानी शुदू फो । नद्‌र समाप्त दाने भरी न पायों थी कि 
भारत से आंग्ल कंपनी का राज्प दृट गया ओर उसके खान 
पर आंग्ल ज्ञाति फा राज्य प्रारम्भ दवा गया। गद्ली को 
नदर द्रिद्वार से रद हो तक देपने लायक दे ! लाउ डल- 
दांजी ने १८४६ में पञ्माव प्रान्त के विजय किया ! पंजाब में भो 
दो प्रकार की नद॒रं' पूर्व काल से ही विधमान था, परन्तु 
पिछले युद्धां के कारण उनझी दशा ठी रू न रद्दी थी। इन दो 
अकार की नहरों में से हम एक के सद्दायक नहर और द्वितीय 
के छविर नहर का नाम दें सकते €ू । पञ्ञाव के पश्चिमी प्रांत 
में प्रायः सद्दायक नहर दी विद्यमान थी । जोन्दला रेस्स ने 
पञ्जञाव में ७४० मीख लम्बी बारी द्वाव कनाल का निर्माण 
किया | इसके लिये भारत सदा उसका रूतश्ञ रहेगा। दक्तिक 
प्रदेश में भी कुछ एक नहरे' झांग्ल राज्य ने बनायो परन्तु 
यदद कितनी थोड़ी हैँ इसका ज्ञान पाठकों फे खय॑ दो देह 

७३० 


भारत सरकार की रेलवे तथा नहर के बनवाने में नीति 


आयगा । कालरून नहर तथा गोदावरी नहर यही दो 
अखिद्ध नहरे' हैं ज्ञिनके निर्माण का काम भां कम्पनी ने अपने 
हाथ में लिया था । शोक से कहना पड़ता है कि उन नहर के 
'निर्माण के साथ साथ प्राचोन बिगड़े कुओ का पुनरुद्धार 
कम्पनी ने न करवाया | नहर के बनाने पर मद्रास में लगाने 
इस सीमा तक बढ़ाया गया थां कि वहां के कृषक पूर्वक 
द्रिद्र के द्रिद्र दी बने रहे | यह पूर्व परिच्छेदो में विस्तृत 
सैर पर ल्लखा जा चुका है कि लगान का लेना ही अन्याय 
युक्त है। लगान के बढ़ाना तो कोई बुद्धिमान उचित नहीं 
ठद्दरा सकता है। 

नदरां तथा रेल की उपयेगिता पर यदि एक दृष्टि डालें 
सो पता लग सकता है कि नहरे' भारत के लिये शअ्रत्यन्त उप- 
येगी हैं। भारतीय राज्य के नहरों से लाभ ही लाभ रहा है । 
'घादा कभी हुआ ही नहीं है । नहरों ने कृषि उन्नति में जो 
भाग लिया है उसके भी शुत्राया नहीं जा सकता परन्तु 
रेलों से इस प्रकार का कुछ भी लाभ नद्दीं इआ 
है। रेली से न तो कृषि उन्नति हा सकती है ओर न जनतो 
फे लिये अनाज द्वी उत्पन्न हे! सकता है। विचित्रता ते यह 
है कि रेलें के निर्माण में सरकार के घाटा ही घादा रहा है 
जो कि घाटा सरकार द्रिद्र भारतीयों के रुपयों से पूरा 
करती रद्दी । यह खब देते हुए भो सरकार ने रेलो को वृद्धि 

रे 


राज्य वा र२टचे की बनाने बांदा के सदायता देगा 


जी 
डर 


न रोकी | सरकार ने जिस विद से रेत़ा का भारत में पर 
की बहू विधि भारती रे हे किये वयंकर सार पर हानि ऊर 
सद्ध दए | इस धवि 4 ही भारतीय धथ शायर में गाइरसस्टी 
विधि के नाम से पुकारा याता द । 
( ४३२ ) 
गाररेन्दी विधि दारा राज्य का रेज्ये के पनाने 
वालो का सहायता देना 

१८४५ में ईए इन्डिया तथा ग्रेट इन्डिन पेनन्सुला रेटों 
गाइरैस्टी विधि से बनायी गईठ। गार रेन्दो विधि के झामुलार 
सरकार ने उनका प्रगु दिया फऊ्ि यदि एश्च० शा० से अधिक 
लाभ देगा ते सरकार उनसे श्यात्रा लाभ के लेगी परन्तु 
यदि उनको घाटा ुचप्मा ता सरकार उनका घाटा पूरा करेंगी। 
आय व्यय वा दिलाव छ मास में हुआ करेगा । रुपया २२ पेन्स 
का समझा जावेगा | इस विधि पर आंग्ल कंपनियों ने रेले 
बनायीं ओर उनमें इतनी फरजूल यर्च का सरदार के कई 
बर्षो तक लगा तार उनके घादे का रुपया पूरा फरना पड़ा। 
इसी गोररेन्टी विधि पर[कई आंग्ल कंपनियां ने सिन्न भिन्न 
रेले' बनायी जिनके नाम निम्न लिखित है । 

(१ ) सिन्ध रेलवे कम्पनी 

(२ ) दि यास्बे बड़ोदा सेन्ट्ल इन्डियन रेलवे कम्पनो 

७७२ 


है 


राज्य का रेलवे बनाने वालों के! सहायता देना 


(३ ) दि ईस्टर्न बंगाल रेलवे कम्पनी 

(४)द्श्रिट साउथ इन्डियन रेलवे कंपनी 

(५ ) दि कल्षकऋत्ता लाउथ ईस्टने रेलवे कम्पनी 

ऊपरि लिखित गाइरेन्यी विधि पर रेलोौ का बनवाना 
सवंथा असुचित था | सरकार यदि ऐसा न करती ते भारत 
का बहुत सा रुपया बच जाता | महाशय डैन्चसे तथा थाने- 
टन आदियों की सम्मति है कि गाइरेन्टी विधि से रेल्वेज्ञ के 
प्रबन्ध में अनन्त सीमा तक फजूल खर्ची की गई । इसी 
अकार अन्य आंग्ल महाशयों की सम्मति है, जिलका संक्षेप 
इस प्रकार दिया जा सकता है। 








नाम गाररैेन्‍्टी विधि पर सम्मतिः 
(१) सर्‌ जान्द लारैन्स गाइरेन्‍्टी विवि के कारण रेलवे कम्पनियेंर 


जे 


ने वड़ी फजूलखर्ची की ह। सरकार का ५ 
प्रतिशतक व्याज़ के देने का प्रण करने से 
रेलवे कम्पनियां लाभ या हानि के मामले से 
निश्चित्त हे! गयी। उनके अश्रधिक व्यय 
की कुछ भी चिन्ता नहीं है। इतना ही होता 
तब भी कोई वात थी। रेलवे कर्मचारिया का 
भारतीय यात्रिया के साथ व्यवहार भी बहुत 
ही बुरा है। 


उचररे 





राज्य का रस्ये बनाने बाला हा खसहाडला दे जा 





नाम गाईएरैसटी थिधि पर सम्मतिः 


अर. 3०... डक मनकतव४३७-०४० ५५० कक जे कनक के... रथ जे समअनत डा ० अत जन अफपन, हाथ ह# का आन ब्याज. बर्फ. वविवटनाएी. वरभमक 


४३) मदासपय इच्ता। गा इगल्टी वियि है कारथ ऋेाद ७पनिदो 
ने बटन मा रूपा बयां 7 दा ट ॥ धन्य 

घ्य में इिसोी ४ 6 हा नो बयान नई रखा 4। 

(३) विडिपन एलमेसो । पएरेन्टी रिपि द्वारा ईस्ट इजिटिया पम्प 
के रेप बतायाने में. इसे से ऋषधिद्ध रूपया खऊ 

किया । रेलये बनाने दाडे ठो छेदारों हा इस बाल 

को हद भी परयाद उर्यी थी रू छच ऋवपक $ 

रहा है ॥ रेखये हे बबाने मे भाग्ज पूशी« 
लिये का रुपया झगा है। पाच प्रशि रायक 

हे स्थान देते ऋा मारतोय शाज्य ने उनका इस 
दिया २ै। इससे उतया इस नात को झुझ मो 

डिस्ता नहीं दे रि उनको पूंणों कझ्टा खर्च हा 

( रही हे । उत्तर चाई हगओ में डाल दिएा जाये 

चाद उसडो ईंटे बना हरे जमोनर में साड़ 

' दिया जावे उनडेा इसपो अऋये भो पर्शाई नहों 

३। इसका कारय यह हे द्वि कारतोय समकार 
को ओर से कुल पूँती पर उनका परच पर शर- 
स्पाज मिखछ ही जीवेगा। परियिम इस का य६३ 
हुआ कि इंस्ट इठिया रेलपें के अति मोल पर 
३३००० तीस दजार पाउन्ड का स्थय हछा।व 
इतनों फूल सादा शायद ही फिती देश ने 

फिसो काम में की दे। । 


कर्ण 


ञथ 


न य ज बन 
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राज्य का रेलवे बनाने वालों के सहायता देना 
गाररेन्टी विधि का दृए्ड-स्वरूप बहुत सा रुपया सार- 
लोय राज्य के आऑंग्ल कंपनियां के! देना पड़ा । १८७६ 
से १८५८ तक जो धन देना पड़ा था इसका व्यारा इस 
अ्रकार है। 
गाइरेनटी विधि के कारण आंग्ल राज्य ने आंग्ल कंपनियों 














के जे। धन दिया उसकी सूची । 
वे इंस्टइन्डियन ले अइ पं! क्‍ मद्रास रेलवे 
पाउन्ड पाउन्ड पाउन्ड 
श्घ्र४६ है; ४६०२ अप 238 
श्घ्र५ ० न १७४७२ ३०६३ स्कॉड 
१८५१२ 2३७ ३७१८५ ६३१६ ब 
श८:०२ «४५ ७५२३४ १२६३१० 
27:४५ ३ विद ४२०७२ २२म्ा२५ +०० 
श्प्प्र ४45 ध्प्फ््८प २५००३ ६७०३ 
१८५५ मेड १६५७३० ३०२५६ | रै८११५ 
श्प्र ६ २०० २६७२३६० ५, १०३७० ४२५१० 
श्घ्र्ण्ज ०३३ ३२े५४५११२ ११६६९१२ म११३६ 
श्प्थ्प «६० शरेरेध्द्८ २७५ २८६ २०६२६७ 
कुलयाग &४« श्श्र८०४९ | ४५६०४६ २६०७३४ 











गाएरेन्टीड्‌ रेलवे पर उपरिलिखित प्रकार ही सरकार 
उछप्‌ 


५ 
रे 


राज्य दा रे्च पचाने यातों का सदायता देना 


का रखा दिय पर दिन इदनसा चला गया। रेब्य० नके रस्फ 
मित्रियन्त परॉइन्‍डज् दा ग्यय रेसी पर सरहार हा दुआ 
परन्तु इस ब्यय से मारत दा कुड भो ताभ न पहुँचा । यदि 
यहां घन नत रो पर गाच विया जाता ते भारत के फऋष्ट झड़ 
समय तझ के लिये रस दे सकते थे। २८४४० सके सहूरों दर 
भारत मे फेंबल ३० मिलियस्ज पाउन्डज़ हो सच एफिये गये 
थे जाकि दाल में मम के भी चरायर नं द। लाई जाज 
देमिह्दन ने श्८्द८ में जा सभा ब्ेठायी थी उसमें खर 
शार्थेक फाटन ने रेल तथा नहर के विषय पर बरनत ही 
झअधिक्त श्रक्राश टाता था । उसका कथन था कि भारतीय राज्य 
को रेट्ये के निर्माण से तीन मिलियनज्ञ का वाबिद घाटा 
रहा ऐ परन्तु नदरगों से भारतोयराज्य को _ मिल्रियन्ज का 
चार्पिक लाभ रहा दे 


श्य5े में एक राहुकाय एुस्तक में लिख दिया गया था 
क्लि 'रेस्ये पर्य्याप्त सौर पर बन चुकी दे। झतः उसके 
निर्माण के बन्द कर देने पर भारत की आवयिर अवस्था 
बहुत कुछ सुचर सकती दे”? इसी प्रकार के भस्ताव सर 
गार्थर काटन ने लाड जाज हमिल्दन को श्रदे८ की सभा 
में किये थे ओर सरकार पर वल्न दिया था फ़ि बह रेल्वेज़ 
के निर्माण के वनन्‍्द्‌ू करऊे अपना ध्याव अधिरतर नहरों की 
आर दे । परन्तु उपरिलिशित संपूर्ण चिछार पानों पर 

डक 


राज्य का रेब्ये बनाने वालों के सद्दायता देना 


खकीर के सदश हुए ओर उन पर कुछ भी कार्य नहीं किया 
गया। इसका कोरण यह है कि इंगलेए्ड की जनता का 
स्वार्थ भारत में (रेल्वेज़ के विस्तार में अधिकतर था और 
अभी तक है । भोरत में रेलें के बनने से आंग्ल मात सस्ते 
डार्मा पर दुर दुए तक पहुंच सकता है। लोहे के आंग्ल 
-कारखानों का संचालन भी रुक नहीं खकता है। दादाभाई 
नोरोजी के अज्नुसार ३६२ पतिशतक रेल्वेज्ञ निर्माण का 
व्यय लोहे के सामान खरीदने में ही होता है। इतना अधिक 
रूपया इंगलेंड के लाद ब्यवसायियों को ही प्राप्त हाता है 
नदरों के निर्माण में उपरित्तिखित लाभ इंगलेंड के 


'महीं हे! सकते है । 
१८७१-७७ तक की आयव्यय समिति के विचारों के 


अलुलार भारतीय सरकार ने चलना स्वीकार किया और 
'गारैन्टी विधि पर रेलो का निर्माण बन्द्‌ करके स्वयं ही इस 
पार्य को अपने हाथ में ज्िया। १८६६ के दुसिक्त तथा १८६८ 
' के अफगानयुद्ध के कारण सरकार इस कार्य को सफदता 
यूर्च॑क न कर खकी और उसने पुनः उसी गाइरैन्टी विधि पर 
रेल्वेज्ज के वनाने का इरादा किया। प्रश्षन जे कुछ है वह यही 
है कि भारत के लिये इतनी रेल्वेज्न बुद्धि को आवश्यकत्ता 
यया है ? विचित्रता ते यह हे कि जापान भारत की झअ्पेद्या 
अतिशय सम्रद्ध देश है परंतु वहां पर भी रेस्वेज़ की वृद्धि 
ड्ड्उ 


राज्य का सणये बनाने वाला का सदायता देना 


इतनी नहीं द॑ जितनी कि भारत में हुई है । जायाने में १९६१६ 
मलुष्यों के पीधे एक मोल रेल है परन्तु भारत में १२२११ 
मनुष्यां के पीते दी एक मोल रेल है। भारत में जिस प्रडार 
दिन पर दिन रेलने लाइन बढ़ी दे उसको देख ऋषहः 
आझाश्ययं दाता है । 


भारत में रेदबे लाइन ही वुद्धि 





सन्‌ मील. सन्‌ मीन. सन्‌ मोज़ 

(रेल्मे लाइन)... (रैपों लाइन) (ऐक्स लाइग) 

१८५३ ३२० | श्घ्प ग ३२३७८ ौ९६०० २४७६० 

८४६... २७३ ! १८६० १६०६६ १६०१ २४२०४ 
। ै 


२८९३ २५४५० ' र८६३ १०८६४ । १६११ ३१८३६ 
२८६०. ३६३६ | रैघ६८४. १८६०६ 
श्घ७७ जरेररे | रैप&६३.. २०२६२ 
१८४८२ २०१४४ | श्प्धहैय. २२०४शप 








श्प्दरे में ५६६४ मील तक भारत में रेटवे थो। उस समय 
सरकारी रिपोर्ट ने सूचित किया था कि भय भारत में रेट्ये 
युद्ध नहीं की जावेगी। परन्तु विचित्रता की बात है कि अब 
तक रेलवे की लाइन दिन पर दिन बढ़ती जाती है। १६११ 
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उसपर 


राज्य का रेलवे बनाने बालों के सहायता देना 


में ३१८१६ मील तक रेदवे लाइन पहुँच गयी थी जो कि 
श्प्दरे के वर्ष की अपेत्ता ५ गुणा श्रधिक्त कही ज्ञा सकती 
है। १६०१ तक रेल्वेज़ पर २०६७७३२०० पाउन्डज़ का ब्यय 
सरकार के करना पड़ा है। कुछ एक वर्षो से श्रंग्ल सरकार 
ने भिन्न २ गाइरेन्टीड्‌ रेल्वेज़ को खरीदना प्रारम्भ किया है 


जिसका क्रम इस प्रकार हे ! 
झाय व्ययलमिति के विचारों पर भारत सरकार का न चलना 


चर भिन्न २ रेल्वेज़ लाईनज़ के खरीदने का क्रम: 
श्ध्न्टू० इेस्ट इन्डिया रेलवे 
श्य्प्छे इईस्टने यंगाल रेलवे 
श्प्प्पू सिन्व पञ्ञाव देददही कम्पनी की 

रेट्वे लाइन्ज़ 

श्म्र्प्ण अवध एन्ड रुदेखख ड रेलवे 
१८६० साउथ इन्डियन रेटवे 
१६०० ग्रेंट्‌इन्डियन पैनन्सुला रेलवे 


यह उत्तम काम जहां सरकार ने एक हांथ से किया 

यहां दूसरे हाथ से गाइरैन्टी विधिपर अन्य रेलवे कम्पनियां 

खड़ी करनी प्रारम्भ कीं। १८६२ में आसाम बंगाल रेढ्वे का 

इसी गाईरैनटी विधिपर ठेका दिया गया। १८४७ में वर्मा रेल्चे 

कम्पनी ने इसो विधिपर रेलवे लाइन बनाना प्रारम्भ किया । 

जे! कुछ भी दे। । इस विषय पर परय््यांप अधिक लिखा जप 
उउढे 


राज्य हो रेंटय यनाते बागा दी! सहायता इसा 
घुक्का द । अ्व हल शब्द नद री हे धिपय में का ना झावश्यक 
थतीतन दाना हू । 





( 343 ) 
राज्य का नदरों केश बनाना 
यद पूर्व दो लिया जा चुका ट्रक नदरों पर सर शार ने 
जो कुछ उपया रच दिया ६ बद द्राद्षा में गम के नी बरग- 


हर 


५ 


चर नहीं ६। नदरा से सरकार मा लाभ दी लाभ रहा 
शोर भारतीयजनता के दुनिन्षजन्यसंहद भी छुट ने कुछ 
फम हो हुए दे | सरकार ने भिश्न २ पाता में नदरों पर जे 
चपया लगाया दे, उसद्ा ब्योरा इस प्रकार ६ । 

१७ राई पाउ- ३० लाख एकठ में नहर न॑ तंगी 


प्रान्त न्दप्ञा में पन था नए द्वारा मिंश्चित-पजापर मति 

ग्पय सिधिन भूमि छत शत ला 
पनाव तथा उत्तर परिचमीय ११ ४ ६४५ 

सोमा प्रान्त 

संयुक्तप्रान्त ७६ २१२७ >> 
मद्रास "१ ७ ३*'ज्द् ाओ़ 
बंगाल श्रोर विद्या श्र ० मध्य २१ 
वाम्वे व सिन्च ४९७ २२ ४१२४ 
सपूर्ण भारत ३६.४५ १६ ६-३३ 


उपरिलिखित ब्योरे से स्पष्ट है। गया द्वागा फ्लिहिस 
प्रकार नहदरों से सरकार को खाभ द्वो लाभ रहा हे | पउज्ञाब 


सल»«+न्‍]ओ»व्ब्ममभननऊमन्‍ःवनकी 
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न 


राज्य का महरो का वनानः 


की कुछ एक नहरों ने सरकार को बहुत ही ज्ाॉभ दिया है। 
लेझर चिनावफनाल से २५ प्रति शवक लाभ खश्फकार को 
प्राप्त हुआ है । इसी प्रकार मद्गाल की तीन नहरों ( कावेरी, 
गादावरी, कृष्णा ) से' २३४. १६. तथां १६ प्रतिशतक लाभ 
रहा है | भारत की संपूर्ण नहर से जितनी एकड़ भूमि सींची 
जाती है उसका ब्योरा इस प्रक्वार है । 
कृषि भें प्रयुक्त 
भान्त १० लाखपकड़ में भूमि श्ि का कितना 


का जल से लिझजचन भाग जल स्तर 
सींबा जाता है । 


सिन्ध ३-० ७२ द्‌ 
पञ्जाब तथा उचर र०उ्८ ३२२ 
पश्चिमीय सीम। प्रान्त 
मद्रास &'२ २५-४३ 
खंयुक्तप्रान्त १०९ श्र 
चंगाल तथा विहार पु प्‌ ८8 
संपूर्ण सारत ७१ १६-७४ 


इस उपरिखिखित सूची में ११-९८ मिल्रियनन्‍ज एकड़ 

भूमिओं से ३-८ मिलियंज़् एकड़ भूमि ताल्ांव से तथा १६-३१ 

मिल्ियन्‍्ज एकड़ भूमि नदरोँ से सिश्चित है। भोरत की कृषि 

में प्रयुक्त संपूर्ण भूमि का १६-७४ प्रतिशतक दी जत्न से सिश्चित 
ज्मर 


राज्य का नहरों का बनाना 


दे जिसमें से 3-२ धन्श नद्र से, ४-३ प्र> श० कुश्ो से और 
>नइेप्र० शा० तालाब स सीचो जाता हू भारत में नहरों के 
निर्माण की अत्यन्त अधिक्त आवश्यकता हुँ दर्मिता का ऋष्ट 
कुछु सीमा तझ्न नदरों से दो कप्त दा सकूसा 4 । 

घडक के सदा भयकर संद्वाल दसिंत से सरकार की यह 
पता लग गया था दि सारत से दुभित्त दृर नदी दे। सकतो दे 
अतः इसके लिये दर्सिदा मिवारक काप हा स्थापित हरता 
आवश्यक समझ्या गया । दक्ष कार्य के लिये भारतीयों 
पर नवीन र कर लगाये गये तथा प्रति यर्ष पन्द्रद 
लाक्ष रपये दुर्भिंस निवयारक्त कोप मं रखने के 
लिये स्वीठझत किये गये । जिस वर्षा इस कोप का 
रुपया न खर्च दाता था उस वबर्ष उसका व्यय अन्य 
दुर्मित्ञ निवारक कार्यों में तथा जातीय ऋण के संशोवन में 
क्रिया जाना उचित ठद्॒राया गया । श८उन से पू्वतक ठुभित्ञ- 
फन्‍्ड वापिंक आय व्यय या वजद्‌ में पास द्वाता रहा परन्तु 
१८७६ में इसके वन्द्‌ कर दिया गया और इस फन्ड्ध में एक्र भी 
रुपया न रखा गया । भारत में इसपर बड़ा भारी शोर मचा 
जिसका परिणाम यह हुआ कि १८८६ में भारत सच्चिव का 
ओर से पकी आशा द्वे। गयी कि प्रतिवर्ष दर्मिक्षफन्ड में 
२, फराड़ रुपया भारतीय राज्य को देना चाद्िये जिसका 
व्यय निम्नलिखित बातों में देना चादिये। 

्पम्न 


राज्य का नहरां के बनाना 


(१) दुभित्त निवारण में । 

(५) डुभित्त निवारक राष्ट्रीय कांयों में । 

(३) जातीय ऋण सशेाधन में । 

विचित्रता की बात है कि सरकार ने रेलें के भी दुर्भित्त 
धनिया रक समझ करके रेट्वे कम्पनियों को व्याज के तौर पर 
डुर्भिक्षफन्ड में से रुपया देना प्रारम्भ कर दिया १८७५ नक 
डुभिक्षफन्ड में २९२ करोड़ रुपया दिया गया जिसका व्यय 
सरकार ने इस प्रकार किया 





( १ ) वास्तविक दुर्भित्ष पर ३२०६६७ 
(२ ) दुर्भिक्त निवारक नहरो। के निर्माण में १८१ 28:४१ 
(३) रेल्वेज़ े ६५५०६३ ६ 
(४ ) इन्डियन मिडलेंड एंड बंगाल नोगपुर रेल्वेज़ के 
ःव्याज़ के तौर पर ३६३१४५० 
(५ ) जातीय ऋण संशोधन एर ४३२७२६६ 
 १७४६४४१८५ 


डुर्मिक्ष फन्‍्ड के रुपये का पूर्ण तौर पर न खर्च करना 

कभी भी उचित नहां कहा जा सकता है, श्राश्व्य की बात 

है कि जे! रुपया इस में खर्च करने के लिये छिया गया ड्खका 

कुछ भाग रेलें में फूंक दिया गया | यद्द सब घटनोंयें किस 

“बात की खूचक दे १ इन से एक ही बात का पता लगता है 

कि आय व्यय का प्रबन्ध ! भारतीय जनता के अपने दी हाथ 
जमरे 


राज्य का नहरों का बनाना 
7... जलन 


चाधित कर की क्या आवश्यकता थो? ज्ञा कुछ भो हैे। | इस 
सकार को घटनायें एक दी सचाई को सूचित करती हैं। आय 


नहीं दी हैं । 
आरतोय नहरें भारतीय व्यापार का बढ़ाने में असमर्थ हैं 
जितनी नहरें बनायी भी गयी है उनमें भो नोफाओं के 
चलने का कुछ भो ध्यान नहीं रखा गया है।इस द्शा में 
भारतीय नोका व्यवसाय को ऊँचे भी उत्तेजना नहरो द्वारा 
नहीं मिली है । व्यापारियों को रेत्ों द्वारा समान भेजने में कम 
खर्चा पड़ता है श्रपेत्षा श्सके कि वद नहरों द्वारा सामान 
भेजें। इतना ही होता तब भी कोई बात थी | प्राय: नहरे बड़े २ 
नगरों में से नहीं गुजरती हैं । छोटे २ अज्ञात आामों ज़मलों 
मे से गुजरने से चैसे भी महलाह तथा व्यापारियों का नाव 
हरा सामान ले जाने में अनन्त खतरे प्रतीत होते हैं | 


जेद्ध कट 


राज्य का नहरों की बनाता 


हि प 


प्एर्तु 


ध्ञं 


मद्रास नर समततल मसूमिपर सो गुजरती 
उपरिक्तिमित कारणी के घताव से उस दे द्वारा छिसोी प्रदार 
का भी नावि के ब्यावार नदी देता है । यदी दशा बहक्नो ले दडीसः 
मिदिनापुर की नदरी की ८ । 

परन्तु संसार के अन्य देशों में ऐसी उत्टो बाते नदी ६ | 
जमनी में रन की झपेज्ञा नहयें को ब्यावाद के लिये अ्रति- 
शुय उत्तम समझा जाता ६ । इसी कारण से ज़मन राज्य का 
नहरों। के निर्माणु पर विश च्यान दे भारत में भो यदि 
पसला दी दो जावे ना इंगलउ के लाए के कारताने चलने न 
बन्द दो जाब॑ ? इगलेंड अपने लादे का बना हुआ सामान 
कह्दां भेजे ? इन सब वाता के कारण सरकार का उर्देश्य यद्ध 
है कि भारत मं संपर्ण 'अन्तरीय व्यापार रेलें द्वारा होये 
जिससे रत्ये कम्पनियों के लाभ द्ोये | यद् लाभ भी इगलेंड 
दी पहुंचता हे। स्व॒राज्य चाले देशें में ऐसी घरटनायें नदी हा 
सकती हू । जर्मनी में नदरों की रेला पर किस प्रकार प्रधानता 
दे इसका वर्णन करने के लिए अब दस अगला प्रकरण धारस्भ 
करते हे । 

हु ( फू.) 

“ जमन राज्य की रेलवे तथा नहर बनाने में नीति 

इंगलेंड के सदश जमेनी को प्रकृति की ओर से सौभाग्य 
उपलब्ध नहीं है इगलेंड चारों ओर से समुद्र से परिवेष्टित' 
ञे ज्पद्‌ 


ज्ञमन राज्य की रट्वे तथा नहर बनाने में नीनि 


है। उसके सम्पूर्ण व्यादसायिक नगर समुद्र तट पर हैं । जो 
नमर समुद्र तट से दूर भी हैँ वह भो २०या ३० सील से 
अधिक दूर नहीं है। परन्तु जर्मनी की यह अवस्था नहीं है । 
प्रकतिदेवी उसके लिये इतनी उदार नहीं है जितनी की चह 
इंगलेंड के लिए है। उसके वहुत से व्यावसायिक नगर समुद्र - 
तट से अत्यन्त दूर पर अवस्थित हैं | इससे होता क्‍या है? 
एशिया से तथा अमेरिकरादि महा प्रदेशों से क्या माल जमन 
व्यवसायिक नगरों के उस आलानी से तथा न्यून वयय से नहीं 
प्राप्त दो सकता है जितना कि आंग्ल व्यवसाथिर नगरों के । 

जर्मनी मे कोयला तथा लोहा हिन्टलेंड में है जो कि 
समुद्र से बहुत दूर पर है। परिणाम इसका यह हैं कि जमेती 
के नोका व्यवसाय में भी वहत ही अधिक कठिनाइओं के 
मेलना पड़ता है | यह दशा एक सात्र जरमनी की ही नही हे । 
इंगलेंड का छोड़ करके प्रायः यारुपियन सभी देशां की यही 
अवस्था है| दृष्टान्त तौर पर फ्रांस इटली आास्ट्ििया हंग्नी तथा 
पशिया के व्यावसायिक नगर प्रायः समुद्र तद से दहन दूर 
पर हैं । निम्नलिखित सूची से यह स्ंथा स्पष्ट द्वो जाता हैं । 


व्यावसायिक नगर समुद्गतट से दूरी 
लियानज़ (!,ए०ाछ) १६० 

वाहीमिया के व्यावसायिक नगर ३०० 

लांज़ (40५५) शज6 


च्च्ज 


जमन राज्य की रेटये तथा नहर बताने में नोति 


इतना दी दाता तब भी काई बाल थी। प्रसि ने जनों 
पर जो फरताय' को दे उस्रका लेखतों द्वारा घर्रत करना 
कठिन हूँ । उसकी ज़लबायु कठोर है, उच्चके खान का 
फेयला निरुष्ट दे, भूमि भो इंग्लड के सरश उत्पादक नहीं 
दूँ परन्तु इन सब फरिनाइयां के उसने कु्चलने का यत्त 
किया आर अन्त में सफल भो दे गया दे । उस ही बुत खारी 
कठितायें के दर करने में उसका नहरों का बड़ा भारों भाग 
दें । जिन दिनां इ्लैंड में रेदवे बनने लगी. ब्दा नदरां का 
उस उत्कद इच्छा से बनाना छाड दिया गया लिस 
से कि पद्दिले उनको बर्दा बनाया जाता था। चालीस पन्रांस 
साल पूच की बात द्वें कि इग्लेठ की नद्रां को सम्पसंसार 
के लोग प्रशसाकी रश्टि से देपते थे परन्तु अब यह बात नहों 
रद्दी है । 
रेटये कंपनियों ने श्रां ग्ल नह॒रों पर इस तरीके से घक्का 
पहुंचाया कि उनके द्वारा संपूर्ण च्यापार बन्द दा गया ओर 
रेस्वे द्वारा द्वी हाने लगा। जमनो ने इससे पूण शिक्षा लेलो 
दे । जहां उसने स्वतन्च व्यापार को नीति का श्रवलम्बन किया 
दे वहां उसने नहरों की उन्नति पर भो बहुत दी श्रधिक ध्यान 
लगाया हैं । 
बहुत से संपत्ति शाह की सम्मति है क्ि ज॒मेनी के 
व्यापार व्यवसाय की घपुद्धि बहुत कुछ उसके नदरों पर हो 
ज्ष्८ 
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निर्भर करती है। यह केसे ? | यह इस प्रकार कि नहर द्वारा 


सेकड़ो मील से समुद्र तक सामान लाने में खर्चा रेजों की 
अपेच्ता कम पड़ता है । इंग्लैरड का व्यापार व्यवसाय बहुत 
समय से शअ्रत्यन्त बढ़ा हुआ था उसके नीचा दिखाने की 


एक दी विधि थी कि जमंनी भारतादि देशों मे डससे भो 
सरतामाल बना करके पहुंचाये | परन्तु यह रेलो द्वारा करना 
जमंनी के लिये कठिन था जबकि प्रकृति भो उस पर बहुत 
ही अधिक क्र हे। । उसने बड़ी बुद्धिमानी से नहरों का बनाने 
में ही अपना विशेष ध्योन रखा ओर ऐसा यत्ष किया 
जिससे उसका बहुत सा व्यापार व्यवलाय उसी के द्वारा हावे । 

१८७१ से १६०० तक देश के अन्दर १०६१ किलोमीटर 
लम्बी नहरें जमेनी ने बनायी थीं। १६१२ में उसका जिन 
नहरों के निर्माण का विचार था उल्तकी सूची इस प्रकार है । 


नहर लम्बाई व्यय (आलु भाविऋ) 
(१) जमेन आस्ट्ियन नहर ३६५७ किले।मीटरज्ञ॒ ४००००००० पाउन्ड 
(२) राइन-एल्च-नहर न १००००००० .,  ' 
(३) डन्यून-ओड र-नह न॑ः ( आनुमानिक व्यय ) 
(४) डन्यूव-एल्व-नहर हे 7 


इन नहरों का महत्व इसी से जाना जा सकता है कि 
इनमें से कइयें के निर्माण में जहां कम से कम १५ वष लगेंगे 
वहाँ कइयों के निर्माण में एक पीढ़ी को पीढ़ी पूरी लग जावेगी, 
जमेनी जेंसा कपण राज्य ऐसे काय्यों में क्या उतर पड़ा ? 


ड्प& 


जमन राज्य की रेहये तथा नदर बनाने में नोजि 


फेंचल इसीलिये कि भविष्यत्‌ में उस के स्यापार वस्ययसाय के! 
इनके द्वारा बड़ों भारो सहायता समितोगो। जर्मनी मे बहुत 
बड़ी २ नदियें ूं। आज़ से कुड बप पूछ उनको चोड़ाई ते 
बदुत ही श्रिकर था परत्त उनकी गदराई स्तनतो न थी 
जिससे बड़े २ जदान उनके द्वारा दर २ तकके देशों में जा 
सर्के। मनुष्य तथा राजा का यदा कया ऋए सहता दे ? इसझफा 
यदि देना हे।वे ता जर्मनी में जा करके देंता। गारचर्य हे 
साथ ऋददना पडता ऐ हि जमती ने इत सं नदियों हो ए४ 
नद्दर छा रूप दे दिया दे जिनके द्वारा बड़े से बडा जदाज्ञ 
सेकठा मीलोां दृरतक देश के अन्दर जा सहता दे । 

जिसदेश में कोई प्रजादित का काम राज़ा करना चाहें 
ते। फैसे कर सकता हैँ इसका यदि अनुमान लगाना हँँ।वे ते 
इसीसे लगाया जा सकता दे कि पिछले दस वर्षो में जमे 
राज्य दश लाख पाउन्ड एकमात्र राइन नदी के सुद्दाने के 
सुधारने में दी ख्च कर चुऊा है। स्टास वर्ग का नगर राइन 
नदी के तटपर समुद्र से ३०० मोल दूर पर बसा छुआ हैं । 
उस तक राइन नदी द्वारा किसी बड़े जद्दाज़ का पहुंचना 
कठिन था। परन्तु नगरनिवासियां तथा जर्मन राज्य के 
पवल प्रय्ञल से ६१० इन्‍ज का जहाज भी अब इस नगर तक 
वहुत हा आसानी में पहुच जाता है। राइन के सदश दी मेन 
नदी के। खुधारा गया है। पहिले समय में मेच की गहराई 

उ5&० 


ज्मन राज्य की रेलवे तथा नहर बनाने में नीति 


२३ फीट थो परन्तु जमत राज्य ने चालीस लाख पाउन्ड ख्चे 


करके २० मील तक उलकी गहराई ८- फीट करदी है जिससे 
राइन से चल्ला हुआं व्यापारो जहाजी मेनतटख ऋडुफो्ट 
नगर तक सहज से दी पहुंच जाता है । 





कुछ समय पर्व की वात है कि यात्री लोग राइत नदी पर 
सैर करने के लिये इसलिये जाते थे कि वह प्राचोन ढुगों के 
खंडरात तथां राशन नदी के विशाल उच्च तटों का दृश्य 
देख परन्तु अब कुछ दृश्य ही और हे। गया है । इस समय 
राइन नदी का तट बड़ी बड़ो उच्च चिस्लियों के छुओं के दृश्य 
के दिखाता है | स्थान खान पर बड़े बड़े कल्न कारखाने' 
यात्रियों को द्खिई देते हैँ और ऐ ला मालूम पड़ता है ऊक्लि 
संपूर्ण संखार का व्यापार व्यवसाय ने माने राइन नदों पर 
ही अवतार ले लिया है | जहां देखो वहां ही जहाज भक 
शक करते करते गुजरते द्खिाई देते हैं। 

जमंनी में रेलो की श्रपेत्ञा नहरो फे बनाने मे' व्यय कम 
हुआ है । हिसाब से मालूम पड़ता है कि जहां पहिले पर 
३०००० पाउन्ड प्रति मोल पर व्यय हुश्ला है चदा नहरों पर 
एकमात्र २०८०० पाउंड हो हुआ है| इतना ही हेता तब भी 
केई बात थी । नहरो द्वारा पदार्थों का गमनागम॒न न्‍्यूनव्यय 
पर हेतता है! रेलवे द्वारा पदार्थों का भेजना खदा मंहगा पड़ता 
है । रेलवे द्वारा एक समय में ही उतना भार भेज्ञा भी नहीं 

उ्द्र 
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जा सकता दे जितना कि जहा द्वारा सामान भेजा जा सकता 
हैं। बड़े भारों बन्यक्ष जदाज़ों पर लादे जा सकते हैं परस्तु 
उनका रेल पर लादना ऋटित देता है । यद सब कारण हैँ 
जिनसे व्यापार व्यवसाय ऊ लिये जदां तक दे सके नहरों से 
ही प्रयाग लेना चाहिये । 

जमनी यदि नहरां के निमरणि में इस झननन्‍त सीमा तकऋू 
ध्यान न देती तो उसका व्यापार व्यवसाय इस सीमा तक 
प्रकुनल्लित दशा का न पहुँच सकता | यदि किसी दूवी घटना 
से आज दी जमंनोी की नहर नए दे। जावे ता उसका सारए 
ब्यापार व्यवसाय एक दम से सतप्राय दवा जाये। 

राइन नदी द्वारा पदार्थों का गमनागमन किस सीमा 
तक बढ़ा है इसका एक ब्योरा हम पाठकों के मनेबिनोद 
के लिये दे देते हूं । 

ट्िफतज्कफत्ातोत मसक्तनक्ष के ऊपर किस राज़ जक्ष है ऊपर निल 








सन्‌ | लिखित टन्ज में गये ' लिखित टन में गये 
पदार्थ पदार्थ 
श्घ्प८ू २३७&&६८०० टन्‍्न २५४५६३००० ठन्स 
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ऐ 


ज्ञमन राज्य की रेट्वे तथा नहर बनाने में नोति 


राशन नदी के सद॒श ही श्रन्य नदियों में भी पदार्थों का 
गमनागमन बहुत ही अधिक बढ़ा है । पमिम्न २ राज्य के 
जहाज्ञों की संख्या किस प्रकार जमंनी मे अ्रन्तरीय व्यापार 
के लिये बढ़ी इसका व्योरों इस प्रकार है| 





| उन्‍्ज में भार ( जा उनके द्वारा 


सन्‌ जहाजो की संख्या 

आया वा गया ) 
श्ण्मर श्८य७२४५ १६४५८२६६ टनन्‍्ज 
श्द्ू८्ठ 9 । २०६३० । २१९५००७०४. बे 
१८६२ श्र्पछप २७६०५६ २ ,, 
१८६७ २२५६४ ३३७०४४७ ,, 
२१६०२ २४०२२६ शप्७३२५०२ ,, 
१६०७. |. २६४डेज ४६१४०२० ,, 





उपरिलिखित सूची से स्पष्ट हे कि श्ण्णर से १६०७ तक 
के जरमंन के अन्तरीय व्यापारी जद्दाज़ों का भारवाहनत्व बहुत 
ही अधिक बढ़ गया है | जमंनी का जहाज़ो द्वारा अ्न्तरीय' 
ब्यापार ज्ञिस सीमातक बढ़ा है उसका वाह्य ब्यापार 
उतना नहीं बढ़ा है । दृष्टान्त तौर पर श्य्पएर से १६०७ तकः 
उसका अन्‍न्तरीय नो व्यापार १६०८२६६ टन्‍्ज़ से ए&१७४०२० 
टन्‍्ज़ तक पहुंच गया है परन्तु उसका वाह्य नो व्यापार १८८३ 


[०१८7 एशणपराए ह. छोड फैसला की झिवाधण+$ 
7०5 ८ 6, 


उढरे 


जमंन राज्य की रेएप तथा नहर बनाने में नोलि 


४! | 


5 


बढ़ा एू 

जमंनी में नदरा फो किस अक्रार बढ २ जदाओं के 
आवागमन क याग्य बनाया गया है यद उसे सन्‍तरोय ना 
ब्यापार की नो काओं को भारवादइन शक्ति को न॒द्धि हे देखने 
सेद्दी स्पष्ट दा सकता ; | अतः इसो बात की प्रमद करने 
चाली एफ सूची दो जाती दे । 

जमनी अन्तरीय नो व्यापार को नोकाओं का वर्गों हस्ण 
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उपरिलिखित सूचों से स्पष्ट हे कि १५० टन्ज़ से न्यूत 
यंज्ञ वाले जहाज्ी की संण्या जर्मन अन्तरीय व्यापार मे' कम 
है गयी है। १५० टंज़ से ऊपर के टंज़ वाले जद्दाज़ों की 
सख्या बहुत हो अधिक बढ़ गयी है । इसका कारण यह दे 
७६७ 


जमेन राज्य की रेत्ये तथा नहर बनाने मे नीति 


कि अधिक टंज वाले जहाज़ों में सामान भेजना सस्ता पड़ता 
है । एक ही ऋतु में बड़े जहाज्ों तथा छोटे जहाज़ो का 
किराया ज्ञितना भिन्न २ हाता है इसका अज्लुमान निम्त लिखित 
-व्येरे से किया जा सकता हे। 
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इन्हीं कारणों से जमंनी में अंतरीय व्यापार में बड़े २ 
जहाज्ञों का संचालन अधिकतर है| गया है | इससे डलकेा एक 
राजनैतिक लाभ पहुंचा है। बड़े २ जहाज़ो के द्वारा अंतरीय 
ब्यापार के होने से दिन पर दिन वह नो शक्ति हाता जाता 
है | जमनी में रेलौं की अपेकत्ता नहरों द्वारा ही अधिकतर व्या- 
'पार होता है । निश्नलिखित सूची से यह पूर्ण तौर पर सर्प 
हा सकता है। 

[. जहाज द्वारा पदार्थों का गमनन-आगमन 








सन्‌ पदार्थों का देश मे आगमन | पद्मार्थो का देश से गमन 
श्ण७५ . १६३१६०००००० उन्‍जू_ |... &८5००००० टन्‍ज 
श्प्८शण १५१४५००००० ,, २१३९७००००० धर 
श१८€० रश्८४००००० ,, २०६००००० ,, 
१६०५. ५४६४००००० ,$ ४७०००००० ,, 


उप 


जमंन राज्य को रस तथा नहर बनाने में लीलि 


[[. री द्वारा पदार्धों का गमन-पग्रागमन 








सन्‌ पराधां हादेशार्म आगमन पढ़ाथां हां इगे मे गत 
है र, म३४००२००७ इन घ३४3३०२०० टन 
रै८८५ १३०००००७२०० ,, ह१०७००२००० ,, 
२८८४५ ३६४०००००० ,, ३६३४०००२०० ,, 
२६०४ २६१०००२०००० ,, ३२६ ३३२०४३४७ 








उपरिलिखित ब्यारे से स्पष्ट है कि १८३५ से १६०५४ तक 
रेलो द्वारा न्यापार की वृद्धि रप० हुई द और जदाओंं द्वारा 
बुद्धि ४०० हुई है। सारांरा यह दे झ्लि पदार्थों का ममनागमठ 
नदियों तथा नद्दरों द्वारा रेलो की अपेत्ताा सत्ता पड़ता हैं। 
इसी कारणु से जर्मन राज्य का नदृरों के निर्माण में विशेष 
ध्यान है । नहरों द्वारा कृषि को जो लाभ पदुँचता है उत्तका 
तो कहना ही क्‍या है ? परतु रेलें ते। रूपि का फिस्ती प्रकार 
से भो सहायता नहों पहुंचा सझृतो हूँ | भारत में आंग्ल 
राज्य सब सभ्य देशें से विपरोत काम करता है। रेल तथा 
नहर के प्रकरण में दिखाया जा चुका दे कि कित्त प्रकार 
भारतीय सरकार ने रेलो पर व्यर्थ द्वो भारतीय द्रिद्र प्रज्ञा 
का रुपया फूक्ा है ओर ज्ञा नदरें बनायो भी हैं उनमें ऐसे पुल 
तथा क* लगा दिये हूँ जिले उनसे द्वारा नो व्यापार है ही: 


जद 


जर्मन राज्य की रेट्बे तथा नहर बनाने में नीति 


नम सके | इन सब कारण के दूर करने का एक ही उपाय है 
और वह भी “ स्वराज्य ? । 


न्‍अननजने+७ बनने +नमननप«-»ल-नन-न अनफण 


अन्तिम परिणाम । 

इस प्रकार हमारा जा कुछ तात्पयें था वह बहुत कुछ 
'यांठकों पर सुपष्ट ही हे। गया हांगा | संसार की सभी जातियाँ 
गेढ्ये की अपेक्ता नदियां तथा नहरों का व्यापार व्यवसाय की 
बड़ा सद्दायक समझती है | नदियों को नोसंचालन के येग्य 
बनाने में पर्य्याप्र थन का व्यय हा।ता है। उत्पादक शक्ति का 
ध्यान रखते हुए सभ्य जातियां ऐसे कायों में अनन्त रुपयों 
वखक को ब्यय करने पर उद्यत है| जाती हैं। जर्मनी ने ऐसा 

हो किया डलका वह फल भी डठा रहा हे | 
भारतीय आंग्लराज्य की श्रन्य राज्यों के सहश नीति 
हीं है। उसने रेत्वे के निर्माण में जितना प्रज्ञां का रुपया 
खर्च किया है उतना शायद ही कोाई राज्य ऐसा करता। 
इतना ही हाता तब भी काई बात थी। प्रथम ते श्रांग्लराज्य 
जे नहरों पर उतना रुपया खर्च ही नहीं किया हे जितना कि 
उसके ख करना चाहिये था | विचित्रता की बात यह हे 
/कि जितनी भी उसने नहरे बनवायो है उनके द्वारा प्रज्ञा का 
हित राज्य ने कितना सेचा है उसके कार्यों से ही कई बार 
इसपर सन्देद द्वेता है। नद्दर का पानी लेने वाली तथा न 

७&७ 


जमंन राज्य की रेलो नथा नट्टर बनाने में तोलि 


प्रा पर इस सीमानक ऋर आ ऋरझ पड जाते 
हैँ ज्ाक्ििपद्न अत्याचार का रुप घारटा हर केते दे । 

ब्यापार व्यवसाय हो उसात है साथ सो-दयसाय का 
बड़ा घनिष्ठट सम्बन्ध हे | नदी द्वारा चामसान ते ज्ञाने बालों 
नोकाओं पर इनना अधिक उनावयण्य द कर & लिसदके द्वारा 
नोजादारा टुर दग तक देखा में सामान सजना दो हंठिन 
दवा गया द॑। राज्य ने यद भी इसीलिये किया दे जिससे रटय्े 
कम्पनियां हो लान देसदे। यदि नाहाओं हारा सामान 
भेजना सस्ता पदे दस अबच्च में गेंट्वे द्वारा सामान हाई 
व्यापारी पया मजने लगा । इसलिये राज्य ने कर द्वारा ऐसा 
उपाय ऋरण दिया हैँ जिससे ना का दारा सामान सेजता सस्ता 
हद्वीन रदे। 

जमनी ने व्यापरयचलाय है लिये नहूरों हा निर्माय 
किया | भयदूूर से भयंकर तथा उथतो से उथल्लों नदियां पर 
अनन्त घन लगा करके उसने उनको व्यापार व्यवसाय के 
याग्य बना दिया । परन्तु भारतीय राज्य ऊँ सभो काय त्रिवित्र 
है। नदियां को व्यापार याग्य बनाना दूर रहा, जो नदरे बनायो 
हैं उनपर भो ऐसे पुल रख दिये हैं जिनसे उनके द्वारा किसो 
बड़े जदाज़ या बड़ी नोफा का गुजरना ही असम्भव हे। गया 
है। जर्मनी आदि में नहरों के बड़े २ व्यापांरीय नग़रों के 
समीप से गुज़ारने का यल किया गया है परन्तु भारतीय 
उज्डय 


जर्मन राज्य की रेलवे तथा नहर बनाने में नीति 
शाज्य ने नहरों के ऐसे ऐसे स्थानों से गुजांरा हे जहाँ पर 
या ता जंगल है और या किसानों की कुछ एक मेपड़ियाँ है | 
ऐसे स्थानों से गुजरने वाली नहरों मे से, कौन व्यापारी ऐसा! 
साहसी है। सकता है जोकि अपना समान भेजे । 
भारत देश डुर्भिन्ष से पीड़ित है। यहाँ पर दुर्भित्ष ने 
एक सर्वदा रहने वाली व्याध का रूप धारण कर लिया है। 
प्राचीन काल में भारत की यह अवस्था न थी । चन्द्रगुप्त के 
काल में भारतवासी यह जानते तक न थे कि दुर्भित्ष चोज 
क्या है। परन्तु अब यह दशा नही रही है । इसका सबसे मुख्य 
कारण एक ता यह है |क भारत के सब के सब व्यचसायों 
के तहसनहल कर दिया गया है। ब्यवसायों के भयंकर 
नाश का जहाँ प्राचीन कारण कुछ ओर है वहाँ वर्तग्राव 
कालीन कारण स्घतन्त्र ब्यापार है। सारांश यह है कि भार- 
तीय कारीगरों के हाथ से उनकी आजीविका के पेशे छोन 
लिये गये हैं। ओर उनको कृषि में धकेल दि्यागया है। 
कृषि मे राज्य की ओर से लगान इस सीमा तक चढ़ा दिया 
गया है जिससे उनको अपने बत्तेन आदि बेच करके या 
सेठ साहकारों से ऋण ले करके आंग्ल राज्य के लगान देना 
पड़ता है। इस प्रकार सव ओर से विपत्ति में पड़ ऋर 
जुधा से पीड़ित लाखो भारतीयों को प्रतिवर्ष झुत्यु की गोद 
में जाना पड़ता है । 
जढ& 
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जर्मन राज्य की रठये तथा नहर बनाने में नोलि 


जय ने नह॒रां द्वारा जहां सूमि हो उत्पादक शक्ति का 

बढ़ाने का यद्य किया है वर्दा उसमे दरिंद्र धजञ्जञा के दिय हा 
ऊकुछ भी खान नदी रला हू । धलनिदृश बप बाद लगान बड़ने से 
कृपकी के जोबन कष्टमय दे गये हू। नद॑रे। ४ पानी देने को 
रेद रस सोमा तक अखिह दई कि एमात्र उन्हीं हि कारण 
उनके संपूर्ण लाभ लुप धाय दे जाने ढ॑ । 

भारत में ध्रायीन फाल के अन्दर ना नदर, कुए, तालाइ 
आदि के निर्माण का राज्य पर्याप्त न्‍्यान रखते थें परन्तु 
उसमें उनका विशेष ध्यान प्रज्ञा का दित ही दाता था। झा 
में उन्नति करने बाल ऋषियों का उत्ते ज्ित किया जाता था 
तथा जबतक उनके दुगना खाभ न दवा जाये तब सके राभज़्य 
उनसे फर न लेता या । 

रेलवे ऊँ संरत्तणु तया नहर फ्े व्यापार अयोाग्य दाने से 
ओर नोका व्यापार पर कर के अधिक बढ़ ज्ञाने से भारत का 
-नोव्यवस्ताय नए द्वागया हेँ।नों व्यवसाय भारत का एक 
अति घाचीन व्यवसाय था। इससे नण दो जाने से चित्त में 
अतिशय कष्ट द्वाता हैं । संघार में क६ हजार वर्षो से भारस- 
चर्ष नो शक्ति था | मुसलमानी काल तक भारत का नो व्यच- 
साय घरफुल्लित दशा में रहा था । श्रॉग्ल काल में उल्लपर भो 
यम का वजूपात गिरा हैं ओर उसका सर्वदां के लिये लोप 
दे! गया है। ह 


प्र ७ 


है २ 3» 
चायथा परच्छ द्‌ 
सरकार को झुद्रानोति | 
( १) 
अंग्रेज़्ो राज्य के आरम्भ से १८६३ तक सरकार 
को छुद्रा- नीति 
मुद्रा मूल्य का मापक, लेनदेन का मध्यस्थ तथा विदेशी 
विनिभय का आधार हे | उत्तम मुद्रा सभ्यता तथा समृद्धि का 
पिन्ह भी है। एऋमात्र लाहद्ा-फौड़ी को सिझके के तोरपर 
शअयेग करने वाले राष्ट्र असभ्य, निःशक्त तथा द्रिद्र द्वोते हें। 
सेने का सिक्का चांदी के सिक्के से अच्छा समझा जाता दे । 
सभ्य राष्ट्रचाँदी के सिक्‍क्रे पर तिलाज्षुत्रि देकर सेने के 
सिक्के के दिन पर दिन अपनाते रहे हें। परन्तु भारत की 
दशा विचित्र है। अंग्रेजों की नीति ने व्यावसायिक भारत को 
ऋषक देश बनाया, शस्‍स्यश्यामलसंपन्न एवं सुखी ज़ञनपद्‌ 
को दुर्भिज्षग्नस्त, रोगाक्रान्त एवं दुःखमय बना दिया। सोने 
की मुद्रा तथा सोने के खींचकर भारतीयों के गले चाँदी मढ़ी 
' और गोरे लोगों के थूके हुए चाँदी के सिक्कों पर भारत के 
ब्यापार-व्योवसाय की नींव रखी, शनेः शनेः भारत के मुख्य 
घ्न्ण्ट्‌ भर हे 





अंग्रेज़ी राज्य के आरम्भ से १८४३ तक मुद्रा-नीति 


सिक्के अर्थ के सूचित करवा है । तेवरेय आरण्यक भी स्वर 
को महिमा से शल्य नहीं है। सिकनन्‍्दर के आक्रमण से पूर्व 
ईरान केा भारत से दी सेलने के सिक्कों में राज्यकर मिलता! 
था। नागाद राज्य के भरहुत स्तूप* बुद्ध गया के महाबोधि 
मन्दिर तथा त्रिपिटक से भारत में सेने के लिक्कों का बहु- 
राशि में दाना सूचित हे।ता है । मथुरा की वाखघचद्चा नामक 
वेश्या ५०० पुराण लेकर शझात्मविक्रय करती थी ।* भिन्न मिन्न 
सगरेों के खेद्ने पर निगम? ( व्यापारीय समिति ) नामक 
सिक्के मि्ते हे' । सुद्गातत्ववित्‌ इस विचार में सहमत हैं कि 
सिक्कों की वकलालें लागे| के लिए खुली थीं। भिन्न भिन्न 
व्यापारीय खमितियाँ व्यापार की आवश्यकतानुसार सिक्कों के 
प्रचलित करती थीं? । भारत का व्यापार विदेशीय राष्ट्रों से 
यहुत पुराने ज़माने से उच्नति पर था। राजा क्रीसस का 
सिक्का बन्‍नू जिले में मिल्ला था जो कि आजकल सद्य+ 
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घम्क्ष्रे 


नी अत 


अंग्रेजा राज्य के भारम्त से २१८६३ तह मुंठा नीडि 


पुप्फरिणी नामझ गांव के लशिमाँदार राय श्रीयुत मृत्युद्रय 
चोधघरी के पास हूँ | मध्य एशिया के काशगर नगर में जो 
घझिकक्‍के भिले एूं उतपर एक और भारत की प्राउुसय भाषा और 
दुसरी ओर चीनी भाषा ६ । ये सब्र प्रमाण इस्च बात झछो 
सूचित करते दें कि झ्ति प्रायोन हाल में सारन के व्वापार 
तथा मुद्दा की क्या स्थिति थी । 
मुसलमानी ज॒माने तक भारत में सोने की मुद॒रं तथा 
चांदी का यपया समान झप से चलता रदा। भारत में इंग्रेजो 
के राज्य का जिस समय धीगणेश हुआ उस्त समय सेने चांदी 
के मिन्त भिन्न प्रछार के &६४ सिक्के सारत में चल रहे थे। 
इसका घुझ्य कारणु भारत का मिश्न स्वतन्प राज्यों में विभकछ 
दाना ही था। अंग्रेजी राज्य में भारत फे बहुत से भागों हे 
संगठित द्वाने पर सिदके के एक करने का प्रश्न उठा। १८४०६ में 
ला लिब्रपल ने साम्राज्य की मुद्राएं (॥॥0 शंजराऊ ण ६58 
ए उप ) नामक एक ग्रथ लिखा । उसने इस प्रथ में एकदी 
घधकार फी प्रमाणिक मुद्रा चलाने के उपयुक्त ठद्राया। इस अप 
के घिचारों के ईस्ट इन्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने 
अपनाया ओर उत्तर में लिखा कि 'सेोने के सिक्के का बदि- 
इकार कर चांदी के सिक्के के चलाना हमारा उद्देश्य नहों 
, है। क्योंकि घद्दी देश का प्रामाणिक सिक्का दे। जहाँ चॉदी 


म७टे 


अंग्रेजी राज्य के आरम्भ से १८६३ नक झुद्रा-नीति 


का सिक्का प्रामाणिक हे वहाँ सेने का सिक्का भी हम जनता 
धर ठूसना नहीं चाहते हैं | १८१८ में कम्पनी ने सोने तथा 
चाँदी देननों के ही सिक्का को प्रमाणिक सिक्के का झूप दिया। 
इससे डाइरेक्टरों को ऊपर लिखो:प्रतिशा का भंग हुभ्रा । 
अ्योकि मद्रास में चिरकाल से सेने का सिक्का ही प्रामाणिक 
सिक्का था। वहां भी चांदी का सिक्का कम्पनी की कुदीति ' 
से आ्रमाणिक तोर पर चलने लगा। कम्पनी १८३० में एक 
कदम ओर आगे बढ़ी उसने यह कानून बनाया कि 
ईस्टइन्डिया कम्पनी के राज्य में सेने की मोहर प्रामाणिक 
सिक्का न भानी जाँयमगी। १८०५२ तक बह कानून उम्र झूप 
धारण न कर खका | इसी सन्‌ में आस्ट लिया में सोने की 
खाने की खुदाई शुरू ६६। इससे सेेने का सस्ता दावा स्वासा- 
विक था। लार्ड डल्दोजी की सरकार ने यद्द कानून बनाया कि 
अआथगे से सरकार साने की मेहरों के बदले रुपया न देगी । 
इस प्रकार कम्पनी ने सारत के व्यापार उयवसाय के नाश के 
साथ सांथ भारत की उत्तम छुद्रा के तब्ाद किया ओर 
अपनी १८०६ की प्रतिश्या के पानी की लक्कीर का रूप देकर 
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घ्य्०५ 


झंग्रेज़ी राज्य से आारनन मे शेघमठ नह मसठानतोति 


भारत पर चांदों को निरूष् मुद्रा की देखा । दज़ारों घर्षों से 
घली सेने की मादरों का बद्िप्कार सुगम ने था । यही कारण 
हैँ कि २८६४ में पुनः भारत र सार का सेने हो मुद्॒रं राज़ाने 
में लेनी पड़ीं और उसके रदले २०) रः ४ आना देना पढ़ा । 
इस प्रसार की अस्थिर नोति से स्यापार व्यवसाय में दिन पर 
दिन शिप्न पए रहे थे। लाचार दाफझर २४८घउछ८ में भारतसरकार 
ने भारतसचिय से पूद्ठा # (९१) भारत में सेने का दी साप्ता- 
शिक्र सिका पर ने चलाया जाय, (२) रुपये में चांदी बढ़ा दी 
जीय तथा चांदी की 2फसाले कोगों फे लिए के न यन्द कर 
दी जांय ? परन्तु स्थीऊृति न मिली। चांदी दिन पर दिन दामो 
में गिए रदी थी। १८९० से चांदों की उत्पत्ति संखार में 
चढ़ती गयी जिसका ज्योरप इस प्रकार दे । 


शै्म४०१ से श्र४० तर >र०३ वन चारी सुददी 
श्य्थ३ू से श्८६० ६६५६ ६ 
श्घ६१ घे ४८छ७० १२२०२ श्र 
श्घ७१ से श्य८छर २२३२६ हर 
श्प्णर॑ से श्ण्८प८ १६३२० । 


इंग्लेंड में १८७८ में साने का दो प्रामाणिक्त सिक्का था। 
झभी जमेनी, फ्रांस , अमरीका आदि चांदी के सिक्के को ही 
प्रामाणिक सिक्के के तौर पर अपने अपने देशों में जला रहे थे। 
एकमात्र भारतवर्ष इंग्लेड का साथी था | कयाझि: भारत में 


प्म्ण्द्‌ 


अंग्रेज़ी राज्य के आरम्भ से १८४३ तक मुद्रा-नीति 


अनन्तकाल से सोने का सिक्का ही प्रामाणिक लिकछा था। 
१८७८ में इंग्लेणग्ड ने भारत सरकार को सोने का सिक्का 
क्यों न चलाने दिया इसकां मुख्य कारण यह था फक्लि इससे 
इंग्लेंड के लाभ था और भारत का भयकर हानि थी । भारत 
सरकार का भारत की आमदनी चांदी में मिद्धती थी और 
उसको इंग्लेंड में धन पाउन्डों के अन्दर भेजना पड़ता था । 
जैसे जैसे चांदी सस्ती हे। रही थी भांरतसरकार की पाउन्डो 
भें आमदवी कम हे रही थी । हे म चार्जिज के अदा करने में भी 
पद्चिल्ले की अपेक्षा अधिक धन खगने लगा । अंग्रेज नोकरशादी 
चथा व्यापारी-ब्यवसासियेां को भारत में आमदनी चांदी के 
रुपयों में थी; परंतु उत्तकाो अपने घर में धन प(उन्डों के अन्दर 
भेजना पड़ता था । एक तरीके से उनकी तनख्वादे तथा 
छाम दिन पर दिन घट रहे थे। बहुत से अंग्रेजों ने इंग्लेंड 
फे बेंकों से धन उधार लेकर भारत में लगाया था। उनके उन 
बेंकें का ब्याज पाउन्डों में अदां करने में बहुत ही कठिनाई 
भेलनी पड़ों | इंग्लेंड के पूजीपतियां तथा ब्यापारी--व्यवखा- 
यियां को यह लाभ था कि वे भारत से रुपयों में जो चीज्ञे मांगते 
थे, चांदी के सस्ता दाने से उसका दांम झुकता करने में उनका 
चहुत कम पाडन्ड खर्चे करने पड़ते थे। भारत का कच्चा 
भात्त सस्ता मिलने से उनके ब्यवसायों का आधार दढ़ हे| 
'शहा था। इसी स्वार्थ से प्रेरित होकर भारतसचिव ने भारत 


८5०3 


अंग्रेज़ा राज्य के आरम्म से धन त ऋ मुदा तोलि 








के द्वित का उपस्ता को रष्टि से देखा और मारतोीय अग्रेज़ों के 
हुत में मुद्दा--सबधी खुघाराईहा करने हा यत्न किया। 
श्म&३ में चांदी को दकसालो के बंद दाने का गुप्त रदृस्‍्य 
इसी के अ्रंदर दे । 

भारत पर चांदी का सिक्का ठूसने में लंउन वेक ऊ 
कर्ता-घर्ताओं का दिपा दाय था। धर्लिद अयशारतज्ञ जीऊ 
का कथन हूँ कि १८४६४ से पृषर फांस में चांदी नथा सेना 
दोनों धातुओं के सिक्के प्रामाणिक माने जाते थे। इग्लेड में 
साने का सिक्का दी प्रामागिक था। लंडन में एक छिलेम्ाम 
सेन फे बदले में १४ किल्लोग्राम चांदी के मिलते थे। 
परन्तु लंडन बैक वाले एक किलोप्राम सेने के पेरिस में 
भेजकर साने के ३१०० फ्रेन्कस बनवाते थे शोर उसका 
चांदी के ३१०० फू न्‍्क्‍स से बदल कर और चांदी के फ न्‍्क्स 
के पिघलाकर १५ ३ किलोग्राम चांदी प्राप्त कर लेते थे 
ओझोर इसके भारतवर्ष में भेज देते थे। सारांश यद दे कि 
भारत में चांदी का सिक्का मुस्य करने से चांदी की स्थिर 
मॉग थी | लन्‍्डन बेकवालों का एक गकिलाझाम सोने के 
सहारे > किलेग्ाम चांदी मुक्त में दी आप्त द्वेती थी झोर 
इसके भारत पर लादने का मोका था। महाशय जीड्‌ को 
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रण्प्ा 


अंग्रेज़ी राज्य फे आरम्भ से १८६४३ तक मुद्रा नीति 


गणना से मालूम पड़ा है कि अकेले फ्रांख से ही २ अरब 
! फ्रेन्क्स लन्‍्डन बक वालों ने प्राप्त कर उनके भारत की टक- 
सालों में रुपये के अन्दर परिवतित ,किया' । १८४६५ की २३ 
दिसम्बर के फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्विट्ज़लेंग्ड श्रादि 
देशों ने एक लेटिन यूनियन बनाया और चांदी तथा सेना 
दानों दी धातुओं के सिक्के प्रामाणिक रखने का प्रण किया। 
१८७१ से चांदी सस्ती होने लगी और सेना मेहगी देने 
खगा। ग्रीशम के सिद्धांत के अनुसार याक्पीय राष्ट्री के 
अन्द्र सेना दुसरे देशों में जाने लगा और उनमें चांदी भरने' 
लगी । इंगलेंड ने ते १८१६ में ही सेने के खिकके का प्रामा- 
णिक सिक्का नियत कर लिया था और अपनी चाँदी भारत 
पर ठूंस कर और भारत का सेने का सिका लुप्तकर चाँदी का 
सिक्का भारत में प्रामाणिक बना दिया था। इससे बढ़कर 
पाप तथो अन्याय ओर क्या हे। सकता है? एक ओर स्वयं 
उसी बात को करना और दूसरी ओर उसी बात से भांरत 
कीा वश्चित रखना ! १८१६ मे स्वयं सेने का सिक्का त्रामायिक 
बनाना और १८१८ में भारत पर चाँदी फा सिक्का दूंखना 
ये देने घटनाएँ इस बात के प्रकट कर रही हैं कि किल्लत 
प्रकार १८१६ में सोने को सिका चलाने से उसकी जो चाँदी 


2, 22परागड् पा 92700 ६0656 4॥9क्‍क77 5 घा76€ते 7000 
779925 7076 7 2,000,000,000 #ाघ805 0 झपाशाएी 
800087,.. 4950 7, 246 


४०६ 





अम्नज़ा राज्य के आरम्भ से २ेय्ू३ईे तझ मुद्रा तोत 


ञी उसे भारत में अच्ठे दाम पर पेचने के लिए २४२८ 

भारत के अन्दर चादी का लिकापामातिह दहुराया गया। 
इगसलैएड की देखा देखी प्रानगाल ने रे्पद् में, अमता ने 

शै्८ज३े में, नाथे, सपीउन तथा उन्माऊ ने रै६३४ में, किललेरइ ने 
शैं८घ७८ में, झमानिया ने २८४० में, आदिया हंगरों ने १४३२ में, 
अमरीका ने १८६३ में, झस, जापान तथा पेछ ने २८६३७ में, 
चाँदी के सिक्के की तिरसरहार कर एक मात्र साने के सिखने 
का प्रामाणिक घसिका नियत हिया | यथा भारतय7े इन देशी 
से गया बीता या कि उसवर १४८४३ में चादी का सिक्षष्ला 
लादा गया शोर उसकी भी टकऋसातों लेवगों हे लिए बन्द 
फर दी गयीं ? अति प्राचीन समय से भारतवर्ष में सेने का 
लिक्का चलत्ष रदा था। उसके दूटा कर उस पर रदी, यूएपीय 

प्रा की थू की हुई, च्रष्ट चाँदी का सिफ्का लादना अन्याय 
नहीं तो ओ ्रेर कया है ? यदाँ पर दी बचश्च नदी, १८१८ में भारत 
पर चोँदी का लिफका लादने से चॉदी के दाम के घटने के 
कारण सरकार फी आमदनी कम देागई। सरकार ने इंग्टौए ड 
फो रुपया देने के लिए भारत पर भयंकर राज्य-कर बढ़ाया । 
अकेले देशमचाजिज़ के श्रदा करने के लिए ४. करेड़ रुपया 
राज्य करऊे तौर पर बढ़ाना पड़ा । 


स्कमनलाओन 
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छर० 


१८६३ से महायुद्ध वक सरकार की मुद्रा-नोति 


(२) 
१८६१ से सहायुद्ध तक्ष सरकार की सुद्रानीति 

१८७३ में टकसालों के बन्द देते ही भारतीय जनता भय- 
जीत हा गई। विदेशीय राज्य की शक्ति का बढ़ना ओर 
उसका मुद्रा जेसी आवश्यक वस्तु का एकांधिकारी हे! जाना 
शौर श्रनादिकाल से चले शआआये रुवतन्त्र मुद्रा-निर्माण- 
सम्बन्धी जनता के अधिकार के अपहरण करना यदि भय 
का कारण दे ते आश्चय करना वूथा है। भारत के सेने का 
हज़्म कर ; इंग्लैस्ड का भारत पर चाँदी थूकना भारतीयों 
के कब स्वीक्षत दे सकता था ? १८४३ में लाडंहर्शन्त की जो 
मुद्रा सम्बन्धी कमीशन बेठी थी उसने सांवरेन तथा अ्े- 
खावरेन को प्रामाणिक सिक्का करने का निर्देश किया था; 
परन्तु इस पर अमल न किया गया। शृ८घ&७ में भारत- 
खरकार ने भारत-सचिव से स्वर्ण-मुद्रा भारत में खल्ाने के 
लिए आज्ञा माँगी; परन्तु मामला गोलमाज़ कर दिया गया। 

१८७३ भें विदेशी विनिमय की दर १ शि० २ पेन्स थी । 
आरतसरकार इस रेट का चढ़ाना चाहती थीं। इस उद्देश्य 
से उसने रुपयों को दकसाल से निकालना बन्द कर दिया । 
ध्यापार मे रुपयों के डुर्मिक्ष के कारण बड़ी भयंकर बाधा 
'पड़ी । १७ पेसन्स तक विनिमय की रेट चढ़ गयी। भारतीय- 
खुद़ा-ऊमीशन के सन्धुंख १८६८ में भर्षेन्जी रुस्तमजी ने 

११ 


2४८३ से महायुद तक सरकार मी मृद-नोी लि 


रुपया के लुर्भित के कारय जा जा कटिनाइदाँ उतदझे कोलनों 
पड़ी थीं उत्तका बहुत दोअच्छा बणत किया था। उतका 
कथत था | " १८६८ में दया का मिलना कटिन दे गया ! 
सरकारी कागज हे बदले काई भी रपया न देता था । बे 
घाले भी दे। या तोन दिन में दो रुपया सोटा देने का जब 
प्रण॒ करा लेते थे तब रपया देते थे ? | बग्पद वहवचालेता 
सरकारों कागजो पर २६ श्रति शतक ब्याज्ञ लेने थे, तब धन 
उधार देते थे । इसका परिणाम यद इपा हि १८४६८ में फाउ- 
लर कमेटी बठो । 

फाउलर-कमीशन के सामने ला नाथ ब्र॒क ने साफ २ 
कहा कि भोरत का प्राचीन सिक्का सोने का था।चर्दी 
का सिक्का उपर ज़बरन दासागया। भारत ऐसा दरिद्र 
देश नहीं कि उसमें साने का सिक्का न चलाया जा सके। 
समृद्धि में बहुत से देश भारत से पीछे दं; परन्तु उनमें सोने 
का सिक्का चलन रद्दया है!। कमीशन ने बहुत विचार के 
बाद यह निर्णय किया कि भारत में सेने का लिकका 
चलाया जाचे । छ्िकका इंग्लेड का परोउन्ड तथा आधा 
पाउन्ड ही हे।। रुपये को चलतू तथा नकली सिका कर 
दिया जावे | सेनने की टक्सालें लन्‍्डन में न खालकर भारत 
में दी खोत्ली जायवें। सेने फे सिर्के के बनाने में लागों से 
निर्माण-व्यय न लिया जावे। रुपये के बनाने में जे। लाभ दे। 

झर्२ 


१८७३ से ++--मेंदायुद्ध तक सरकार की "मर की मुद्रा-नीति 
+ >> उुद्ध त 


'पह * स्वण -कोष ? ((0णव (०४९7"ए७ #णाव) हू रखता जावे। 
सरकार को जे। धन किसी को देना है वह सोने में हे # 
पके चॉँदी में | 

कमीशन के निर्णय के अजुखार चाँदी के रुपये की टक- 
साले ते पूर्वचत्‌ बन्द ही रहीं | रुपये के विनिमय की द्र 
* शि- ४ पेंस नियत की गयी । परन्तु सोने के सिक्के भार- 
'तबधे में न चलाये यये। १६१२ हें सरकार ने भारतसचिद 
'खे खाने की मुद्दा निकालने की शाज्ञा माँगी; परन्तु आशा न 
मिलती । रुपये निकालने की जो आमदनी थी उसके स्वर्ण 
कोष में रखा गया परन्तु बह्द स्वण-कींष भारत हें न 
स्थापित कर इश्लेंड' भेज दिया गया । 

भारत के एंग्ले-इन्डियनें मे पिछले ऊँछ चर्षों से विशेष 
शरारत करना शुरू किया है। उन्होंने यह प्रकर किया कि 
'यदि भारत में सेमे का सिक्का चलाया गया ते यूरोपीय 
सभ्य राष्ट्री को बड़ा कछ दे। ज्ञायगा। सेना सेदगा हे। 
जायगा और भारतचासोी लोग सोने की गहने बनवालने के 
काम में सायँंगे या जमीन में भाड़ देँगें। यह असत्य है | 
'इस पर विशेष तौरपर सुद्ठाशात्र में ही प्रकाश डाला 
जायगा। श्ब हम ऊँछ शब्द * स्वर्णकाष : के अयेग पर 
हेगे लिखगे | 


म्र्३ 


स्वग-काप का गुत रहस्य 
(हे) 
स्वगू-फाप का सुप्त रहस्य | 
फाउलर फ्रमीशन हो अच्दी सवादी की ता भारत 
सरकार ने ने माना। जिन साला सा भारत की मकान था 
शि झफेल बिनिमय की 


उन्दी बाता का उसने कया। 
रु मे घड़ाचद लिखा गड़ता शरद 
तक लिख प्रकार प्रतियर्ष सिरे 
से तिकाले गये उसका प्योस इस 


दर दाने दी भारत्सस्क 


् 


फकिया। ४६०2 से रे१ 


जी 


सरकारों टकसलातं 
धकार है।-- 
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पड 


स्वरण-काष का गुप्त रहस्य 


इन सिक्का फे गढ़ने की आय का घअन्दाज़ इसी से लगाया 
ज्ञा सकता है कि १६०५ की जुलाई तक भारतलरकार के 
पास (८३७ साख रुपया जमा हे। गया था। सरकार खन्त्‌ 
१६१५ तक आमदनी, के लोभ से रुपये गढ़ती ही चली गयी। 
इससे मंहगी इंद्न पर दिन बढ़ी | यह एक बकार से जनता 
पर अप्रत्यक्ष कर था। १६१२ की पहिल्ी फुर्वरी के दाश्भव 
आध्‌ इन्डिया में सिखा था कि सरकार के आमदनी के 
ले।भ से रुपये न गढ़ता चाहिये। लन्डन के रोज्याधिकारी- 
चर्ग भारतीय जनता के जेबो से झुद्गानिमोण के सहारे रुपया 
खींच रहे है।! १६१२ के ३१ द्खिस्वए तक स्वर्ण-काष में 
३२३१४७५६५ रुपये जा पहुंचे। इस घन का बहुत बड़ा 
भाग भारतसरकार ने ल्न्छन में पहुँचा दिया जिलका 
ब्यौरा इस प्रकार है-- 


भारत का घन पाउन्डों में 
बेंक आच्‌ इंग्लेड' 5४ “* .. २,४०,००० 


इंग्लैएड के व्यापारियों के उधार दिया गया .... १०,१३,३६० 
ब्रिटिश गवर्नमेंट का श्र 2 ब्याज का 


कान्सालिडेटिड स्टाक ..« ««  38६,६०,७७० 
लेकल ऋण कु :4 स्टांक ३००७ ० २2)००,००० 


बैएड रे 
आयरिशलेएड २; व्याज़ का गारैन्टीड स्टाक..... ४3,३०,७२० 
ब्र्प 


हम हा 


रत्रणे काप का गुस रहस्य 


भारत का घन पाउओं में 
द्रोन्सवांल गवनमेंट ३४ गारन्टी स्टा छ 
(€ १६२३-४३ ) +«. २०,5०,५२ 
त्रिटिश थे ज्री बिल ( २४१३ में वनप्रामि) ... २४,००,००: 
एफ्लचेन्ज बानद (?द१३-हद में धराप्त ). . 5६६,३7,६०० 
कना डा) ,) बानड (३ 728 मे श्राप्त) ...  ?२,६१,०७५ 
कार्परिशन आब डर डिचेंचर्स ३. 


५2 / मै री 


तथा ३, श्याज का... .«. २,४१,२०० 
न्यूजीलेड ३, ५ डिबेन्चर्स (१८7४-३५ प्राम)..... ३,४४० 
फ्वीन्सलेएड ४, , बान्ठउस्‌ तथा स्टाक्स 

(१ दशप में प्राप्त) ... +«... ११२०,००० 
न्यूलाउथचेद्ल्‌ ४४ वान्डस्‌ तथा ३. ,/ बान्दस्‌ 
( धराप्त १६२५-१८ ) बल »»« २, १३,००० 


न्यूसाउथवेदस्‌ टू जरी विरल (प्राप्त २६--१६१३ ) २,५०,००० 
सदने निर्मेशिया ४ ४2 बार स्र्‌ ( पराप्त११६८६ १६१६ ) १२,००००० 
यूनियन आव्‌ साउथ अफ्रोका चिदस्‌ 

( प्राप्त:-४ १६२३ ) गे >०.. 5५4,००,००० 

स्वरणुकाप के मामले में भारतीयों का असन्‍्तोष भयंकर 
है। एक एक रुपये के लिए भारत तड़प रहा है । पूंजी की 
कमी से नयी कस्पनियाँ नददों खुल सकती हैं ओर कृषि में 
डक्षति नद्दी की जा सकती दे । १६१२ में स्प्ण कोष के भ्रत्द्र 

मर्द 


स्वयं-काष का ग्रत रहस्य 9 #(» 
३५ करोड़ रुपया था। यदि इसका आधा घन भी-सः 
भारत के कारखाने के खहायता के तार पर देती, व्यव- 
सायिक कर को हटाती और रेशम आदि को उत्पत्ति के 
लिए अमरोका के सदश छूषझीं का उत्तेज्षित करती ते 
भारतीय वेकारी की प्रश्ष इल हाजाता और सारतबप एक 
स्वावलम्बी देश वन ज्ञाता | भारतसरकार यह न कर भारत 
के घन को इंग्लैंड के पंजीपतियां तथा व्यवसाय पतियों की 
सहायता में खर्च करती रही है | इंग्लैयड के लाग ते। अपनी 
पूजी भारत में लगाते हैं; क्योकि इंग्लीएड में पूंजी के लगाने 
के स्थान कम हैं आर ब्याज भी कम मिल्नता है । परन्तु 
भारतसरकार अपनी पूंजी इंग्लैसड में त्गा रही है जहां 
विशेष लाभ नहीं है। भारतवर्ष मे यदि सरकार स्वर्णकाष 
के धन का उधार देती ते ८से १२ प्रति शतक ब्याज मित्नता 
परन्तु इग्लेंस्ड में ३ से ४ प्रति शतक व्याजवाले कामों में 
भारत का धन खसंगाना अन्याय नहीं ता ओर क्या है ? इस 
अनन्त घन से यदि सारत का जातीय ऋण सकता किया 
जाता ता, मारतीयां पर राज्यकर का भार ( जोकि इग्लण्ड 
तथा स्काटलेंड के लागां से २७ गशुणा ज्यादा है) कम 
हा ज्ञाता । 
अफूयोका में अंग्रेज़ी उपनिवेशों ने भारतीयां पर जे क्रूर 
अत्याचोर किये हैं बह किली से भी छिपे नहों हैं। मु सल- 
घर श्र 


स्वण-काप हा सुत रपस्य 
माना ने जिस सरदार जडिया फझूर गागाया था उसो थे हर 
अफाका मे सारताया पर पराहाट कल लगाया गया; गा हाय 
कई अन्यायार सर वी रत # ऋष भारनायी ने पड (इन्चत हा 
ता थे कद कर दिये मय, आर धन्य क दान को जद पना 


गया। यहापर दी बल्लन करे इसे मारे ऋश्रेज्ा ने नार- 
तीया की एक तार तग सगतीा में बन्द कर दिखा।लार मे 
विद्युतुप्रवाह था। उस्त जगत मे उनपर अमासुप्रों धन्‍्यायार 
किये जाते थे यदि कई भागना चाईँ ता भाग नदी सहना 
शा। दए८ बात हू 6 भारन क रख काएप का चन इस पापा 
नराधम कर अग्ंजा अफ्रो कल उपनियशां «८ बहुत कस ध्यास 
पर उच्चार दिया गया। जिताने भारत का थार अपमान 
किया उन्दीं को भारत के घन से सहायता परुँचाई गयी। 

इंगलेगड में मिश्न २ फर्मों को सदायता पटुँचाने फ्े लिए 
भारतघन जिस प्रकार लुटाया गया उसका अ्योश इस 
प्रकार ऐ--- 

बिना सिफ़्यारियी के निम्न बेकों वो भारत का 
घन दिया गया। 
घन पाउच्डों में 


बेकः 
ग्लाइन मिल्ज कर्रो एएड को .... १५,४०,००० 
लब्डन काउन्यी एण्ड चेंस्ट मिनिस्टर बेक-... १८,००,००० 
लन्डन ज्वाइट स्टाक बेक ... १५,००,००० 


प्र 


स्वरण-काष का गुप्त रहरुय 


नेशनल प्रांविन्शयत्त बेंक आच इंग्लेस्ड ... १३,००,००० 
यूनियन आव लन्डन एण्ड स्मिथस बेक... १२,५०,००० 


निम्नलिखित वैर्याक्तक फर्मों तथा बैंकों को भारत का 
घन दिया गया । 


वैयक्तिक फर्म तथा बैंक भारत का घन (पाउन्ड में) 


यूनियन डिस्काउन्ट को आव लन्‍्डन ११,३०,००० 
नेशनल डिस्क्राउन्ट को 502 ११,००,००० 
सेम्युणल मान्टेगू एएड के. -«. १०,४०,००० 
बेड जे फर्सन एरुड को के १,४०,००० 
रीव्ज़ हिवृटबने एण्ड के 5 ७.००,००० 
अलकजन्डज एण्ड का न ६,४०,००० 
नेशनल बेंक आच इन्डिया हा ५,५०, १५४० 
ब्राइट बैन एणएड को . *+- १,००,००० 
चार्टेड वेंक आवइंडियां श्रास्ट्रू लिया एएड चीन २,००,००० 
हालद एएड का ... ०. २३००,००० 
ऐजर कन्लिफ, सनन्‍स एण्ड को ».. 8,४०,००० 
लेजाड ब्रद्स एय्ड के »«. २,४०,००० 
मकेन्टाइल वेंक आव इंडिया . ,.  २,४०,००० 
रीडर मिहल एड के ००. २,४०,००० 
स्मिथ सेन्ट आवीन एण्ड के -०.. २,४०१००० 
वेकर डनकून्ब एण्ड के २ २,००,००० 


घर 


स्वर्ण कीप का गुप्त रहस्य 


धबेयक्ति फर्म लया बढ. सारत का चने | धाउड में + 


श्रिस्टाय। एड दंड न 
पेरला रजिश्शियन ये ऋ कर 
जझपफपनिसलपफ्गाड़ सन्स शा 
ल्गि एसड़ के ही 
ज्ञाइल्स्टीन पगढ़ की हक 
बूथ पद पाटिज मर 
गिलट बदस एगड़ का रू 
हाज्लीचिर एगढड़ स्कूमन ही 


नशनतल बयकओआज चुन्यूज्ञोलगढ 


स्टीथर लाफाड एगड का जी 
टाम्किन्सन त्रन एण्ड का ४४ 
एलन दावे एयड एस हमर 
बोडमन एणड का 2 
ईस्ट बेक 24 न 
लारी मिल बेक एएड का + ... 
लीयान एण्ड टुऋर डे 
मैथे देरीलन एरड को शा 
एस मेसल एण्ड के 

हैन्डी शेवुड ऐण्ड का न 


इन ऊपरिलिखित फर्मोा को भारत का घन 
मरफ 


२३०४, ५१७ 
ज,स्आ २००७ 
० 
२००,०९८०४० 
कं ब४2५००० 
२०,००० 
॥,४०,१०० 
7972,.००9 
? पद धर 
१,५०,००० 
१,५०,०००७ 
रै (०० ००० 
२,००,५५०० 
१,००,००० 
२,००,००० 
१ ,००,.००० 
१,००,००० 
१००, ४५० 


एू० ००० 


सहायता के 





स्वण-काष का गुप्त रहस्य 


तौर पर दिया गया ओर उनसे बहुत व्याज न लिया गयां। 
महाशय बेब लिखते है कि मैलस सैम्युएत्र मांटैग्यु एण्ड को 
सव से अधिक आनन्द में हैं । उलने कुल मिलाकर बीस लाख 
पाउंड भारत के स्वर्ण क्रोप से लिया | कहने में तो यह अट्प- 
काल के लिए लिया गया आर इसीलिए उससे बहुत कम 
ध्याज लियां गया। परंतु वास्तव में यह घन ५ वर्ष के लम्बे 
समय के लिए दिया गया | महाशय कीन कहते दे क्रि यह 
दुःख का विषय है कि इस फर्म का अध्यन्न राष्ट्र के पालिमे- 
टरी उपलबिब का बड़े पालका रिश्तेदार है । इसी से यह 
भी स्पए है कि इगलेसड के अविकारीवग नारत के घन को 
अपने रिश्तेदारों की सद्दायता में भी खर्च फरते दे आर उनसे 
अधिक व्याज न लेफर किसी न किसी बहाने से कम ब्याज 


यहां पर दही बस नदी, मारत के स्वणंकोंप का विनियोग 
इंडिया आफित मदह्ाशय हारेस एच स्काट के द्वारा करती 
हैं । इस कार्य के बदले में उनका जे कमीशन दिया जाता | चबद्द 
घाइलसराय कहो तनख्याह से ऊुछ ही कम हैं | दृष्शात स्वछूप-* 


अनन+े नडिजननअ>ो-++७ ++० लगन नम जे आन 3 अनओन अललजन न ५३ 








॥, ऐै ४ व) 0 ४७७७, ७४:४8. विद वात 0॥३3) तल 
0६--006 
32, विवीला) ६ एाछ्र५ आग0 शिए् बाद्ाल वीणा बचत यह 5 व) ८ 


४ 
विकतिती का, है वाद्य कटा गो | शी कि के का दि, | 4359 


(५3 


घ्य्र 


स्वण -फाप का गुस रदस्थ 


सन्‌ धलिः/ दलाल दिरेसख को 
बलाली पाउडी में 


35०५-०६ 79,२२६ पाउगद 
76०६-०३ 7०,३२७ ,, 
१२०३-०८ ऊचग््ि ,« 
१60८ ०५ ४,5०२ ,, 
२६०६-२० २४१ , 
रह 2०,४७६ ,, 
२६११-१२ ६४२ ,+ 
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महाशय कीन के शस्द दे कि- व ७ 5 जीदीडदी। जीएरट- 
ग्राष्ठ [० पैऊ(७ ल* घोवा दिए: एुउऊ सारा: एटा. वीए 
3५ ॥09 ए५छए) 4 १जी0ेचाधाएरए जॉोीप्टा बाप सच व. उ्सू?॥ गे 
छप्रया0५३ 00 ॥५ 007 90७७५ 0+ णीएंयों तैघंए० 9. :० 
ध्राहु॥ए५६ ते तीलितवां ती दाए हुएएणायाणा: याद (0 ३०० 
९डपकुणा ए था संत्ए0०७,.. गिल 49७ छाए ४ फसा 
एंव ६00 ॥ाछ.) एसला ता ठ्वालाई ए६ए उच्पादता पे, 

श्र्थात्‌ “यद्द अत्यन्त दुःखदाई बात है क्लि सरकारी 
दलाल का बाइसराय को छोड़ कर सब से अधिक वेतन 
है | जवकि चह सारे दिन भारत का काम भी नहीं 
करता है ओर अपना काम प्रथक तोर पर चल्लांता है । इतना 
ही बस नहीं, लएडन नगर में दल्यालां की कमीशन को जो रेट 
है उसकी रेट उससे कहीं अधिक है । १&१३ के ३१ मार्चे 


घ्र्र 


स्वण-की का गुप्त रहस्य 


तक इस दलाल को भारत के खजाने से १८४८१३४५ लाख 
झुपया दिया जा चुका था । 

इस दलाल के सदश दी भारत का धन चेक आवब इंगलेंड 
तथा बेंक आब आयलेंएड के हिस्सेदारों की जेवों को भरने 
में काम आया | १६१२-१३ के भिन्न भिद्ष महीनों में भारत के 
ख़ज़ाने का निम्नलिखित घन बेंक आय इंलेण्ड के पास था 
जिसपर बेंक कुछ भी च्याज न देती थी । 

येक आवू इंग्लैरड के पास भारत का वह धन जिसपर कि 


बेक कुछ भीव्याज न देती रही है-- 


तारोख-मास-सन्‌ पाउंड 
३१-३-१&१२ २३,५११, ६&२ 
३०-४-१&१९२ 3 ३२४,१६& 
३०-४-१&१२ <६६०,५८रे 
३०-६-१&७१२ २,२६,५७,७७ 
३१-७-१& १२ ५,६७४, १०३ 
३१-८-१&१२ ६,६२,५&७४३ 
३००६-१६ २१२ २४,८७,५&७२ 
३१-१०-१&१२ ५७४,१६६ 
३९२-११-१५&७१२ उप,४६,५८६ 
३१-१२ २६१२ १८४,००,२४० & 
३२-१-१&७ १३ दछ,८प४, २७ 


स्वर कीप का गुप्त रटस्य 


नारीम्रन्माप्त-सन्‌ पांउड् 
ध्क 5६-१६ रू ् ढक नडण्द् 


3*-.३०-- ६२०५ 


हे । 


बट 


१ै०,६घ, ८४३ 
अर श्र च 


इनने अगरिधित थन वर स्थाल ले मिलने से भारत दो जा 


29%) 


खायिद दानि द॑ बढ़ ते है दा । उन्दिया जाफिल अन्य 
तरीहों से भी भारत हा धत पलियवर्तष बह आय इग्लड पर 
न्याछ्ावर किया करती ए। किले पद्धार साइन का बचत 
इसलेयट में लुटाया गया आर चुदाया जरा रदा है उसका 
व्येरा इल प्रकार द-- 
बक झात्र इसलयूड हो सारत का घन दस धक्वार दिया गया-- 
प्रति २० लाक्ा पाउन्द ऊे प्रजन्ध के लिए २५० 

पाउन्ठ पुरस्कार के दिखाय से २८,३८,०२,०७३. पा०्म 

पाउन्ड पर बढ थ्राफ्‌ इग्लेएड का पुररुदाए ... ४,०७६ 
प्रति १० लाज़ पाउन्ड पर १९४० पाउन्ड पुररुकार 

के हिसाब से इंडियन स्टाक के निकालने का 

पुरस्कार रु --+ .«. २,७१० 
प्रति १० लास पाउन्ड पर १२५० पाउन्ड पुररुफार 

के द्िस्ाव से इंडियन वान्ड्स के निकालने का 

पुरस्कार न 0५ 
पति २० लाख पाउन्ड पर २०० पाउन्ड पुरस्कार के 

परेछ 


5 
स्वण-काष का गुप्त रहस्य 


हिसाब से इंडियन स्टरलिंग बिल के निकालने 
का पुरस्कार हर रे 


प्रति १० लाख पाउन्ड पर ३०० पाउन्ड पुरस्कार के 
हिसाब से इडियन रेट्वे डिवेश्वर के प्रबन्ध का 
पुरस्कार 

रुपये ऋण के प्रबन्ध का पुरस्कार 45 

१० रुपये के पीछे २ पैन्स के हिलाव से इंडियन 
इंकमटेक्स लगाने की फीस की 

१० लाख टन रुपया के पीछे ५०० पाउन्ड पुररकार 
के दिसलाब से ३ प्रतिशतक व्याज़ वाल रुपये 
ऋण के परिवर्तन का पुरस्कार कि 

सेकड़ा पीछे दुल्लाक्नी के हिलाब से २०,००,००० 
पाउन्डो की चांदी खरीदने की दूलाली 

क ६. रे किक. ० ऐप का | बा 
फी खसंकड़ा ,३ के हिलाव खे पेपरकरन्सी रिज़र्व 
के हिलाब-किताब रखते का पुरस्कार... 


१,४७३ 


प्र हि 9009: 


5० 


श्प 


२,३०७ 


२,७११ 


( ६,६५,७७ पाउन्ड या 
-+ १०,००,०००५ रुपये ) 


लगभग प्रतिवर्ष दश लाख उुपया बैंक आफ ईग्लैरड के 
भारत के स्वर्णकोष के प्रवन्ध के लिए पुरस्कार के तोरपर 


प्प 


स्वण कांप का गुप रफस्य 
मिलना है | इंठहाल स्यदाप लिश्वतित्त बयां हे परश्काए का 


बयारा इस प्रद्धार ऐ-- 


सन्‌ पक आाब इग्लंगट का पुरस्कार 
२६०उ>फ्थ देरे, उन पाइन्‍ड 
२६०८-०८ ६०,८४र 2, 
२६०६-१० व्पग्द हा 
१5 7०-? श्‌ ७२,3६७ ९१ 
२६११-१२ ६४,४२६ मर 


इसी प्रकार वेंक आच आयलेए का भी भारत की लूट का 
कुछ दिसला दिया गया दे जिसका ब्यारा इस प्रकार एँ -- 


सन्‌ बक शाध्‌ सायलएड का पुररकार 
२६०३-०८ 2१,६०० ७ पिंडिन्ड 
१६०८-०० & २,०२६ ] 
२६०&-? ० २,०३२ रे 
२६९०-१२ २, दर *क 
१& २-१ २,१२३ न 


भारत के प्रान्तीय बेकों में सी सरकार का धन रहता है। 

परन्तु उनको वंक आधच इंग्लेण्ड के पुररुक्रार के सन्प्रुत्ष दाल 

में नमक के वरावर पुरस्कार मिलता है। वास्तविक बात ते 

यद्द हे ईरुड इन्डिया कम्पनी ने जे लूटमार की वह तृण के 

चरावर मालूम पड़ती है जबकि हम श्ाजकल की लूट को 
मर्द 


मुद्रा समिति और रिवर्स काउन्सिल का विक्रय' 


देखते हैं | प्रश्न जो कुछ है वह यद्दी कि साधारण लोगों के 
ऐसे कठिन तथा दूरवर्ती लूट का ज्ञान केसे हे। ? आजकल की 
लूट के साधन पेचीदे हैं। सब कुछ लूटा जा सकता है, फिर 
भी लोग अन्धकार में रह सकते है | अब हम अगले प्रकरणों 
में यह दिखाने का यल् करगे कि अब आगे सरकार भारत के 
धन का प्रयाग कैसे करना चाहती है ओर इन दिलों मं केसे 
करती रही है । मुद्रा कमीशन, रिवर्ल काउन्सिल्र की बिक्री 
का गुप्त रहस्य क्या है ? 


कम नननीनीननननननननननाननन विनिनािणजिणण 


[ ४ | 
झुद्दा-सभिति और रिचसे काउन्सिल का विक्रय । 


१८७३ के बाद जे। मौद्धिक घटनाएँ घटित हुई उनका 
वर्णन किया ज्ञा चुका है । उन दिनों भारतसरकांर 
ने रुपये में चांदी कम न कर विनिमय की दर को ही स्थिर 
कर काम चत्नाने का यल्ल कियां। एक रुपया एक शिलिंग 
चार पेन्स के बराबर नियत किया गया। इससे सोने चांदी' 
के ऋय-विक्रय में सरकार के अपना एकांथधिकार स्थापित 
करना पड़ा | वह भारत में सोने चांदी के गमनागमन के 
इस प्रकार नियन्त्रित करती रही जिससे विनिमय की दर में 
विशेष विक्षञांस न उपस्थित हे। सके। भारत का निर्यात 

घर 


मुद्रा-समिति और रिवर्स ऋउन्लिल का विझय 
आयात से कहाँ अधिक था शोर दा व्टों का ाद इस उत्तम 
दशा में परियतत ले दुआ | संपधद्त द्यायवारीय संतुलत 
[5 ,] सडँ उ्ोठि « बच धर के कारण भारत का जा 
सेना मिलना चादिए था यह लदत मे भारतीय सयगु-रप 
में जमाकर दिया जाता था। सारन में सासता ने अंजफर 
भारत सचिय शारन में साने का सत्ता दाने मरे गाकते रद 
शोर साना दर्सी राशि में सारत हे सादर बोलते थे जिससे 
उनका नियन की 25 विनिमय की दर खितर बनी गए । 

बियक्नव्या धरीय सतुलत देने पर उनके कृशिम साचन 
निरथ३, थे, क्येकि ऐसी दालन में भारतनलर कार सेने के 
दाम का चटते से राकने में अरामर्थ या। निर्यात से आायान 
फे अधिक दाने पर सारतीय व्यापारों विदेश में साना 
नजने के लिए यदि बाधित दवा और साना यथेष्ट साशि 
में मिलता न दे ता स्वाभाविक है # साना मदगा हें जाय 
और / शिक्षिग ८ पेन्स के बराबर एफ रुपया नियत करने 
वालों विनिमय को दर के चकनाचूर करदे। सोभाग्य से 
भारत सरफार का इस भय का सामना चिरकाल तक नहीं 
फरना पडा और यद्दी कारण है कि काम चलता रहा । 

युद्ध के शुरू हाने के बाद ऊपर लिखा भय सोने पर न 
पड़ चांदी पर ज़ोर से आकर पड़ा । खहसा चांदी मेहगी 
है। गयी और पाउन्ड स्टलिंग में जे सेना था वह उसके 


प्र्प् 


0: जय 


| 
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मुद्रा-समिति और स्विर्स "जाए रिविल काउन्सिल का विन का चित्र 


बाजारी भाव से बहुत कम है। गया । सारांश यह है कि यु 

से पूर्व जो रुपये की स्थिति थी चही पाउन्ड स्टिंग व 

स्थिति हा। गयी । जिस प्रकार युद्ध से पू्चो रुपये बाजार 
भाव से रुपये में चांदी कम थी उसी पकार पाउन्ड स्टति 
के बाजारी भाव से पाउन्ड स्टिंग में सोना कम हो गया 

इधर संयुक्तप्रांत अमेरिका, ने क्रासरेश पर से २० मास 
१६१६ का अपना नियंत्रण हटा लिया । इससे लंडन न्यूयाक 
रेटू का भारत पर सत्यद्षा प्रभाव पड़ने त्रगा । संसार का 
मोद्रिक केन्द्र ( ॥१॥७ ->रव00९087ए 0७प्र8 ) लन्‍्डन न रहकर 
न्यूयाके है| गया । चांदी के व्यापार का केन्द्र अमेरिका है । 
स्वाभाविक है कि डात्नर-स्टर्लिंग का जो अलुपांत हैं उसका 
रुपये या स्टलिंग क॑ अज्ञपात पर प्रभाव पड़े । 


प्रश्न जो कुछ था वद्द यही कि क्या भारतवर्ष पुत्र स्ट- 
लिंग में अथवा सोने में रुपये की विनिमय की दर नियत 
कर काम करे ? पहले ते स्टर्लिंग तथा सोने के दामों में फकी 
. था; परन्तु अब यह बात नहीं हैं। इसमें ते सन्रेद्द नहा 
है कि वेविंगटन स्मिथ कमीशन के खभी समय स्टरलिंग में 
रुपये की विनिमय दर नियत करने के विरुद्ध थे; क्योंकि 
मिन्न भिन्न जातियें के व्य पार के हिसाब से स्टलिंग का 
दाम भिन्न भिन्न हाता है | फिर स्पष्ट है कि सोने के सिवा 

८२८ 


मुद्रानसमिसि और ग्थिर्स दाउन्सिल का विकय 


हक 


काई दसरी चीज़ एसी नदी जिलल सपये हो विवनिममनदर 
नियत की ज्ञा स झूती । ह 
इस निश्चय के बाद कमीशन के बढ सिशय ऋदता था कि 
शपये में चांदों ऋम ऋर विनिमय की बद्ची दर रदवसे दे अपया 
रुपये में चादी पूवबत्‌ रफ्ते हुए सिलनिमय का दर उदण दें । 
यह सी संभव था 6 सरहार साने चाँदा के गमसामम्तन 
को किस साचना से वियन्नित करे विनिमय की पुरानी 
दर का ही चलनी रदने देती | कुछ सनय नक से यद क्तमद 


रा. 


था; परन्तु चिरफाल तक इससे सफलता की आशा ऋरना 
दुराशामात्र था। कदाचित्‌ भारतीय जतता का सी य्रद पृ्तन्द्‌ 
नद्दा | परयोक्ति सरकार ने अपनी मांद्विक नीति में भारतोय- 
हितों की नरपूर उपेक्षा को | ऐसो सरकार के द्ाथ में इतनो 
अधिक शक्तिका दाना किसको पलन्द्‌ दी सकता हैँ ? बिनि- 
मय की पूचवर्ती दर को खिर रखने के लिए रुपये में कम 
चाँदी कर देना भी लोगों के। कदायित्‌ पसन्द न दे। । इसमें 
सबसे बड़ा दोप ते यद्द हे कि इस रद्दी सिक्के के निकतते 
दी पुराने, अच्छे ओर अधिक चॉदी वाले रुपये चलने से रुक 
जायेंगे । उन रुपये का कोई पिघलयेगा, क्रो सन्दूरों में 
रख छोड़ेगा ओर कोई गहने गढ़वाने के काम में लाबेगा। 
सरकार की इतनी साम्रथ्यं नहीं कि बह पुराने करोड़ों रुपये 
की कमी को सहसा द्वी पूरां कर सके | इतना दी नहीं, 


घरर३े७०- 


मुद्राःखमिति ओर रिवस काउन्सिल का विक्रय 


पीढ़ियां से लोग रुपये को जानते है | रुपये की चाँदी तथा 
भार प्रामाणिक माना जाता है। तोल तक में रुपये का प्रयोग 
है। रही तथा कम चाँदी चाले रुपये के निकलते ही लोगें का 
भड़कना स्वाभाविक हे | लोग ते। यही समभेगे कि सरकार 
ने जनता को लूटने का एक ओर नया तरीका निकाला है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि विनिमय की दर को बद्कने के सिवा 
मुद्रा-समिति के पास कोई उपाय न था| 


[. चैविगदन स्मिथि को सुद्रा-समिति तथा 
उसका निणय । 

भारतीय जनता इस बात पर बहुत ही अधिक असन्‍्तुण् 
है कि भारतीय प्रश्नों का विचार अंग्रेज़ लेग करें और भार- 
तीय ब्यापारियां तथा व्यवसायियों से सत्वाह तक न लें । 
बैविगटन स्मिथ की सुद्गी-समिति इंग्लेंड में बैठी और उसमें 
एक ही भारतीय सदरुय था जिसके विचार समिति के अज्ु- 
कूल न थे | माना कि विनिमय की दर का बदलना आवश्यक 
था; परन्तु चद्द दूर हे। क्या इस पर प्रबल मतभेद था। 
बहुतें का विचार था कि यदि विनिमय की दर १ शि, ४ पेन्स 
से १ शि० म पेन्स कर दी जाती ते वह आर्थिक परिस्थिति 
के प्रतिकूल न हाती | दे! शिलिंग पर विनिमय की दर रख 
कर और २ शि. १० पेन्स की वाजारी रेट से कम समझ कर 
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ग्विसे काउन्सिल बेचा रया। इससे नारत हो जे। मुकसाद 
परुँचा उसका चंरोन आगे चल कर किया शायगा दर व हंस 
की नोति कभा सारस का दिस सदाँ करा सकताी। आजनजा 
यद्द दाल है, कल समिति कूद मूठ दी + शि, 5 पेंन्स पर 
विनिमय का दर लियत इर और ३ दि 6८ पेस्खे पर स्टलिंग 
के अद ले बदल को इमज़ोग बगट झग शिव ऋ्डन्सखिल परे 
विक्रय ही सलाह है, ते सु छझघान किसका ६ 2? सुऋस्तान ना 
भारत हा दी है । इंग्लउ के दाना दायों में लद ड़ देगे। मुद्रा- 
समिति की सलाद से यदि बिदेशोंय माल छुद प्रनिशनक 
तक सस्ता देता दा ते क्या यह न्याययुक्त नद्ों है कि 
उतना ही प्रतिशतक्त विदेशीय मात्र पर बावक सामुद्रिह् ऋर 
लगा दिया जाय ? उत्तर बाचे सामुद्विद्ध कर से जे आम 
दनी द्वा वह उनको सहायता के तौर पर दी जाये जिनको कि 
सरकार की मौद्िक नीति से नुकलान परुंचा हैं। यदि खर- 
कार नियन्त्रण तथा शान्ति की छुद्धाई देकर “अविक-लास- 
कर" ले सकती दे ता क्या उससे लिए यह उ चित नहीं है कि 
उसकी देषपूर्ण नीति से जिन जिनको जुकसान पहुंचा हे। 
उनका जलुकसान पूरा किया जावे | 

यदि असावधान होना बुरा हैं ता अति अधिक सावधान 
हाना भी ते अ्रच्छा नहीं कहा जा सकता है । चोंदी का दाम 
चढ़ना स्थिर नहीं है | ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य सभ्य देशों में 


छू 
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चाँदी के प्रचलित सिक्॒फों में चाँदी के कम करने का यत्र 
किया जा रहा है | भारतवर्ष में निकल्न की अ्रठत्नो चत्ना ही 
दी जा चुकी है। इंग्लेंड में सी निकल के सिक्रझों के चलाने 
का प्रश्न उठा हुआ है | अमरीका में एक तथा दो डालर से 
कम दाम के नाठों का चलाने का यत्न दा रहा हैं। इन सब 
घटनाओं का प्रभाव यही है कि चॉँदी की मॉग कम है। ज्ञाय 
गी और चांदी का दाम वहुत समय तक न चढ़ा रहेगा।'* 
चाँदी की उपलब्धि ( 57797 ) पर विचार करने से भो 
यही बात स्पष्ट हा। खकती हैँ। १८६० में चाँदी की उत्पति 
२,००,००,००० आउन्स थी। परन्तु यद्दी उत्पत्ति युद्ध से पूर्व 
२३२,२०,००,००० शआाउन्स तक ज्ञां पहुँचो । इसका हि उच्रीय 
अमरीका तथा मैक्रिलके से प्राप्त दाता था | कनाडा को खानों 
में अब चॉदी दिन पर दिन कम निकल्न रदी है, परन्तु इस 
कमी को अमरीका की खानों ने पूरा कर दिया है। चॉँदी के 
मामले में आंस्टे लिया, रूख तथा वर्मा से बहुत द्वी आशा की 
जाती है। अर्थ-तत्व-विज्ञा का ख्याल हैं कि मेक्सिको में 
शान्ति स्थापना तथा विप्नव से नश्भ्रष्ठ जानो के सुधारने के 
बांद्‌ संसार से चाँदी की उपलब्धि पू्रपित्ता बहुत दी अधिक 
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बहू जायगी । ार्याश यद दे हि चांदी का लि बदुन भय 
फर नद्दीं दे । 


हू 


इस दशा में यदि समुद्री समिति २ सिलिय का विनिमय 
दूर नियत ने कर ३ दिए ४ परच हा विनियम दर 
तनियनत करती ते। सारा के लिए श्ाधिद्ध उसिक्र डरीसा। 
रिवर्स काउन्सिल के चेंचन संथा दश रूपये की भिन्नो 
नियत करने के कारण देश के मे नसुकर्लान पर्हुचा दें, चंद 
सुकतान भी न पहुंचता | 


॥ र्विस काउन्सिल्न का बेचना । 
भारतसरकार का 
कार हे आर किसी हद तू वह विदेशीय व्यापार का संशे- 
घन भो करती हद | चिरकाल से भारत का व्यापारीय सतुलन 
अनुकूल था | यदहो फारण हैं & इग्लगढ के लोगों को भारत 
में अधिक घन भेजने के लिए. भारत सबचिय के पाल जाना 
पडता था। वह उनसे घन लेकर उतने हो घन ही भारतीय 
मुद्राध्यच्च (00 एजा।70ीएए ण॑ एा। एा०५) के नाम की हुन्डी 
दे देता था। इसी हुन्डी को अंग्रेज़ी सापा में काउन्लिल 
कद्दते है । जब कभी सारतीयों को इग्लएड में अधिक घन 
भेजने की ज़रूरत पड़ती थी ते वद्द भारतीय मुद्राध्यत्त सर 
भारतसचिय के नाम हन्डी प्राप्त कर लेते थे ऑर इस प्रकार 
प्रेछ 


सेने चांदी फे गमनागमन में एफाथि- 
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अपना धन इंग्लैस्ड म॑ भेज देते थे।इस हुएडी को रिवले 
काउन्सिल कहते हैं । 

महायुद्ध के दिनो में भारत ने यारुप के अ्रन्द्र लगातार 
सामान भेजा; परन्तु अपनी ज़रूरतों के अनचुलार माल न 
याया | इसका यह परिणाम हुआ कि भारतवर्ष येारुप से 
बहुत से घन का लेनदार है| गया | भारत का अपरिमित घन 
भारतलसचिव ने अपने हाथों में कर लिया ओर उसके बदले 
भारतीय मुद्राध्यक्ष ने भारतीयोँ का रुपये तथा रुपये के नाटस 
पकड़ा दिये। भारतोय स्वर्ण--कोश का जे। दुरुपयोग किया 
गया उलका विस्तृत वर्णन पहले किया जा चुका है| यहाँ 
पर जो कुछ लिखना है वह केवल रिवर्स काउन्लिल के विषय 
में ही है । 

महायुद्ध के अन्त हाने पर भारतसरकार तथा भारत 
सचिव ने खोने चॉँदी के गमनागमन तथा विदेशीय विनि- 
सय-द्र से अपना नियंत्रण इस देश से उठाया जिससे भारत 
का करोड़ों रुपया पानी में [मत्न गया और भारत के बाहय 
व्यापार तथा अ्रन्तरीय व्यवसाय का भयंकर आधात पहुँचा । 

बहुत से श्रर्थ-तत्व-विज्ञो का विचार है कि भारत की 
व्यापारिक स्थिति ऐसी नथी कि रिवस कावन्लिल्ल वेचे 
जा सकते | यह सब भारत के धन को लूटने के लिए किया 
गया है। क्योंकि भारत का निर्यात पूवेचत्‌ आयात से 

प्रेप 
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अ्च 


अझविक था। शर्मा मदाशय दे प्रश्ध के उत्तर में सायदयय- 
सचिव एली ने कटा था कि 'ट्थिस हाउन्सिल की जिझी में 
व्यापार की जगत छह मुख्य कारण द', परनन्‍नत बढ़ी २३ 
फर्यरी के काम्युनिद्ध मे ध्रगद करते ईई कि रिवर्स बाउ- 
न्सिद्स की यिक्की का कारण व्यापार न था; फिन्तु युद्ध काल 
में जा श्रधिक् जाम अंग्रेजी तथा दास्य विदेशियां को हुभा हे 
उसके संस्लेंगड में पहुंचाना था!। उसी काम्युनिक में सर 
कार ने यह स्वीऊन किया हैं हि उसके कार्यों से देश में सट्दा 
बढ़ गया है । यठ ते स्वाभाविक ही दे । क्या कि जब सरकार 
अपनी घिनिमय दर में ३ से ४ पेनस तक परलानन देतो दे 
( ज़ाकि एक द्वी दिन में २० प्रतिशतक के लगभग लाभ देता 
हैँ) ते सद्दया न बढ़ेगा ता देगा दी क्या ? इस पलेाभन का 
ही यह प्रभाव था कि भारतीय मुद्गाध्यक्ष के पास अनन्त 
राशि में धन भेजने के लिए प्रार्थेता पत्न पहुँच गये। इस 
प्रकार के प्रार्थनापन् भेजन वाला में सयके रिचस काउन्लिल 
नहीं दिये गये | ५,००० पाउन्ड से कम घन वाले प्रार्थनापन्न 
ते रद्दी की दाकरी में फक दिये गये। २,५०,००० पाउन्ड 
घन का प्रार्थनापन्न भेजना पड़ता था। ओर 5०४ के स्थान 
पर ५०४ शतक धन पहिले ही जमा करना पड़ता था, तब 
रिवचस काउन्सिल किसी का मिलता थां। इतने घन का 
धार्थनापत्र सिवा अंग्रेज़ी बैंकों तथा व्यापारियों के ओर कान 
झ३६ 
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भैज सकता है? सारांश यह है कि रिवर्स काउन्सिल्ल की 
विक्रो में जो भारत का धन लुटाया गया वह भी भारतीयों 
को न मित्ना । येरुपीय लोगों तथा अंग्रेजों की ही जेब इलसे 
अरी गयों । 

रिवर्स काउन्सिहस की बिक्रो से भारत का कितना 
अधिक धन नए हुआ इसका हिसाब, प्रोफेलर प्रियनाथ 
चटर्जी ने बहुत द्वी प्रामाणिक विधि पर लगाया है। उनका 
कहना है कि लनन्‍्डन में काउन्सिल् की बिक्री से भारत सर- 
कांर का ३१९९ लाख पांउन्ड घन प्राप्त हुआ ओर रिवर्स 
काउन्सिल की बिक्री से २४७ लाख पाउन्ड धन ख्े हुआ। 
इस प्रकार सरकार के कुल आमदनो ६५४ लाख पाउन्ड की 
हुई | इसी प्रकार भारत के ख़ज़ाने में कांडन्सिलों के कारण 
३४५ करोड़ रुपयों की कमी हुईं और रिवर्स काउन्सिल की 
बिक्री से १८४'७ करोड़ रुपयों की दृद्धि हुई | सारांश यह हे 
कि भारत के ख़ज़ाने के १६१ करोड़ रुपयों का जुकसान 
पहुँचा | 

१४ रुपयों का पाउन्ड मानकर यदि लंडन तथा भारत के 
काश के श्राय-ययय की गणना की जावे ते कुल हानि ६३ 
करोड़ रुपयों की होती है। आय व्यय सचिच ने भो इस हानि 
को खीकत किया है। 

रिवस काउन्सिल की बिक्री का मुख्य कारण यहद्द प्रतीव 

म३७ 
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होता दे कि ईग्लेड भारत का यह घन न दे सका जाडि उस- 
ने भारत से मद्दायुद्ध फे समय में लिया था | भारतसचिय ने 
काउन्सिलों की बिक्री को आर घत की कमो को पूरा ऋरने 
का प्रयक्ष किया | इघर भारत सरकार भो घन के न देने से 
परेशान थी। अतः उसने रिवर्स फाउन्लिल की बििफ्रों का 
सहारा लिया । 

रिवस काउच्लिल की बिक्री तथा पेपर करन्सी रिज़ब 
का भारत में भेजना तथा साने का सारीदना आदि अनेक 
बातें में भारत के। ४० करें।ड रुपयों का नुकसान उठाना 

डाद्दे? 

उपरिलिखित घन के नुकसान के साथ साथ अन्य भी 
बहुत से देष रिवर्स फाउन्सिस्स की बिक्री के दे जोकि 
भुलाये नहीं जा सकते हे | दृष्टान्त-खरूप उसके बेचने का 
सबसे वड़ा प्रभाव ते यह है कि भारत की श्रधिकांश पूजी' 
एकमात्र विनियम की रेट के कारण द्वी इग्लेए्ड के बेकों में 
जा सकती थी । क्योंकि व्यापारियों के यह ते मालूम दो था 
कि कुछ ही मद्दीनां के बाद एक रुपये के यदले केचल दा दो 
शिलिंग मिलेंगे। यदि श्राज उनके एक रुपये के बदले दे 
शिलिंग ग्यारह पेंल मिलते दो ता कदाचित्‌ ही कोई व्यापारी 
द्वागा जा अपने रुपया को विदेश में न भेज दे । तीन ही मास 
में यदि निश्चित रूप से ग्यारह पेंस का लाभ दाता द्वा तेह 

म््श्घ् 


मुद्रा-समिति ओर रिचले काउन्लिल का विक्रय 


वह हाथ से क्‍यों निकलने दिया जाय ? क्योकि यह उसको 
एक प्रकार से सेकड़े से अधिक लाभ है । 

भारत को अधिकतर पूंजो के विदेश में चल जाने से 
भारत के व्यवसायिक देश बनने में बहुत विन्ना का होना 
स्वाभाविक ही है | पांच वर्ष के भयंकर युद्ध में भारत ने जो 
घन कमाया उससे यदि कल-यंत्र आदि खरादे जाते ते। भारत 
की उत्पादक शक्ति का बहुत लाभ पहुचता। ऐसेवुरे अवसर 
पर हेली का रिवसे काउन्सिह्स के बेचना न्याययुक्त नहीं 
कहा जा सकता था | सरकार का प्रज्ञा के समस्त घन को 
सझो तथा सादरुक लाभो में सगवा देना कहाँ तक उचित 
है । रिवसे कांउन्सिल के वेचने का भारत की व्यावसायिक 
उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ा | इसमें तनिक भी संरेह नहीं हैं ॥ 

भारत की उत्पादक शक्ति क सहश ही भारत के वाह 
व्यापार को भी इससे चोट पहुंचने की संभावना है | जिन 
जिन व्यापारियों ने विदेश को माल रवाना किया है उनको 
भयड्भुर घाटा उठाना पड़ेगा । पत्रों के देखने से मालूम पड़ा है 
कि रिवरस काउन्सिह्स की विक्रा के दिनों म॑ कराँची के अन्द्र 
सैकड़ों मन कच्चा माल पड़ा था । रिवर्स कौउन्लिद्स की 
विक्री के कारण वह विदेश न ज्ञा सका । 

वाह्म व्यापार भारत का जीवन है | विना अन्न बेचे सारत 
को एक तुच्छ पदाथ नहीं प्राप्त हा सकता | कच्चे माल का 

मरे 


मुद्रा समिति आर स्विल ऊकाउस्लिल का पिक्रय 


बाहर जाना मफने ही सारत हा ब्यावारोप रंतुलन बिनड्र 
जाना स्वाभाविक दें । इससे भारत दुसरे देशों हा कज़ंदार दवा 
जायगा। यदि भारत जितना पदार्य विदेश से मगाये उतना 
पदा्थ विदेश न भेज सके ता रवानावयिद्ध दे कि भारत को 
अपना साना ओर चादी विदेश में सेज्ञ दना पड़ेगा । 
दाशय देली का रिविस काउन्सिएस बेचना आर शुद्ध 
शुरू में बाज़ारी भात्र सेतीन परा अधिक देता भारत के 
लिए द्ितकर नदों सिद्ध हुआ दा समय जा दप्या झल- 
येत्र के मगाने में आर देश की उत्पादक शक्ति हो बढ़ाने में 
खर्चे किया जाता बहू सब रुपया करती ऊमेटो तथा देलों के 
रदसस्‍्य-पुर्ण चक्र में पडकर लच्दन भेज दिया गया। इसी 
विचार से बम्बई के पर्तिद्ध अर्थतत्वश्ञाता मद्दाशय वेमनजी 
ने|यहां तक कद दिया कि भारत के घतधान्य तथा संपत्ति का 
लूटने के लिए. सब लोग शापल में मिल गये हैं। महाशय 
चिन्तामणि भी बहुत साचने के वाद इसी सिद्धांत पर पहुंचे 
हैँ कि 'भारत की पूंजी का अर्चाचीन धयाग बहुत ही अन्याय- 
धूर्णा है। सरकार का रिवर्स काउट्सित्स वेचना कभी भी 
न्‍्याय-युक्त नद्दों कह्दा जा सकता है । महाशय शर्मा ने 
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मपे० 


मुद्रा-समिति और रिचसे काउन्सिल्न कौ विक्रय 


व्यवस्था पक सभा में यह स्पष्ट कहा कि भारतीयों के। अपने 
व्यापार ओर व्यवसाय की उन्नति के लिए इस समय एक 
एक पाई की ज़रूरत है | नकली तरोहां से भारत की पूंजी 
ऐसे समय विदेश में ले जाना पूर्णतथा अन्‍्याय-युक्त है।' 
पणिडत मदनमेहन मालवीय जी के सी महाशय हेल्लो की 
'बाक्‌ चातुरी पसन्द नहो आई ओर उन्होने भी व्यवस्थापक 
सभा के भारतीय सभ्यां का ही साथ दिया। सर फजलभाई 
करीमभाई ते इस परिणाम पर पहुंचे कि करन्ली कमेटो की 
रिपोर्ट ही न्‍्याय-युक्त नहीं है, क्योंकि साने का दाम कुछ 
समय के बाद पुनः अपने स्थान पर आ पहुंचेगा अतः 
सरकार के विनि- मय की रेट पू्वेचत्‌ ही रखनी चाहिये।' 
महाशय बोमन जी ने कहा है कि भारत सरकार की ब्यच- 
साय तथा व्यापार विषयक नीति देश की उन्नति तथा हित 
साथन के अनुकूल नहीं है । हमारे देश के हितपर तनिक 
सा भी ध्यान नहीं किया जाता हैरे । 
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3.7. 5 75० 


मुद्रा-लमिति और रिवस ऋाउस्खिल का विकय 


फशलभाई करीम भाई के विचार में एक बिशेरता हैं 
जिसका कभी न भुज्ञाना चादिये | करेन्ती कमेंटो ४ अयु वा ए 
यदि विनिमय की दूर न बदली जाती ता सारत का अ्यायारो- 
य सतुक्नन सपत्तीय से चिपतन्नीय न दाने पाता । जिस प्रकार 
रिवसे काउन्सिए्स की रेट भारत के याहा ब्यापार की घातक 
थी ओर भारत फी पूजी की विदेशे में भेजती थी. उसी 
प्रकार विनिमय को पूर्वचनों रेड भारत के बाह्य व्यापार की 
सहायक थी ओर चविदेशीय राष्ट्र अपनी पूंजी कहा भारत म 
भेजने का बाष्य थे। यदि यदी स्विति बनो रदती ते भारतवर्ष 
कुछ दी वर्षों में व्यावचलायिहू देश द्वाज्ाना। विनिम्रय को 
रेट से इलेग्ड का बना माल भारत में न पठुँचने से भारत 
खिर तोर पर ऋण॒दाता बना रहता और भारत की पूजी की. 
कमी का प्रश्न वड़ी सुगमता से दल दी जाता । 

दुश्ख की वात ते यद्द दे कि भारत सरकार के द्वाथ में 
विनिमय की द्र नियत करने का काम हेने से उसका हरुत- 
त्तेप भारत के व्यापार-व्यवसाय में अनुचित सीमा तक बढ़ता 
जाता है। जिस प्रकार स्वेच्छाचारी राज्य में जान माल की 
रक्ता का कुछ भी चिश्वास नहीं किया जा सकता उलली प्रकार 


जिनननमननी निभाना 
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प्छर 


भारतवषे में बेंक तथा साख 


आर्थिक नीति से चलने वाले अन्नुत्तरदायी विदेशी राज्य में 
व्यापार व्यवसाय की रतक्ता का कुछ सी भरोला नहां हे। सकता 
है | सरकार किस मौके पर क्या करेगो और किस नीति का 
अवलम्बन करेगी इसका कौन जान सकता है ? अचेतन जड़ 
जगत के नियम किसी ह॒द तक अल्ुमान में आंखकते हैं; 
परन्तु राज्यां की चालों का कौन अनुमान कर सकता हे? 
जब देशका व्यापार राज्य की इच्छाओं तथा नीति का ही 
प्रतिविम्व हे। तो व्यापारियां का विबेक कम हे जाता है। 
स्थिर आधार न पाकर वह गिरानी की ओर भझुकता है । सद्दा 
तथा ज्ञुण की आदतों का व्यापारियों में बढ़ना बहुत भयंकर 
है। क्योंकि इससे देशकी सासुद्धि की आशा कोसों दुर चली 
जाती है | रिचसेक्राउन्सिल की बिक्री का यह प्रभाव अति 
स्पष्ट है। इसपर पूर्वा में भी प्रकाश डाला जां चुका हे 
( प्रस्तावना से उच्चुत ) 


कडिसअसअं् सकल चलन 


हा) 
६ ७० थ्‌ 
भारतवंध रू बक तथा सार 
वर्तमान कालीन मिश्रित पूजीवाले बेंकों के डद्य से 
पूर्व ही भारतवर्ष में बहुत से बैंक तथा बेंकर्ज थे जेकि मदद 
जन तथा कोठी वाल आदि नामें से पुकारे जांते थे। अछ 
घम्छ्रे 


भारतवर्ष में बक तथा सास 
भी गांबां सथा नमरों में देश के लेन देत का बड़ा भारी सांग 
इन्द्दी लोगा के द्वाव में दे। यही लोच दुशिउर्या अपनी २ 


टिकट शा 


काठियां फीो आर से निद्वालने दें, जाहि बाजार मं 


57 


सिरका फे सटश दी चलती दे। प्राचीन काल में राजा लेग 
युद्ध का रा्चा चल्वाने के लिये इन्दों लोगों से बुत सा चने 
उधार पर लिया करते ये। टष्टान्न स्वदापष प्रेशवा लोगों 
ने इन्‍्द्रीं महाजनां से बठी भारी सद्ायना प्राप्त को थी। 
भारत के महाजना के सट॒श दी देश का लेनदेन इंलेंद में 
खुनार लागो के द्वाथ मे था। फाम्येलने राज्य झरके आधार 
पर आंग्ल सुनारों से दी उधार पर बन लिया था ओर फिर 
उनके घन लाटा दिया था। चार्ल्स ने भो काम्बेल का 
अनुकरण किया ओर ८ प्र० श० ब्याज पर बहुत सा घन थातप्त 
किया | सारांश यह हेँ कि नवीन काल के आरमस्स से पूर्व 
येरुप तथा भारत में लेन देव का काम खुनारों या महाजनों 
के पांस द्वी था | महाशय फिन्डलेशर्सा ( ।"४त०ेी७३ ७5०४० ) 
का कथन हैं कि आंग्ल काल से पू्े भारत में देश का लेन 
देन तथा व्यापार बनिये लोगों के द्वी द्वाथ में था | छोटे से 
छोटे गांव से ले कर बड़े से बड़े नगर तक यद्द लोग फेले हुए 
थे। बास्‍्बे तथा गुजरात में पारक्षी तथा भाटिया , दृक्खिन 
में छत्तोस और सयुक्तप्रान्त तथा वंगाल में बनिये मारबाड्रो 
आदि अबतक लेन देन फे काम को करते है। सहाजनी भाषा 
रू७3 


भारतवर्ष में बेंक तथा साख: 


कोही काम में ल्ञाते है और हुंएडीका क्रय विक्रय करते हैं # 
बनियों के सदश ही आजकल लेनदेन का काम बहुत से बेंकूस 
करते है ज्ञिनका वर्गोकरण इस प्रकार किया जा सकता है। 
(] ) बंगाल, बम्बई तथा मद्राल के अपने अपने 
प्रेसी डेन्लीबेंक ( प्रान्तीयबेंक ) 
(॥] ) यारुपीय एक्सचेन्ज़ बेंक्स # येरूपीयवि नि- 
मय बेंक्स 
([) इन्डियन ज्वाइन्ट स्टाक बेकख भारतीय 
मिश्चित यू जी वंकल 
(4 ) बंगाल बस्बई तथा मद्रास के ध्रान्तीय बेक | बंगाल 





का प्रान्तीय बैंक १८०६ में खुला | १८०६ में इसको ईप्इन्डियाः 
कम्पनी ने प्रमाणपत्र (जाध४८००) दिया। इसी प्रकार वम्बई 
बैंक ने १८४० में तथा मद्रास बक ने १८४३ में प्रमाणपक्ष 
प्राप्त करके श्रपचा २ काम शुरू किया । मिन्न प्रान्तों में 
पृथक्‌ २ इन बेंको के खुल जाने से बंगाल बेंक प्रान्तीय बेंक 
ही रह गया ओर राष्ट्रीय बंक (8॥0&0007%) न बन सका | 
शुरू शुरू में प्रान्तीय बंकों का कुछ र खरकारी रूप था। 


# ]'0छप्त्र80ऐं जले 97789 : 4400-0५ ॥9 2880  शशा्ा0ा्ण 


800?7ए- 
के दिए, जिप्रदीबए 593 $ फिश्कृु0एक 0 8 4606प7० 66॥एश0४४0 ॥9: 


(१ तो 0ए8 70 294, 
छ्डप॑ 


भरतयये में बह नथा साथ 


इए इन्डिया कम्पनी ने उसको कूल पूजीका | सांग स्वयं 
दिया था प्रीर उसके तीन डाइर॑क्टर्ज सगे नियस 
किये थे। गदर से पूष पृ्थतक कापराध्यकज्ञ तथा मनन्‍्धत्री हक 
पद पर राज्य दी काई ने कोई खक्ति नियत करता था। 
रण्देर तक बक का नोट निश्ालने का अधिकार था। परन्तु 
उसके इस झविक्वार में ऋमशः नवीन २ बाचाये डाली 
गयी ओर रृर३६ तथा ?र*< के बीच में उप्तके नाद निकाल 
ने की संख्या परिप्ित कर दो गयो। रेघ२ में भासनीय 
राज्य ने नाट निफालने का अधिक्लार उससे सर्वधा होने 
लिया ओर एक राज्य निम्रम के द्वारा संपूर्ण प्रावेट बसे फा 
नाट निकालने से राफ़ दिया। इस समय के याद से अबतक 
भारत में १८६२ का राज्य नियम लग रहा है। यही फारण है 
कभारत में एक भी नाट निकालने वाला ने के (>घए (उद्णे 
नहीं है। इसमें बेका को जे सुकृसान पहुंचा है बद अवरणतोंय 
हैं। पूव प्रकरणा में यह विस्तुत तारपर दिखाया जा चुका है 
कि किल प्रकार नोटों के सद्दारे वेक अपनी पूज्ो को कई 
गुणा बढा लेते है । भारताय राज्य के २८६२ के राज्य नियम 
से उनका नेट निकालना राकने से जे। उनकी सुकसान पहुचा 
वह स्पष्ट ही हे । इससे देश को जुकलान यह पहुंचा है कि 
अब उसका उतनी पूजी खुगमता से नहीं मिल समझती है 
जितनी पूजी कि उसको उस समय खुगमता से मिल्षतो जरफि 
८७६ 


भारतवर्ष में बेछ तथा साख 


बैंकों को नेट निकालने का अधिकार देता । यही नहीं इसले 
व्याज़ की मात्रा के धटाव को भी धक्का पहुँचा है। १८ऊद में 
भारतीय राज्य ने बंगाल वेक से अपना हिस्ला निकाल 
लिया आर उसके डाइरेकुर नियत करने का भी अपना अधि- 
कार हटा लिया। इस प्रकार बंगाल बेंक का सरकारी झूप 
जुप्त हा गया। यही घटना मद्रास तथा वस्चई के यान्तीय 
वेंक्ा के साथ हुई | १८६२ के राज्य नियम के अनुसार उनका 
भो नोट निकाक्नना बन्द कर दिया गया आर १८७६ के 
राज्य नियम के अनुसार सरकार ने उनसे भी अपना सम्बन्ध 
लिया आर उनके एक प्राइवेट वबेंक का रूप दे दिया । 

१८७३ का पान्तोय बे एक्ट अत्यन्त आवश्यक हे। 
क्याँफि इसके दारा प्रान्तोय बेकों के बहुत से अ्श्विक्ार छीन 
लिये गये हैं। उनके अधिकारों पर निम्नलिश्नित दाधायें 
डाली गयी हैं । 

(+ ) विदेशीय विनिमय बिल के क्रय विक्रय ऊन 
द्वारा चह ल्ाव उठा नहां सकते हू । सारन मे 
सकारे जाने वाले विदेशीय घिनिमय विल में 
ही वबद काम कऋर सकते हे । 

( २) चह विदेश में अपनी शाया नहीं पोल से झने 
7 । झन्दरन से कम व्याज्ञ पृर रूपया उधार 
ले करके बह भारत में नर्दी लगा सकने है| 


पअद्ध 


भारतयप में चेक तथा सारा 


.>रनतक कम ०. ५++ कप» -२५ ५35५ -४#ममकराए.. मास्क. 4३ +कन्कोननक, 


डे 


(8 ) छू मास से अधि रू समय के लिे बंद किस 
को भी वन उदार पर नहीं दे सका; । 
(2) अचल पू जी या संपत्ति के सायार पर बह 
धन उवार नदी दे सद्धते ८ | 
पू ) दा आद्र्तियां दे हलावर ना दरयाये यागे- 
सरी नाट्स के आावार पर रयया उचाए नदी 
दे सकते द | 
(८) किती दवचक्ति की उसी झापनी चयक्ि साक्ष 
( [प जज चतकाप ) पर उधार चच देता 
राज्य नियम बिद्दध ८ 
(७) उन्दीं पदाथां पर प्रान्तीय वेक दूसरा का उदार 
घन दे सकते द जीकि उनके पाल भरोदरम 
रख दिये गये दे । 
इन कठोर नियमोी के बदले में राज्य ने अपना बन बिना 
व्याज़ पर द्रवान्तीय बर्का में जम। करना मन्जूर कर लिया। 
१८६२ में पान्तीय बेक्नें का नाट निकालने का अधिकार छीना 
गया था | इस जुकसान के बदले में उनके राज्य का घन वे 
व्याज़ पर मिल गया। १८७६ तक राज़कोय सपूर्ण धन 
धान्तीय वें हों में हो ज्ञमा हाता था| परन्तु इससे राज्य का 
एक कठिनाई भेलनी पड़ती थो। बहुत बारी राज्य का 
जरूरत के समय में पान्तीय बैकों से शीघ्र ही धन न मिला-। 


८४८ 





भारतवर्ष में बेंक तथां साख 


परिणाम इसका यह हुआ कि राज्य ने अपना स्थिर काष 
स्थापित किया ओर प्रान्तीय बेंकों में ग्पना बहुत थोड़ा घन 
श्खना शुरू किया। 

१८७६ के प्रॉन्तीय बेक्ल-एक्ट के द्वारा हानियों के साथ 
खाथ प्रान्तीय बेकों के लाभ भी बहुत पहुंचा है। बंगाल 
बैंक इतना स्थिर न रह सकता यदि उसके १८७६ के रोज्य 
नियम के अचुसार उसके साहस के कामों में घुसने से रोका 
न जाता | परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं है कि अब १८७६ 
के राज्य नियम का हटा देना उचित ही है| भा<त में विदेशीय 
विनिमय में स्वणें के सिक्के के चलन जाने से अब विदेशीय 
विनिमय बिल के क्रय विक्रय में कुछ भी खतरा नहीं रहा है । 
प्रान्तीय बेंक लन्‍्डन तथा एशिया के अन्य भागों में अपनी 
शांखायं खेलना चाहते हैं और वहां से रुपयां उधार लेना 
चाहते है और विनिमय विल्न के क्रय विक्रय में भी भाग 
लेना चाहते हैं परन्तु अभी तक्क उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई 
है| उनके किसी न किसी ह॒दू तक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये 
आजकल प्रान्तीय बेक भारत का अन्तरीय लेनदेन ही करते है । 
शारत तथा सीलेान में सकारने वाले विनिमय विलों तथा 
हुण्डियां का क्रय विक्रय करते हैं आर उनसे लाभ उठाते हैं ।# 





> तीने प्रान्तीय वका की स्थिति १६२६ तक इस प्रकार थी । 


'9& भ्छ 


भारतवर्ष में बंद तथा सास 

6!) येरुपीय विनिमय दक्व | ॥ जाऊं शा») विल- 
मय बेफपस बढ़े २ याहापरीय ब्रेस्ल ४ जाहि एशिया तथा 
भारतवर्ष में अपना फारोधार करते हैं। इन अंकों को दो 
थे शिया में घिभरक झिया जा सहइनता है । 

(+) प्रथम श्षेंगी के विनिमय थे ६ धथम झोथी के येरूपीय 
बडी का कारोयार भागतवंध में बहुत अधिक नहीं है । इस 
बडी की अन्य एशियादिदर देशों फे सरश दी सारतवर्ष में भी 
शाला दी विद्यमान इन का एक साध भारतवंष से ही 
सम्बन्ध नदी दे। जापान अमेरिका, जमंनी, झूस, फ्रान्स, 
आदि सभी देशा में इनकी शाल्ायें हैं । भारत में इस प्रशार 
के वफक् फुल मिला करके पांच हे * । 


(0) १६०५ १६१४ १६१६ 

2॥ या में साथ रुपये में जाग रुपयो में 
पूज्नो तवा क्वाप (९८७४५८) $३२३े 3६४ शेर 
धराहर ([2८[१००७१४७) ज्श्रेघ्य ४५६६ ४६६१ 
नकदी (४) फिद्दोग्नाप्ए) छझरेरे स्ण्घर १७२७ 


(0) एथयकू २ तोर पर तीने बेका को स्थिति इस प्रहार दिखाई जा 


जे 
24 दिप्ति० श्१्‌ दिस» ३१ दिम० 
१६०५ में १६१४ में १२६२६ में 
लाख रुपया में लाए रुपये में छाख रुपयों में 
चंगाल बंक २०० २०० २०० 
पी मद्रास बेंक ५ पे श्र 
बाम्ने बंक १०० १७० १०० 


ऋप० 


भारतवपे के बंक तथा साख 


(ख ) द्वितीय श्रेणी के विनिमय बेक्ल--हवितीय श्रेणो के 
विनिमय बैंक अधिक कारोबार भारतवर्ष में ही करते हैं। 
इनकी अन्य देशों में भी शाखाये है परन्तु मुख्य दर इनका 


भी लत न्‍न्‍+>+ कप 





है | बंगाल बेंक १४३ २०० २१३ 

दे मद्रास बेंक ३३ ७६ श्प 
4२6५27ए6 चाम्वे वक श्द्ध3 ११० ६७ 
शजकीय घरोहर | बगाल बक १६७ श८७ २७४ 
"(30ए20767६ मद्रास बेंक रे७ € ९ १०४ 
66९७0०%६० बाम्बे वेक ६३ श्परे १४२ 

। बगाल बेंक १२०४ २१६१ २१४४ 

अन्य धरोहर < मद्रास बैंक ३४६ ७६२ 8६० 
|! वाम्बे बेंक ६७६ श्ण्परे १३६७ 

| बंगाल बेक ३६७ ११७० ७७३ 

नकदी _ई पद्रास बेक १६७ २६७ र८७ 
(83) वाम्बे जेक २५६ ६४७ द्द्द 

॥ । बगाल बैंक श्८१ ६२१ ७६६ 

४2५ मद्रास बंक ६७ ११४ १६३ 
'(7€5६४67 | बाम्बे बेंक श्श्प २०१ ३१३ 


#-4६ इन पाचों बकों के नाम निम्नलिखित है । 

(0) ए०76065 ऐर0०7०) 0'8&४०70(806 ?8७5- 
'(7) 40 ०758 59606 ऐथ7६५ 

'([त) 206 700प 8०-82 9808008 छि०£, 

(०) 4॥6 [प्रढाएद2008| डग्रयाचाडहु ८0ए00:%07, 
(५४) 706 हिए५७०-08 अंध०९ पी 


&9१ 


भारतवर्ष में वेंक तथा साख 
भारतवर्ष में दी दे । यह ऋुल मिला करके छः है। (7२) दिएखी 
लन्डन बकऋ ( ॥७ ली माता 37 ) रेघ४४ (२ 
इन्डिया शास्यट लिया तथा चीन का अमाणित बंक ( ।॥६ 
७॥97 छा तो दया ७ शिक्षक, -पवाचजी४ कक ४0६ ) 
१८५३, (३) दि नेशनल बे 5 आाव्‌ इन्डिया ६।॥0 जैज, 
उत्यार जे वावाज) ?मदिके, (3) दि हांग कांग एन्ड संधाए 
वेकिंग कार्परेशन ( [॥ए० [वा 0 ज। >तिपटीया 
+पए ए वीवा0) रेझदेव (५) दिमझटाइल बह आव इन्डिया 
( ॥॥6 3क्तिपयणावए सिक्यो, छा र्ती॥ ) १८६३, (६) दि 
ईस्टन बक ( [॥ ।'नल॥ कैसा ) २६२० । बेकों के साथ 
ही साथ उनके स्थापित दाने का ईसवी सन दे दिया गया दे । 
इनमें से प्रमाणित बेक तथा द्वांग कांग वेकत्त चीन में बड़ा 
भारा लेन देन का काम करते हैं | परन्तु इससे उनके भारतीय 
कारोबार पर कुछ भी असर नहीं पड़ता हैँ। सारत में भी 
इनका वड़ा भारी लेन देन है | शेप चारो विनिमय बेक भारत 
में दो चिशेषप तोर पर लेन देन का काम करते हैं । इन सारे के 
सारे बेको के हिस्सेदारों को बड़ा भारी लाभ मिला है। 
दिल्‍ली लन्डन वेंक ने अन्य बेंकों के सदृश उन्नति नहीं की है 
ओर इस्टर्न बवेंक ते अभो वालकावस्था में ही हैं। शेष बे को 
के लाभ का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 
अपने हिस्सेदारी के २०० प्रतिशतक से भी शअ्रधिक लाभ दे 
म्पर 
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चुके हैं। यह बेक लन्‍्डन तथा भारत से धन उधार लेते हैं 
'और जहां त्ञाभ देखते है वहां लगाते है । यह बेंक सिर घरो- 
हर पर ३ से ४ प्रतिशतक व्याज्ञ देते हैं ओर चलतूधरोहर 
'((८प्रएश 70090०0) पर भी 3२ प्रतिशतक ब्याज दे देते 
हैं। विदेशीय विनिमय विलो के क्रय विक्रय में यह वेक 
स्वतन्त्र हैं ओर इस व्यापार से बड़ा भारी लाभ उठा रहे 
हैं। वारो के द्वारा लन्‍्डन तथा भारत को विनिमय बेंकों की 
शाखायें परस्पर जुड़ गयी हैं। अतः किसी एक स्थान पर 
धरोहर में धन के कम हो जाने पर इनको कुछ भी कठिनता 
नहीं उठानी पड़ती है। 

(0) मिश्रित पूजी बेंक्ल (० ४0०: उद्वोी:9) भारत 
में मिश्रित पूंजी बेंक्स का आरम्भ अति प्राचीन है । पिछले 
१३ वर्षों से ही इन्होंने घिशेष चुद्धि की है। १८१४ तथा १७ में 
कुल बैंकों की संख्या ४७७३ थी और उनकी ग्रद्दीत पूं जो 
(?थंते प० "शर्आ) ७६&:७४४०६ थी । इसी प्रदक्रार १६१६ में 
कुल बैकों की संख्या ४९० थो और उनकी गशदहती पृजी 
८5३४०४००० थी । 

बैक्नो की ऊपरिलिखित संख्या की अ्रधिकता का एक 
बड़ा भारी कारण यह है कि छोटे २ महाजनों ने मी अपनी २ 
फोठियां का नाम बेंक रख लिया है | वास्तव में देखा जावे तो 
बड़े २ मिश्रित पूंजी बैंक्स सारत में बहुत थोड़े हैं | २७० 

मरे 
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सन्‌ से पद्दिले से स्थापित दुए मिथश्वित पूजी बेंकल संख्या 
में केबल दोदी ) बेक भय अपर इन्टियाँ [ २४६३ ) 
तथा (२) अलादाबाद बेंक ( २१८६५ ) | १८उ० तथा श्&४ में 
७ मिश्नित पू'जी वाले बड़े वेक्स खुले जिनमें से केवल निम्न- 
लिप्लित चार बचे दूँ । 


भर 


(१ ) अलायन्स बकफ आय शिमला ( 

(२) अवध कमओियल बेंक ( 

(३) पञ्माव नेशनल बक (१८४६४ ) 
४ ) पश्षाव बेकिंग कम्पनी ( १८८७ ) 


हि 
]क्‍ 
हर 


पघ€० से २६०४ तक का नवान बक न खुला | १०४ मे 

चेक झ्ाव्‌ वर्मा खुला परन्तु यद्द बक २६११ में द्ुढद गया-॥ 
१०६६ में तीन बेक ओर खुले जे। कि इस घकार है । 

(१) बेक आधच्‌ इन्डिया 

(२ ) वेक आधवू रंगून 

(३ ) इंडियन स्पीसी वऊ 

१६०६के बाद्‌ ५ लाख ग॒द्दीत पूजी वाले ओर वेक भी 
खुले जो कि इस प्रकार है । 

(१ ) बंगाल नेशनल बेक ( १६०७) 

(२) बास्बे मर्चेन्ट्स बैंक ( १६०६ ) 

( ३ ) क्रडिट बेंक आचू इन्डिया ( १६०& ) 

्पछ 
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( ७ ) काठियाबाड़ एन्‍न्ड अहमदाबाद बेंकिग कापोरेशर, 
( १६१० ) 

(५ ) सै न्टूल़ बेंक आव्‌ इन्डिया ( १६११ ) 

१६१३ में छोटे २ बेंक्स बहुत खंख्या में टूटे । इसमें द्रिद्र 
तथा मध्य श्रेणी के लोगों के बहुत ही अधिक कष्ट उठाना 

पड़ा । इससे कुछ समय के लिये बंबि डः की उन्नति रुक गयी 
है । बेंका के टूटने के निम्नलिखित कारण है । 

(१) बेकां के बहुत से डाइरैक्टरज बेक के काम के 
सवंधा हो नहीं समभते हैं । इस दशा में वेंकों का सश्चालन 
उल्टे ढ'ग पर है। जाता है ओर बेक टूट जाते है । 

(२) बहुत से घे।खेबाज लोगों ने धन लूटने के उद्देश्य 
से बेंक स्थापित किया ओर द्रिद्र जनता का धन खाकरके 
बैंक का दिवाला निकाल दिया । 

(३) हिलाब किताब रखने में बहुत से बैंकों के अन्द्र 
पर्याप्त लावधानी न की गयी । यही नहीं डउचधार देने में भी 
विश्वास पर काम किया गया | उचित तो यह था कि उधार 
देते' समय किसी की संरक्तित पूंजी (३४०००४५) की पूर्ण तौर 
पर आलोचना कर ली जाती । 

(४ ) बैंकों का बहुत सा घन ऐसे खाने पर लगा दिया 


मिश्वित पंजी बंक्स से तात्पय्य ५ लाख रुपया ग्रद्दीत पंजी वाले 
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गया था जहां से कि बंद शोधता से न निकाला जा 
सकता था । 

(५४ ) बहुत से बेंह के प्रबन्ध कनाझों ने साइस ऊ हझामो 
के करना शुरू कर दिया था । इन्होंने व्यायार व्यवसाय के 
कामों में बक काचिन लगा दिया था । 

(६१) दिस्सेदारों का लास बहुत बार उनकी गद्ोत 
पृ जी मेंसे बांद दिया गया थार द्विसाव किताब दिखाने हें 
इस वात के जनता की झआांगां से लिपाया गया । 

बेकों के टूटने से भारतीय जनता ने अब अच्छी तस्ट से 
शिक्षा लेली दे । यही कारण हूँ कि इस महायुद्ध के समय में 
चेक बालों ने वदी सावधानी से काम किया दूँ । यदद द्वाते 
हुए भी भविष्यनत में ऐसी भयंकर घटनाओं से जनता का 
बचाने के लिएए निम्नलिखित बाघाएं [ बेकी के मामले में ] 
डालनी आवश्यक समभी गयी हैँ । 

(१ ) बैंक के खेलने के लिये गृद्दीत पूज़ी की अ्रल्यतम 
राशि द्वानी चाहिये। 

(२) बेंक खुलने के बाद नियत समय के बीच में नियत 
घन की राशि वेंक्ीं का इकट्ा कर लेना चांहिये। 

(३) स्थिर काप में पर्याप्रअधिक धन राशि एकत्रित 
होने से पूर्व तक हिस्सेदारों को लाभ बांटने से किसो हुइ 
तक येंकों का रोका जाचे | 

सपद्‌ 
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(४) साहस के कामों में पड़ने से वकीं को रोका जाचे । 

ऊपरिलिखित तथा अन्य बहुत से खुधार हैं ज्ञा कि बकों 
के मामले में करने आवश्यक हैं। यहां पर हमका जो कुछ 
कहना है वह यही है कि इन खुधारों को काम में लाने में 
अत्यन्त अधिक सावधानी की ग्रावश्यकता हे | क्योंकि थाड़ी 
-सी गढती से भी देश को बड़ा नुक्सान पहुंच सकता है और 
चेश में बेंकिंग की उन्नति झक सकती हे। 


१! 
६ 


+ * शा ७ 
पाचवा पारच्छर 
भारत सरकार को राष्ट्रीय आयव्यय नोति 
( १) 
भारतीय राज्य कर का स्वरूप । 


सभी राष्ट्रीय आय व्ययशाख्रतेत्ताओं का मत है कि राज्य 
कर देना प्रत्येक व्यक्ति का कत्तष्य है। राष्ट्र के द्वी संपूर्ण 
व्यक्ति अंग है। राष्ट्र के संरक्षण का मुख्य साधन राज्य है। 
अ्रतः राज्य को प्रत्येक प्रकार की सहायता देनी चाहिये। 
यदि. पराधीन राज्यां की सृष्टि न हुईं हाती ते 
उपरिलिखित सिद्धोन्त सर्वथा सत्य दवाता। परंतु यही वात 
नहीं है । बहुत से शाप दूसरे राष्ट्र को पराधीन कर अपने 
खाथों का साधन बना रहे हैं| बहुत समय हुए जबकि सबसे 
पहिले पहिल अमरीका ने यह बात उद्धोषित की कि जे! राज्य 
करके रूप में धन दे उसी के प्रतिनिश्चि डख घन का प्रबंध 
करें । इसका परिणाम यद्द हुआ कि अमरीका ने इग्लैण्ड के 
राज्य का राज्य कर देना बन्द कर दिया ओर अपने आपके? 
खतन्त्र उद्धोषित किया। 

मपे5 
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मारत भी शने शर्नें: अमरीका को ओर पग बढ़ा रहा दे । 
राज्य का जातीय घन का दुरप्रयाग ऋरनता भारत में अन्य 
सब देशों से अधिक देँ। यदी कारण दे कि सारतीय राशोव 
आयध्यय पर इस परिच्छेद में प्रकाश डाला जायगा | 

भारत सरह्वार हो सिम्तलिखित साथनों से घन प्रात 
द्वाता है:-- 

(२१) रेस्चे, जंगल, राजफीय भूमि नया स्ान से धाप्त 
झामदनी । 

(२) रेदवे, नहर, डारूसखाना, एकाथिकारोय पदायशों का 
ठेका तथा अन्य आद्रोगिक काय्यी से प्राप्त आमदनी । 

(३) प्रत्यक्ष राज्य कर । इसमें सूमिकर तथा झ्राय कर 
संमिल्तित हैं । 

(४) अप्रत्यक्ष राज्य कर | इसमें सामुद्रिक चुंगी, व्याव- 
लायिक, कर, स्टांप तथा रजिट्रे शन कर आदि समिलित हैं । 

भारत में मुख्य राज्य तथा स्थानीय राज्य निश्न मिश्र 
स्थानों तथा व्यक्तियां से कर ग्रहण करते है | स्थानीय राज्य 
के आयके स्रोत बहुत ही कम हैँ। मुस्य राज्य की कर प्रयातरी 
की विशेषता निम्नलिखित हैं । 

(२) भारतीय राज्य कर प्रणाली की सब से अधिक चिशे- 
यता यह है कि भूमि पर राज्यकर का भार अ्परिमित सी मातक 
अधिक है । यह पूर्व खंड में हो प्रगट किया जा चुका है कि 


म्द्० 


भारतीय राज्य कर का स्वरुफ 


भारत सरकार का मालगुजारी लेना अन्याय युक्तहे | क्योकि: 
भारतीय भूमियोां पर सरकार का स्वत्व नहीं है । सरकार को 
शकमात्र आय कर ही लेन चाहिये | 

(२) ज्यों ज्यां देश का व्यापार ब्यवसाय बढ़ रहा है और 

गमनागमन के साधन उन्नत हे रहे हैं त्यों त्याँ श्रायकर, 
चुगी, व्यावसायिक कर तथा जायदाद्‌ प्राज्षि कर आदि से 
राज्य की आमदनी बढ़ती जायगी। भूमि से जा अनुचित 
सौमा तक अधिक राज्य कर लिया जाता है उसकी मात्रा केए 
कम करना चाहिये । 

(३) भारत में खांसुद्विक चु गी से आमदनी बहुत कम 
प्राप्त दाती है । इसमे संपूर्ण देष भारतीय सरकार का है। 
यदि आंग्ल वस्मों लोहे के घरेलू पदाथों तथा अन्य भोग 
विज्ञास के पदाथों पर सांसुद्विक छुगी की मात्रा बढ़ायी 
जाय तो किसानों पर से राज्य कर की मात्रा कम की जा 
सके । किसानें के खून से कमाये घन का लेकर शआंग्ल सेठ 
साहकारों की जेबे का भरना कभी भी न्‍्याययुक्त नहीं कहा 
जा खकता | 

(3) प्रान्तीय तथा स्थानीय राज्यां का परान्‍्तों तथा नभरेरें 
पर धन खर्चे करने के लिये पूरो स्वतंत्रता न देकर भारत 
सरकार ने वहुत ही अधिक देश को चुकसान पहुंचाया है। 
यद्यपि रिफामेस्कोम के द्वारा इस ओर कुछ कुछ स्वतंत्रता 

म्द्ः्‌ 
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मित्रों हैं परंतु एक नराए से उससे ऋदु मी पथ नहों सिद्ध 
दा सकता | क्योंकि धानतों से पहिले दी इतना चने मु्य 
राज्य ने मांग किया एँ हि पिना राज्य का बढ़ाये आमदनी 
की कई आशा नहीं हू । 

(४) राज्यकर द्वारा प्राप्त धन का प्रबय जनता के प्रति- 
निधियों के दाथ में नद्दी हू । हम लोग जिस दंग पर अपने 
देश के धन का गये ररना चार, सत्य नहीं हए सहने हैं । 
यही कारण दे कि आर्थिक स्थराज्य शीघ्र द्वी धात्त करना 
चादिये। 

अमरोका ने आर्थिक स्व॒राज्य प्राप्त करने के लिये यत् 
किया परन्तु जब इग्लंड के साम्राज्यवादिये। ने यद स्वीकृत 
न क्रिया ता उनऊेी राज्यक्रांति पर तैयार दाना पड़ा; इसका 
परिणाम यद्द हुआ कि शार्थिक स्व॒राज्य के साथ साथ उनका 
"पूर्ण स्व॒राज्य भी मिल गया। अमरोका की अर्वाबीत समृद्धि 
तथा व्याचसायिक्र उन्नति का रहस्य इसी में दे | क्या 
भारतवर्ष आर्थिक स्वराज्य प्राप्त किये बिना ही व्यावसलांयक 
उन्नति कर सकता है? कभी भी नहीं ? भारत सरकार की 
आय व्यय संबंधी नीति कितनी दोषपभद है अब इसी पर 
प्रकाश डाला जायगां 


भारतीय राज्य कर का स्वरूप 


भारत सरकार हे आयब्यय का व्यौरा निम्नलिखित है । 
भारत सरकार का आमदनी । 





- आमदनी के स्थान | “६३३६० ३४ १६१८--१ ६ 
| | पाउंड पाउड 

भूमि से प्राप्त «| शश्शे६१४७४ २९३५८४५०० 
अफीम «|. १५१४८७८ ३१६१८०० 
समक , |. ३४४५३०५ म्४६२२०० 
स्टाम्प है श५३१८६२६३ प्६२८०८०००० 
शराब से प्राप्त आय .... | झ८म६७३०० १०३५३७०० 
सामुद्रिक चुंगी 22 ७श्श्य२२० १०७१४४०० 
जलस्थान 332 । ५४६६१७५ १०१८३६०० 
र१७२८७४६ ६६२४२५०० 

व्याज 2 १३४५२११८ ३५५२६०० 
डाक तथा तार &०«० ३५४६८५१९६ इंजदरेए०० 
डर्कंसाल ४४६ ३३८८४ ३७६००० 
राजकीय आय ( जुर्माना आदि १४०८२८६ १६५६१०० 
साधारण आय किन ७७र२४५७६ १२६५२०० 
रेलवे «० | १७६२५६२४ २२६८३७०० 
नहर ३ ४७१३१४६ ध्रे२०४०० 
राष्ट्रीय कार्य्य की २६८४६४० ३०४६०० 
सेनिक आय का १३६६६५२ १५३२७०० 

| छश२०७१७५ | श१०यरेए६४०० 








५३ 





सिलाअायाडकरमकथााए# सफल काम प्रजत्काव 





भारतीय राज्य कर का स्वसूपए 


[, भारत सरकार का सच। 
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पिछले चालीस साला से भारत के श्रायव्यय की क्‍या 
स्थिति हैं इस पर निम्नलिखित ब्योरा बहुत अच्छी तरह 
प्रकाश डालता हैं । 


भारतीयों पर राज्य कर का भार तथा राजकीय आय 
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भारत सरकार का आय व्यय 


काल्पत आय 





व्यय 





शुद्द आय [ + १] 





भारतीयों पर राज्यकर का भार तथा 
राजकीय आय 


पूर्व प्रकरण में दिये गये राष्ट्रीय आय व्यय के च्योरे से 
स्यष्ट है कि मारत सरकार को बढुत दी श्रविद्ध साव वानी से 
काम करना चाहिये। सब और मितव्ययता करनी चाहिये । 


स्द्प घ्८ 


मभौरतायां या राज्य कर पा सार गया राज की य आप 


सेनिझ ख्चों वा परकदम घटा देना चादिय थार दिथर सेना 
के स्थान पर बल स्वयसेधर्री मो सेना बनासी चाडियें। 
राज्यक्रर कावयय जनता के प्रतिनिधियों मी अखझुमति झे 
अनुसार टी धरना चालिय 


भारतीया पर राज्यकर हा नाग बहुत दी कआाचददे। 
मदाशय दिनो के अनुसार इख्मद ही सापेद्ता साशत पर 
राज्यकर सा आधिद्य ८ । यो जी काओी सा राज््यक्र कम 
नहीं ससभाये द | 

मालगुज्ारी नथा लगान ई रूप में जे घन अदग झिय 
जाना है उस पर प्रकाश नी दाला जा चुका दे । फफीम गांजा 
तथा मादक ठचव्यें के प्फाचिकार से भो सरज्ञार का बहुत 
ही श्रश्विक आमदनी हे। यद्यपि चीन जे आफाम न सारोदने 
से सरकार की ऊुछ ऊुछ आमदनी घटो दे ताभी (सका प्रयेग 
भारत में दिन पर दिन बढ़ रदा दें । जगलों तथा खाना से 
सरकार की आमदनों दिन पर दिन बदढ़ेगो इसमें कुछ भी 
संदेह नही है | जंगली के संबंध में विशेष छुघार को ज़रूरत 
हैँ | जगलात के कठार नियमों से देश का पश्ठ संपत्ति के 
विशेष हानि पहची हें. । डाक तथा तार का श्रवंध प्रशंसनीय 
है। परन्तु लिफाफोां काडों का दाम तथा पासल सेजने ऋष 
डुगुना करना वहुत ही शाक्ृजनक हैं। क्योंकि इसस शान 

न्द्द 


डर 2१ १.२ ख्; 
भारतीयों पर राज्य कर का भार तथा राजकीय आय 
शुद्धि तथा पारस्परिक्न संबंध की घनिष्ठता को बड़ेन हों 
अधिक होनि पहुंचेगी | 
रेलों का विस्तार भारत में दिन पर दिन बढ़ा है। शुरू 
शुरू में रेलों से घादा था परन्तु अब यह बांत नहीं है। 
१६०४ के बाद से उनसे क्रमशः अधिक अधिक आमदनी हे। 
रही है | भारतीय रेलों पर ५३७०७ करोड़ रुपये खर्च हे। 
झुद्के है। संपूर्ण रेल की कम्वार क्वा 3५ प्रतिशनक सरकार 
के प्रभुत्व में है। शेष कंपनी तथा देशी राज्य की ही मत्र- 
कोयत है। रेलाो का आय व्यय इस प्रकार है;-- 
रेल्ों का आय व्यय 


ट हनन श्र 9 

१६र८-३ २&१८-?& पाडउन्छ 
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पु जापर साॉतदशातक 


धो 
आमदनाो छेद८ 35 दार्प 


ड्ञ्ञ 


ब्याज़ विफकालने के 


बाद कुछ आमदूवी ४०३७२००० ,, &२००,००० ,, 
शुद्ध लान प्रतिशतक स्र्र हे २० ३, 


रेलीं के सदश हो नहरों से भी सरकार को बहुत हू 

झधिक आमदनी है । जनता का ज्ञा कुछ शिक्वायत है वह 

यही है कि सरकार ने नहरों के बनाने में उतना यज्ष नहीं 
म्प्द्फ 


न्‍ 
भारतीयां पर राज्य कर हवा भार तथा राजकीय आय 
ऊिया जितना कि नदरों के बढ़ाने में । पिजुले पर्द्रद ययों में 
बहुत सी नद्वरे बनी परतु देश को जदरती की सामने सकते 
हुए उनका भी पस्याम नहीं कदा जा सकना ५ । 
नहर के साय दयय हा ब्योरा 
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ससार के अन्य देशों में राजकीय आयमें सामुद्रिक चुंगों 

तथा साधारण चुंगी से प्राप्त आय का मद्ित्वपूर्ण भाग है। 

भारत में सरकार ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का अवलबन 

किया है । प्रायः विदेशी माल पर ५ प्रतिशतक चुगी है। 

मांचेस्टर के कपड़ों पर बहुत पद्दिले केवल ३५ प्रतिशतक 

चुगी थी परन्तु पिछले वर्षों में चगी बहुत अधिकः 
न्द्प्र 


भारतीयों पर राज्य कर का भार तथा राजकीय आय 


बढ़ा दो गई है | १६१६ में शक्कर जूट तथा रुई के कपड़ों पर 
सामुद्विक चुगी सरकार ने बढ़ाई | लंकाशायर के माल पर 
चुगी ७- पतिशतक कर दी गई | इसपर इद्धलिरड में सयंकर 
ओर मचा | लंकाशायर वालों ने भारत सरकार को कई वार 
वाध्य किया कि भारत के रुई के कारखानों पर भी ७३४० श० 
तक का व्यवसायिक कर लगा दे।। 


भारत अ्रति द्रिद्र देश है | राष्ट्रीय आयब्यय शोख्यश्ों का 
मत है कि द्रिद्रो के उपभोग योग्य पदाथों पर राज्यकर न 
लगना चाहिये | यही कारण है कि नमक सम्बन्धी राज्यकर 
का कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता । श्म्परए में नमक के 
आअतिमन पर २ रुपया राज्य कर था। इसके छुः वर्ष बांद 
यह राज्यकर बढ़ाकर र्‌र्‌ कर दिया गया। महाशय गाखले 
के लगातार यल्लकरने पर भी १६०३ मे नमक पर राज्य कर कम 
किया गया ओर अन्त में केवल एक रूपया रह गया। १६१६ में 
इस पर राज्यकर पुनः १ से १ रु रुपया किया गया। अब भी 
इसपर राज्यकर बढ़ाने के आर ही सरकार का ऊुकाव है। 


आयकर से भी सरकोर के पर्.य्याप्र अधिक घन मित्रता 

है| सरजोन्ह स्टरेचो ने लि़ा है कि भारत में आयकर बहुत 

ही न्याययुक्त है। परन्तु दोर्भाग्य से अमीरों पर इसकी राशि 

चहुत ही कम है। वह लोग अपने आपके इस कर से बचाते 

रइते है ।जेा कुछ भी हा। आजकल यह बात नहीं है। 
जद 


ड़ 
भारतीयें पर राज्य कर का भार तथा राजकीय भाय 


६६-२७ से जा आयकर स्वधी सिया प्रचलित दे उनका 
इस प्रकार दिस्ताया जा सकता हैं । 
आप भाग हुए का माला अापक्रर प्रति॥ १2 


| 
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लड़ाई के ब्तम होने के समय 7६२७ में सुफ्स्टेफ्स 
लगाया गया जा कि इस प्रकार था.-+- 

सुपरखेक्ल की मात्रा 
आय आयकर प्रति रुपया पूवरषितया 
अधिक रुपये पर: 
५० हजार स ९ लञाग को आयतंक रे आना 
१ लाख से १, लाख हे २५ हर 


११ लाख स २ लांख की ,, 


) क्र 


हर रे ४४ 


२ लाख से श्र लाख ध २ 


२ ५ लाख से अधिक आय पर तय 


प्रस्तावना में दिखाया जा चुका है कि भारत के राष्ट्रीय 
शाय व्यय में किस ढंग पर संशाधन करना चाहिये | तगान 
तथा मालगुजारों की प्रथा उठाकर आय कर का ही बहां पर 


हा 


जातीय ऋण 


भरी प्रयाग करना चाहिये, रेलो के स्थान पर नहरो पर अधिक 
घन व्यय करना चाहिये, साथ ही भारत का आर्थिक सराज्य 
तथा स्वराज्य मिलना चाहिये, इत्यादि विषयों पर स्थान खान 
पर प्रकाश डाला जा चुका है। अब जातीय ऋण पर कुछ 
शब्द लिखकर अ्ंथ के समाप्त कर दिया जायगा | 


( हे 3) 
जातोय ऋण 


अति प्राचीन काल में भी राजा लोग कष्ट के समय में 
प्रजा से ऋण लेते थे परन्तु कष्ट के दूर होते ही ऋण में लिया 
हुआ घन प्रज्ञा को लोटा देते थे | भारत पर अंग्रेजों का 
राज्य आने से येरुपीय राष्ट्रीय आय व्यय शैल्ली से ही भारत 
में भी शासन का काम किया गया। योरुप में राष्ट्र को ओर 
से राज्य भिन्न भिन्न युद्धों के करते हे और युद्ध का व्यय 
जातीय ऋण के द्वारा संमात्रते हैं। शनेःशने: भारत में भी 
जातीय ऋण की सृष्टि हुई है । 

भारत में जातीय ऋण का विकाल अन्‍न्यायपूर्ण हे । 
कंपनी से आंग्ल राज्य ने जब वंगाल को खरीदा तो उसका 
उसका घन भारत से ही अहण किया | इसो प्रक्कार भारत के 
मिन्नभिन्न प्रांतों के विजय में जे! धन खर्च किया गया वह्द 

बज 


जानाय पाप 
७७७७७ ७ कं हैं. क 


| जी.मारत के ज्ञातीय ऋण का साम बनाया गया । दस 
प्रसार इलउ ने अपने आर्थिक लायों तथा साम्राउ्प सद्धि 
की लातच ऊँ पूरा ऋरते के लिए न्याय ले सथा ऋन्गय 
से भारत फेट्र से दुस्वती बदेसों पर आधिक्य धास झिया । 
इस काम में जे बन झर्चे जुआ उच्च भारत के जातोय 
फ्रणु में संभिलित कर दिया। कपनी के समय से १८७६ नह 
भारत का जातीय ऋण किस धकार बढ़ा इसकाव्योरा इस 
भकार हैं;-- 


सन्‌ ज्ानीय ऋण पांउडो में 
ग्ज्र ७४०००००० 
श्म्य्् ३००००००५० 
२६५७ पू7०००००५० 
श्ध््पप द६६8५००५०० 
शक 7२२६००००४००७० 


श्य४७ के गदर को शांत करने में जे। घन खर्च दुग्आा चद्द 
भो भारत के ज्ञातीय ऋण में समिलित किया गया | सब से 
विज्ित्रबात तो यह हूं कि गरर के संब व में इंग्लंडः से जो 
सैनिक बुलाये गये थे उनका वद्द सार्चा भी भारत पर डाल 
दिया गया जो कि इंग्लेड पर पडना चाहिये था । 

श्य्क३े में आय व्यय के सम्बन्ध में विचार उठ खड़ा 
डुआ | कुछ लोग मितव्ययता के पक्त में थे ओर कुछ लोग राज्य 

प्जर 


जातीय ऋषय 
ऋरण बढ़ानां दही उचित समभते थे। प्रायः इंग्लेड तथा कल- 
'कत्ता के राज्य कमचारी द्वितीय बात के ही पक्त में थे । लाडे 
नार्थेत्रुक तथा सर विलियम के राज्य कार्य से पृथक होने के 
बाद १८७६ में राज्य कर बढ़ाना- और साथ दी खर्च बढ़ाने को 
सिद्धान्त स्वीकृत किया गया ओर उसी पर काम किया 
गया। स्टेची की सम्मति से १८७७ में भारतीयों पर राज्य 
कर बढ़ा कर डुर्भिन्ष केोष स्थापित किया गया और स्पष्ट 
शब्दों में कहा गया कि इस कोष के धन के श्रन्य किसी 
काम में न ख्चे किया जायगा | अगले वर्ष ही सरकार ने 
अपनी प्रतिज्ञा का भंग कियां। १८७६-८० के बजट में दुर्भिच्त 
कोष से दुभिच्त निवारण के लिये धन राशि न नियत की गई 
परन्तु दुर्मिक्त सम्बन्धी राज्यकर पूरयवत्‌ ज्यों का त्यों पअच- 
लित रखो गया । जनता में राज्य के इस कार्य के विरुद्ध 
आन्दोलन शुरू हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार 
ने डेढ़ करोड़ रुपया दुर्भिक्ष काष में दिया आर तीन प्रकार 
के कामों में खर्च करने का बचन दिया जो कि निम्न- 
“लिखित हैं । 


( क) इडुभिक्ष सम्बन्धी कार्य । 

(( ख) दुर्भिक्ष रोकने वाले काये | 

'(ग) जातोय ऋण का कम करना। 
न्जरे 


ह 


जाताय व्यगू 


नल ट जि 
हा 


- इसपकार दर्मिन्न कांप के मुण्य उद्धश्य पर थानों फ्रेश 
गया । २८53० से इेघ्श्प सके उसिया फाय ह सपृकत्यवक 
फ् 


पल १००००५००० पिंड चने राख किया 


दुमित्ञ कोप के घन का व्यय 











२१८८-८४ तक पाउन्डों में 
दुर्भिक्ष के संबंध में डे श7३५ज३ 
रेलां के संबध में कि ४३६३२०७ 
नहरों के निर्माण में हो १२०६२०७ 
जातीय ऋण के निवारण में - रेप४ २५३३ 
कुलयाग | 224 
उपरिक्तिखित घन व्यय पर जा कुछ आक्तिप यद 


है कि उस काप का वहुत स्रा घन वगाल नागपुर ठथा 

मिडलेंड रेलवे के घाटे के। पूरा करने में खर्च कर दिया गया ॥। 

१०६७ के बाद छे साल तक लगातार भारत में दुर्भित्ष पड़ा 

आर छुभिक्ष निवारण में बहुत सा धन भी खर्च हुआ । ३ ४८१० 

पर से १६०१-०२ तककुल घन निम्त लिखिय प्रकार खर्च हुआ । 
घ्छछ 


जातीय ऋण 


दुर्भिच्षा काष के धन का व्यय 








श्य्प१-८२ से १६०१-०२ पाउन्डो में 
डु्मित्त के संबंध में *** ] ११६०६३५४४८ 
रत के संबंध में 3088] ४८२७५२४ 
नहरों के सम्वन्ध में के ११४८६५५ 
जातीय ऋण के निवारण मे 3१३२६&७६ 
कुलयाग २२२६७४८३ १ 





रु 


इन वाईसल वर्षों में बगाल नागपुर तथा मिडलेंड रेलवे 

के ३९८०३३४ पाउंड घाटे के पूरा करने में दिये गये । दुर्भिक्ष 
काष का जो मुख्य उद्देश्य था उसके कभी भी पूरा नहीं 

किया गया । वस्तुतः डुभिक्ष कोष रेल्ों के घाटों को पूरा 

करने के लिए न स्थापित किया गया था | यहां पर दी बस न 

कर १४७:-६ ८ से १८&८-६& तक रुपये की शिक्षिग में विनि- 

मय की दर का बदल कर भारत के गरीब लोगों का घन बुरी 

तरह से खींचा गया | महाशय रमेशचन्द्र ने सिद्ध किया है कि 
निमय की दर में भेद करने के कारण ए वर्षो में भारतीय 
प्रज्ञा पर. १०००००० पाउड का टैक्स ओआर अधिक बढ़ 
गया । १८७१ के बाद से अब तद्ध भूमि पर मालश॒जारी तथा 

लगात इस सीमा तक अधिक बढ़ाया गया है. क्लि छिसानें 

की दशा बहुत ही भयंकर हा यई हैं। महगा तथा सालपमुजार 

घड्३ 


जी रे 


आज 


--से “उनकी दशा दाले से भी अधिक दशाजन हर बना दी हे. 


ग्ू है 
। 
जानोय ऋण 
7९७७७ 4 आआ डो 


ह- 5 हं 


नमक कर सथा व्याच लायिक कर की मात्रा बहुल हों कम दानो 
चादिय । रई के कारखानां पर मिस्टर के स्वार्थों का 
सामने रखकर राज्य फर गाता बदन दी सृशित है । 

5 के बाद से अप सक जानी 4 ऋग को जे। दिथति 
ण्दा बयारा इस प्रकार है । 


हा 


ज 


२०६ से २६२३ तक जातनोय ऋण 
'2+33७9२नननन >> पमभए ७ #फकरक७ पा ८45+५५५४०७५५)७७॥४००+पआ३५७ ७ ०९०५०३०७ ४०.0» ॒माथालछ ५५९ १३००९३३०७५७ ५०७७ ७ स+५३५३+५७३०५५०५/७४०५१/५६॥०७५००७+०५७५०१७॥३००॥५०० एप ७०९०३०+००पतन+न+४९००५५० (० कमान कनन रन क ४५५७३ ०/नममकाकका कक, 
' दस ताल दस साध ठुपया, कुत योग... दयान 


३१ माच , ; ५० 

' पराइट्मे में १५४८, १ पा... पाउंड पाउंचा में 
(८घमस. मार ; इशाश 5 शृश्टाश । ६२ 
श्ण्फा ३ | १०६८५ ; दुघ्या३ | १७४५३ 57१3 
(यहय ! १३३८ अ्थाट २६७'३ 59 
१६०३ 6 १३३१८ छम्य२ । २१२९७ 3५ 
१६०८ । १५६९५ । घ्प | २४५० | आर 
१६१५३ | १०६१ . &४२ िकबारे |. छ्ाड 





सरकार ने जातीय ऋण के ' साधारण तथा उत्पादक ! 
इनदे भागा में विभक्त किया हे। भिन्नमिन्न विधागा में 
जातीय ऋण की मात्रा निम्नलिखित हैः-- 


म्जद 


ज्ञातीय ऋण 


साधारण तथा उत्पादक जातीय ऋण 





मत 























। साधारण उत्पादक कुल योग 

३१ मा दस लाख | |. । के द्स लाख 
हर नहर | कूल योग ४ 

| पाउडो में ४ पाउडो में 
श्प्प्य ७३7० ४६२ | १७३ । चाह १४६५ 
रैम8३ | हुशाण 2 ६३० | १६३ ११०३ | १७५०३ 
श्य्ध्प | ७७०० २०६१० २११७ १२७'७ । १६७"७ 
१६०३। *€'९ श्र्यार | २४ पफ १५६२ २१२*० 
१६०८ ३७४. ११७७ | २६६ | २०७६ | २७५० 
१६१३ | २५० २११५८ | र३े७५ | रशेएे६ हे २७४३ 





इन बीस वर्षो में साधारण तथा अलनु॒त्पादक जातीय ऋण 
दिन पर दिन घटा है । लगभग आधे से भी कम रह गया 
है। १६१३६ की मार्च में जातीय ऋण की जो स्थिति थी 


इसके इस प्रकार दिखाया जा सकता हे | 
१६१३ में जातीय ऋण 


॥ स्थिर जातीय ऋण पाउडो में 
रेदवे संबंधी ऋण २११८३२८१& 
नहर संबंधी ऋण ३७४५२०३० 
दिल्‍ली पर खर्चे ११६८८ 


साधारण २४६५०४७८५ 
राष्ट्रीय कार्य संबंधी ऋण. २४८६-७७७ 


कुल स्थिर जातीय ऋण. २५४४०५११२ 


(5 


्ट कु पु 


प्र 

'प, दाशिकयां सामशिर काल नर, 

इुलत कातोय ऋण ज्जदइण वाल बाउंट 

नदायुद के शुत्र हीने पर इस्लंगह का दाथ बारत से सी 
वदाया। महायुद्धा के लंच मे जातीय पल सं्ंनों जा 
पदिला यहा हया उलसे भारत ने >द००००००७ पार्रउ चने 
दिया। २६३१७ में मदायुद विशधिह जातीय ऋष में सणपवार 
फ्री द्यलिशित घन सिलां । 


4, ज्ञाताय ऋण दस बारा पाउन्ड में 


83 828 5६ 
परास्दल विभाग 8] 
मे मर फाफे 5० 
कशलाटॉोफफडट 282 

हे 


बह 


4[, ज्ञातीय ऋण का विभाग इस लाख पाउन्ड ने 
पृ; व्याज्ञ पर पलं 4 कालीन भा ग 
२३४१६ सर २६४० तक ३ 
हि 


४| ह “ब्याज पर २वप के बारव(डज़ १३९ 


०३८४ ५ ५ वर्ष के वारवाड्ज़ ० 


सरजप 


जातीय ऋण 


जातीय ऋण का बढ़ना ओर सरकार का बारबार ज्ञातीय 
ऋण अदण करना देश की ओद्योगिक उद्नति का बहुत ही 
अधिक घक्का पहुंचाता है। मिश्रित पूजीवाली कंपनियां 
जातीय घन पर ही खड़ी होती हैं! यदि सरकार अधिक 
जयाज देकर जनता का धन खीचले ते व्यावसायिक कप- 
नियें का सविष्य बहुत ही अंधकार मय हा जाय सव से 

डी बात ते यह है छि अधिक व्याज पर जातीय ऋण लेने 
से भिन्नसिन्न व्यवसायों के जरूरत पड़ने पर अधिक वयाज्ञ 
देकर धन अहण करना पड़ता है । ब्याज की मात्रा का वढ़ना 
व्याचसायिक उन्नति में बहुत ही अधिक रुकावर्थ पैदा करता 
है | यारूपीय राष्ट्रों मे राज्य जातीय ऋण लेते समय इस 
बात का ध्यान रखते हैं कि व्यावसायिक काम में लगने वाली 
पूजी जातीय ऋण में न आवे | यही कारण है कि अमरीका 
आदि राष्ट्रों ने महाथुद्ध में संमित्रित हाते ही शराव खोरी 
बन्द की । यह इसीखिये कि शराब न पाने से जाति का जे 
घन बच्चे, जातीय ऋण में ग्रहण किया ज़्ञासके। 
शराब के कांरखानों के वन्द्‌ हे।ने से जो श्रमी वेकार फिरे' 
उनके सेना में भर्ती किया जावे। सारांश यह हैं कि जातीय 
ऋण से देश की ओद्योगिक उन्नति का बहुत ही अधिऋ हानि 
पहुंचती हैं । 


न 


